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परिचय 


प्रस्तुत ग्रंथ 'मतिराम-ग्रंथावली” पं० क्ृष्णविहारीजी मिश्र की वह 


महती कृति है, जिसके प्रकाशन के पश्चात्‌ मिश्रजी की गणना हिंदी 
के अग्रणी समालोचकों में की जाने लगी थी। इस ग्रंथ में मिश्रजी 


मतिराम की लुप्त सतसई सर्वप्रथम प्रकाश में लाए थे। इस ग्रंथावली 


की पांडित्य-पूर्ण भूमिका हिंदी के प्राचीन साहित्य की समालोचना के 


मार्ग में आज भी पथ-प्रदर्शन का काम कर रही है। इस भूमिका की 


सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें एक बँधी-बँधाई परिपाटी पर ही 


कथि की आलोचना नहीं की गई, वरन्‌ इसमें आलोचना के कुछ नवीन 


आदर्श स्थापित किए गए हैं। इसमें मिश्रजी ने किसी बँधी हई रीति 


या नियमावली के आधार पर काव्य के गुण-दोष बतलाने की अपेक्षा: 


आलोच्य कृति द्वारा ही कवि की अंतरात्मा में प्रवेश कर उसके भावों 
को व्यवस्थित रूप में उपस्थित करता अपना मुख्य ध्येय समझा 


.. .  है। इसमें वे केवल यह निर्णय देकर ही संतुष्ट नहीं हुए कि अमुक 
.._ रचना में कितना नीर है और कितना क्षीर, वरन्‌ इसके नीर और क्षीर 
को उन्होंने चखकर भी देखा है, उसके स्वाद का भी वर्णन किया है, 
जिससे रसास्वादन के साथ-साथ कवि को समझने में भी सहायता 
मिली है। 
. वास्तव में प्रस्तुत भूमिका में मिश्रजी ते सभी प्रकार की प्रचलित 
. समालोचनाओं का समावेश किया है। नीर-क्षीर को प्रथक कर उसके... 
...._ रसास्वादन का प्रयास व्याख्यात्मक (तप ८0ए८) आलोचना द्वारा. 
है... किया गया है। तुलसी, सूर, केशव, रहीम, नरहरि, रसखान, बिहारी 


.. आलम, भूषण, देव, दास, तोष, रघुताथ, पद्माकर, खींद्रनाथ आदि... 











(. हे 3) 


कवियों से उन्होंने कवि की तुलना करके भ्रस्तुत भूमिका में तुलनात्मक 
आलोचना का समावेश किया है। यह तुलनात्मक आलोचना, व्या- 
र्यात्मक आलोचना की सहायक बनकर आई है, भार बनकर नहीं । 
इसी प्रकार कवि की ऐतिहासिक परिस्थितियों को बतला कर, उसकी 
क्ृतियों में समय का प्रभाव बतलाकर मिश्रजी ने प्रस्तुत भूमिका में 
ऐतिहासिक आलोचना (सरींडाठयंट्ड ट्प्रंटांआाए) का भी समावेश 
किया है। इतना ही नहीं, स्वयं कवि की मानसिक स्थिति पर प्रकाश 
डालकर, उसकी कृतियों द्वारा उसकी वेयक्तिक छाप को प्रकाश में 
लाकर उन्होंने मनोबेज्ञानिक आलोचना (798एटस्‍00श70०) €्ं- 
एैंटांशा) के मापदंड को भी स्पर्श किया है। यद्यपि इस भूमिका में वे 
प्रभावात्मक आलोचना (॥॥797656फ्रांझ टापधटा87) से दूर रहने 
के ही प्रयास में रहे हैं, तो भी कहीं-कहीं कवि की प्रशंसा में वे प्रभा- 
वात्मक आलोचना भी कर बंठ हैं। 
मिश्रजी की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है 'देव और बिहारी । इसकी 
रचना स्वर्गीय पद्मसिह शर्मा के संजीवन भाष्य के उत्तर में मिश्रजी ने 
की थी। इन्होंने इस ग्रंथ में यद्यपि देव का पक्ष लिया है, तथापि 
बिहारी के महत्त्व को पूर्णतया स्वीकार कर अपनी निष्पक्षता का पूर्ण 
परिचय दिया है। बिहारी को उनके छोटे छंदों के कारण, जुही की 
कली कहा है, तो देव को कमल का फूल ठहराया है। इस पुस्तक ने 


... अपने युग में जो साहित्यिक हलचल उत्पन्त की उसे आज भी स्मरण 


किया जाता है।. द हक > 





न 
हः 






































हे 
कप 
| । ं 
६ 
५ 
के पु 
| 
हे, पा 
ै श 
| 


(०५482 


बुक :: 











भाक्कथलतले कक, 
वह वाक्य, जिसकी शब्दावली या अर्थ अथवा शब्द और अथ, 
दोनों ही साथ-साथ मिलकर रमणीय पाए जायें, काव्य कहा 
जायगा । रमणीय वह है, जिसमें चित्त रमण करे--जो चित्त को 
अपने में लगा ले । रमणीयता आनंद की उत्पत्ति करती है । कविता 
की रमणीयता से जो आनंद उत्पन्न होता है, वह लोकोत्तर है। उसमें 
स्वार्थ की प्रधानता नहीं है। उसका उपभोग सहृदय रसिक जन ही 
कर सकते हैं । अलंकार, दब्द-चित्र एवं रस-रमणीयता के परिपोषक 
हैं । रसात्मक वाक्य में बड़ी ही सुंदर कविता का प्रादुर्भाव होता है । 
नीरस एवं अलंकार-प्रधान कविता में बहत थोड़ी रमणीयता पाई 
जाती है । शब्द-चित्र से पूर्ण वाक्य तो केवल कहने-भर को कबिता 
के अंतर्गत मान लिया गया है है 
वास्तव में रसात्मक काव्य ही सत्काव्य है; सत्काव्य अभिधा 
क्षणा और व्यंजना-मुलक तीन प्रकार का होता है। पहले अभिषधा- 
घूलक काव्य का ही आदर था, पर अब जिस काव्य में ब्यंग्य का 
. प्राधान्य हो, वही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद लक्षणा- 
. मूलक काव्य का नंबर है, और तब अभिधा-मूलक काव्य का स्थान |... 


.. रसात्मक काव्य वह है, जिसमें रस का परिपाक पूर्ण रीति से... 
... हुआ हो। रसों की संख्या नव है। रसों में सबसे अधिक वर्णव 

...  आगार-इस का पाया जाता है। संसार के साहित्य में श्ृंगारमयी या 
. कविता ऊा ग्राधान्य है। श्रृंगार-रस का स्थायी भाव प्रेम है। प्रेम |. 








धर । मतिराम-प्रंथावली 


. विधयात्मक, सहानुभूतिमय और सत्य है। यह सबसे अधिक व्यापक 
स्थायी और उपयोगी है । इसमें स्वार्थ का अभाव, संपूर्ण आत्मत्याग 
और तनन्‍्मयता की पराकाष्ठा है। इन्हीं कारणों से श्ंगार-रस को 
'रसों का राजा माना गया है। श्ूंगार-रस के अंतर्गत प्रेम-भक्ति की 
कविता आ जाती है। इस प्रकार की कविता का संबंध वेष्णव-घर्म 
से बहुत अधिक है। प्रेम और भक्ति के नायक श्रीकृष्णचंद्र हैं। बह 
परमात्मा हैं, पर प्रेम-भक्ति में इनका पद दृल्हा का है। प्रत्येक 
आत्मा इनकी दुलहिन है।, भक्तों के मत से दूल्हा-दुलहिन का यह 
संबंध सदा के लिये है। गोपियों और विशेषकर राधा और कृष्ण का 
प्रेम इसी प्रकार का है। श्रीकृष्णचंद्र में सौंदर्य, प्रेम, ज्ञान, दया और 
सेवा का अच्छा विकास हुआ था। उनके सौंदर्य और प्रेम के दर्शन 
व्‌ दावन में, ज्ञान के मथुरा और कुरुक्षेत्र में तथा सेवा और दया के 


द्वारका में होते हैं। यही श्रीकृष्ण श्रृंगार-रस के देवता हैं। प्रेमी 
और कृष्ण-भक्त लोगों का मत है कि व्‌ दावन के कृष्ण में ही मधुरता .. 
का सबसे अधिक समावेश है । झूंगार-रस की कविता में श्रीकृष्णचंद्र 


के नायक और श्रीराधिकाजी के नायिका होने का यही रहस्य है । 
श ऊपर जिस प्रकार की शृंगार-रस की कविता का उल्लेख हुआ है 
. वसी कविता ब्रज-भाषा में निबद्ध काव्य-पंथों में, प्रचुर परिमाण में 


. पाई जाती है। इसमें तन्‍्मयता और कला-नैपुण्य का पर्याप्त प्रदर्शन... 
.._है। कुछ कवि प्रेम-भक्ति के यथार्थ महत्त्व को न समझ सकने के... 
..._. कारण उसके महान्‌ अभिप्राय को प्रकट करने में असमर्थ रहे हैं।.... 
... इतना ही नहीं, नीचे दर्जे के विषय-प्रेम की छाप देकर उन्होंने बहुत- 
..._ सी ख़ूंगार-कविता का सुंदर रूप छिपा दिया है, पर फिर भी इन... 
.... कर्वियों की निंदा इस कारण होनी चाहिए कि उन्होंने श्रृंगार-रस 
......_ के उस सुंदर रूप को क्यों नहीं दिखलाया, न कि इस कारण कि जो 
"न ' रूप उन्होंने दिखाया है, वह उन्हें दिखलाना ही न चाहिए था.। विषय 
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समीक्षा ७ 


रस में शराबोर कविता में भी रमणीयता है, इसलिये चाहे वह उपयो- 
गिनी न हो, और चाहे उसके द्वारा समाज में किसी प्रकार के कुरुचि 
के भावों को आश्रय मिला हो, परंतु वह कविता अवश्य है। कविता- 
क्षेत्र से उसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता । इन्हीं कवियों ने 
यदि प्रेम-भक्ति का दिव्य चित्र भी खींचा होता, तो क्या बात थी ! 


वे ऐसा न कर सके, इसका खेद है; पर उन्होंने जो कुछ किया, उसके 


लिये उनको शाप देने की भावश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रतिकूल समय 


में कविता के दीपक को बुझने से तो बचाया । क्या हुआ, जो बुरे तेल 


के कारण दीपक से कुछ मलिन धुआँ भी निकला । यदि विषय-प्रेम 
पर कविता लिखनेवाले कवियों का भी अभाव हो गया होता, तो 
संसार से कांब्यालोक का सदा के लिये विच्छेद हो गया होता । 
समाज की पतितावस्था में भी उसमें आनंदानुभव की थोड़ी-सी शक्ति 
रह गई थी । इस शक्ति की रक्षा का श्रेय प्रेम-कविता को ही है । 
इसी प्रेम-कविता ने समय पाकर नारी-समाज के प्रति पुरुष-समाज 
के भावों पर बड़ा प्रभाव डाला । कहने का तात्पर्थ यह कि समय के 
देखते विषय-प्रेमवाली कविता ने कम-से-कम कविता-जन्य आनंद के _ 


भाव को संपूर्ण नष्ठ होने से बचा लिया । 


श्ंगा र-रस के अंतर्गत जिस ववाहिक प्रेम का वर्णन है, उस विवाह 
के संबंध में एक अँगरेज़ लेखक के कुछ विचार यहाँ दिए जाते हैं-- 
*“तर-तारी जिस शक्ति के वश आनंदमय विवाह-बंधन में 
आबद्ध होते हैं, वही उन्त मधुर प्रभावों की सत्ता और उद्गम का 


..._ कारण है, जिनसे पवित्र-से-पवित्र, उच्च-से-उच्च और निःस्वार्थ-से- 
... निःस्वार्थ भावनाओं तथा कर्मों को बल और स्थिति प्राप्त होती है। ' 
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८ मतिराम-ग्रंथावली 


इन मधुर प्रभावों द्वारा संपूर्णतया आदर्श प्रकृतियों में सुधार तथा 
उच्चता संपादित होती है। जिस मनुष्यता का वास्ता प्रत्येक उच्च 
और पवित्र प्रेरणा से है, वह मनुष्यता इन्हीं मधुर प्रभावों की दृढ़-से- 
दढ़ गाँठों द्वारा जकड़ी रहती है ।* 

कं नंध कं 


_ #स्रजन-संबंधिनी प्रेरणाओं से जाग्रत्‌ होकर ही मैदान अपनी 


.. सब्जी दिखलाते हैं, फूल अपने सौंदर्य और सुगंध को प्रकट करते 


हैं, पक्षीगण अपने चमकीले-से-चमकीले पर धारण करते हैं, तथा 
मधुर-से-मधुर गीत गाते हैं । झिल्ली की झंकार, कोयल की कूक अपने 
जोड़े के आह्वान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैदान और वनों की 
निस्तब्धता को भंग करनेवाले जो ये नाना प्रकार के पक्षियों के कल- 
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समीक्षा ह कक 


रव सुन पड़ते हैं, ये सब प्रेम के ही असंख्य गीत हैं। मनुष्य की वर्ण- 
प्रियता, उसका कला और संगीत के सौंदय्य और मधुरता पर प्रेम, 
कविता में लालित्य के प्रति अनुराग, उसी प्रकार नयनाभिराम चित्रों 


. का भला लगना, यह सब ईइवर-दत्त उस विश्व-प्रेम के कारण है । 


इसके कारण केवल सुंदरता के प्रति प्रीति ही नहीं उत्पन्न होती, वरन्‌ 
समग्र सुंदर और आनंददायी वस्तुओं का ज्ञान और स्वीकार भी इसी 
से होता है । क्‍ द 

“यह ऐसी चित्त की गति है, जो प्रत्येक अवस्था को दृढ़ करती. 
है, प्रत्येक शक्ति में स्फृरति उत्पन्न करती है, सारी सत्ता में जीवन- 
सुधार, उच्चंता, पवित्रता और मधुरता के भाव भर देती है, तथा 
सत्प्रयोजन से प्रेरित होने पर इस मृत्यु-लोक में ही हमारी आत्मा की 
उन उच्चाशय शक्तियों का उद्घाटन और संवर्धन करती है, जिनकी 
पुरी सफलता और संपूर्णता स्वर्ग में ही पाई जाती है ।” 

मं: मंः ने 


*“प्रत्येक पुरुष के जीवन में दो तथा बहुतों के जीवन में तीन 
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१० मतिराम-ग्रंथावली 


घटनाएँ बहुत ही महत्त्व-पूर्ण होती हैं। पहली घटना उसका जन्म- 
दिन, दूसरी विवाह-दिन तथा तीसरी मृत्यु-तिथि है । जन्म-दिन 
वास्तव में बड़ी ही महत्त्व-पूर्ण घटना है, पर विवाह और मृत्यु से 
उसके भाग्य पर जैसी मोहर बैठती है, बैसी और किसी घटना से 
नहीं । विवाह में केवल उन्हीं दो व्यक्तियों का आनंद नहीं लिपठा 
है, जो विवाह-सूत्र में बद्ध हुए हैं, वरन्‌ कम-से-कम किसी हद तक 
तो बहुत-से संबंधियों के आनंद और सुविधाओं पर भी श्रभाव पड़ता 
है।। इतना ही क्यों, अब तक अनुत्पन्न भविष्य की एक पीढ़ी का भाग्य 
और आनंद भी इसी घटता पर अवलंबित है।' द 
*/विवाह के बाद पुरुष की जीवन-यात्रा केवल अपने लिये नहीं 
है, वरन्‌ अपनी स्त्री और बच्चों के लिये अथवा व्यापक अर्थ में यों 
कहिए कि जाति-हित की दृष्टि से अपने उत्तराधिकारियों के लिये 
है । अपनी आत्मीयता को वह दूसरों को इस श्रकार से सौंपता है 
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समीक्षा द १ १ 
कि मर जाने पर भी वह जीवित ही रहता है। उसके प्रत्येक काम - 
में उसकी पत्नी तथा बच्चों का हित लिपटा रहता है| स्वार्थपरता पर 
है । उसकी सत्ता का प्रयोजन अब से दूसरों की वर्तमान भलाई और 
भविष्य-आनंद में ही है । । द 

भः ः ऊः 
*“बड़ा ही गंभीर उत्तरदायित्व है, परंतु इस पार्थिव संसार में 
मनुष्यों को ईइवर द्वारा प्राप्त जितनी उच्च और आतनंददायिनी 
 अवस्थाएँ हैं, उन सबमें जिसके द्वारा दो अनुरक्त आत्माएँ एके हो 
जाती हैं, वह वैवाहिक अवस्था ही सबसे बढ़कर है। हमारी सत्ता 
की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति विवाह के द्वारा ही होती है । यदि 
समझ-बूझकर और विदश्वास-पू्वंक विवाह-बंधन से लाभ उठाया जाय, 
तो इस संसार में मरणशील मनुष्यों को अधिक-से-अधिक जितना 
आनंद मिल सकता है, वह इसी से प्राप्त हो सकता है। पति, 
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१२ मतिराम-प्रंथावली 


पत्नी, माता, पिता, बच्चे, गृह और देश, ये ही सब तो उस दशा ब 
के केंद्र हैं, जो जीवन को अनुरागमय बनाते हैं ।' 


क्‍ कविता का प्रयोजन का 
कविता कई प्रयोजनों से की जाती है। आनंद भी एक प्रयोजन 
माना गया हैं। यह आनंद लोकोत्तर होता है। कविता को छोड़ 
अन्यत्र इस आनंद की प्राप्ति नहीं होती । यों तो भूत-मात्र की उत्पत्ति. द 
आनंद से है, जीवन की स्थिति भी आनंद से ही है, तथा उसकी प्रगति की 
और निलय भी आनंद में ही है, फिर भी कविता का आनंद निराला द 
है। आत्मा के आनंद का प्रकाश कला द्वारा ही होता है।... 
बाह्य रूप से तो कला द्वारा मनुष्य और प्रकृति-संसार का अनु- 
करण किया जाता है। जो कुछ मनुष्य और प्रकृति में पाया जाता 
है, उसी का प्रतिबिब कला में दिखलाया जाता है, परंतु कला का _ 
आंतरिक भाव कुछ और ही है । कला की आत्मा प्रेम, शांति, सौंदर्य 
और भानंद से बनी है। आनंद की कोई सीमा नहीं । वहु कभी नाश 
....... नहीं हो सकता । कवितानंद को क्षणिक समझना भूल है। एक बार _ 
3 .. जब हम पूरे तौर से सच्चे सौंदर्य और आनंद का आस्वादन कर लेते. 
.. हैं, तो वह हमारे हृदयाकाश में सदा के लिये एक उज्ज्बल तारे के... के 
. समान झलका करता है।.. बा 
० कविता का आनंद निरुपयोगी नहोीं है। वह लाभदायक है। न 
जे भला जिस आनंद की बदौलत कल्पना-शक्ति का बिस्तार होता है, / हा 


.......  फ़॒फटव5 बचत ठााव, #०छाल बार्त <0प्रयाएए व धार व्व्यक्ड...... 
. .. यों तीव खाबर6३ प्रटि 66०7. बा 3 ५ 
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मनोभावनाएँ पवित्र बन जाती हैं, तथा विवेक में स्फति का संचार 
होता है, उसे निरुपयोगी कैसे कहा जा सकता है? 
कविता में सौंदर्य की उपासना है । सौंदय्य से आनंद की प्राप्ति 
है। कविता के लिये रमणीयता परमावश्यक है। आनंद के मभाव 
: में रमणीयता का प्रादुर्भाव बहत कठिन है। सो कविता के सभी 
प्रयाजनों में आनंद का ही बोलबाला है। '' 
.. अँगरेज़ी-साहित्य-संसार के दिग्गज विद्वानों ते कविता के मुख्य 
उद्देश्यों में आनंद का स्पष्ट उल्लेख किया है । संस्कृत के आचार्यों का 
मत भी यही है। हिंदी-काव्य के प्रतिष्ठित कवि-कोबिदों ने भी इसी द 
मत का समर्थन किया है। इस पुस्तक में इतना स्थान नहीं कि सभी 
: विद्वानों की इस विषय से संबंध रखनेवाली सम्मतियों पर विचार 
किया जाय, इसलिये दो-चार सम्मतियाँ उद्धत करके ही हम संतोष 
करते हैं | 
पहले एक हिंदी-कविता के आचार्य की ही सम्मत्ति लीजिए 
पुकवि बिहारीलाल के भांजे आचायंबर कुलपति मिश्र की राय है कि 
कविता लोकोत्तर आनंद को आश्रय देनेवाली है। उन्होंने कविता के 
अ्रयोजनों का उल्लेख करते हुए 'आनंद' की भी उनके अंतर्गत गणना 
गैहै।.। 
द कुलपति मिश्र की सम्मति के बाद हम क्रम से मम्मटाचार्य 
. कविवर रवींद्रवाथ ठाकुर एवं वर्ड सवर्थ तथा कालरिज की सम्म- 
तियाँ भी उद्धत करते हैं-- द 
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. “जग ते अद्भुत सुख-सदन शब्द रु अर्थ कबित्त; 
यह लक्षण मैंने कियो समुझि ग्रंथ बहु चित्त । 
जस संपति आनंद अति दुरितन डारे खोय 
होते कबित मैं चतुरई जगत राम बस होय । 

पा ( रस-रहस्य ) 
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श्ड  मतिराम-प्रंथावली 


“कवि की वाणी जिस सृष्टि का ख़जन करती है, उसमें भाग्य 


के नियमों का बंधन नहीं होता है। इस भारती का संपूर्ण सारभूत 


पदार्थ एकमात्र आनंद है | यह परतंत्र नहीं है। नवरसमयी होने के 
कारण यह परम रुचिरा है 
“लोकोत्तर वर्णन में निपुण कवि का कर्म काव्य है। कविता 


. समझते ही रसास्वादन-समुद्भूत जो आनंद तत्काल ही उत्पन्न होता 
बही कविता-संबंधी सब प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ है। । 


“जिस आनंद की मूर्ति नहीं बनी है, उसका अवश्य ही खजन 


होता चाहिए। वह स्वरूप आक्ृति में परिणत किया जाना चाहिए । 


गायक के आनंद का दर्शन हमें गीत-रूप में होता है, और कवि 


. के आनंद का कविता-रूप में । ख्जन का कार्य करते हुए मनुष्य 


नाना प्रकार की आक्ृतियाँ निर्माण किया करता है। इन सबका 
प्रादुर्भाव निस्सीम आनंद से होता है ।” द 


'कजलननन के पतनननतकान-नकन लाना ,नननभननना तन +कनननन नी ननिनन+ 43 लाना निलाकतीनिन जी जिकलनलीन+ “ना ,नननननिनन जनम लीक नाश >टननब लक पक धारक + भा लीनिनाण ला 
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नवरसरुचिरां निर्भितिमादधती भारती कवे: (जयति ) 
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समीक्षा द रे 


हे “कोई वस्तु पूर्णतया हमारी हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि 

२७22 वह हमारे आनंद की वस्तु हो” ।” 

“विज्ञानवेत्ता लॉग अपने अनुभव लिखते हैं, और कवि भी 
लिखता है, परंतु कवि को एक बात का सदा ध्यान रखना पड़ता है। 
एक मनुष्य के लेख से जो आशा की जा सकती है, वही उससे की 
जाती है। उसके लिये यह आवश्यक है कि अपनी रचना से पाठक 
को तत्काल आनंद प्राप्त करा दे । 

. “कविता का उद्देश्य यह है कि विस्मथ और आनंदातिशय का 
प्रादर्भाव साथ-ही-साथ हो। । द 

.... “विज्ञान के विपरीत जो रचना-कौशल है, वही कविता है 
उसका उद्श्य या ध्येय बुद्धि-संबंधी आनंद है । 

“कविता-विशेष के जो भिन्न-भिन्न अंग हैं, उनमें प्रत्येक से अधि- 
काधिक आतुद प्राप्त हो सके, और वह संपूर्ण कविता से समुद्भूत परा- 
काष्ठा को पहुँचे हुए आनंद से सामंजस्थ भी रख सके, तो जिस कविता 

में ऐसा आनंद पाया जाय, उसे पूर्णंता-प्राप्त कविता मानना होगा ।” 


कक । ७ का3>०+०० 


बनना नली >०न्‍ न * 
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मतिराम-ग्रंथावली 


_ राधा-कृष्ण का प्रेम 
ब्रज-भाषा की श्यृंगार-रस की कविता में अधिकतर राधा-कृष्ण 


. की प्रेम-लीलाओं का वर्णन है। उसी बात को बार-बार आगे होने- 
वाले कवि दोहराते गए हैं । उनके वर्णन के विषय इने-गिने हैं । उनकी 
कविता की कीड़ा-स्थली नितांत संकुचित है । बात यह है कि कविता 


में घटना-विशेष का ही वर्णन किया जाता है। इस घटना का संबंध 
मनुष्य-जाति से होना चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं है। कोई 
घटना कविता में निभ सकेगी, इसके लिये उसमें उत्तमता की मात्रा 
इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह रमणीयता उत्पन्न कराने में सहा- 
यक हो । सभी घटनाएँ कविता के उपयुक्त नहीं हो सकतीं । क्ृष्णचंद्र 


बुदावन से मथुरा चले गए हैं । उनके विरह में व्‌ दावन की गोपियाँ 


विकल हो रही हैं! कृष्णचंद्र के भेजे उद्धवजी वृदावन में आकर 
गोपषियों को योग-धारण का उपदेश देते हैं। गोपी-उद्धव-संवाद की 
अमर घटता घटती है । क्‍या इस संसार में विरह-विधुरा नारी को. 


... और किसी ने उपदेश नहीं दिया है ? एक ने नहीं, लाखों ने ऐसा 

. किया है, पर गोपी-उद्धव-संवाद की बात ही निराली है। इस प्रकार 

... की और अन्य घटनाएँ इस घटना का सामना नहीं कर सकतीं । गोपी- 
... उद्धव-संवाद कभी पुराना नहीं हो सकता। अन्य ऐसी घटनाएँ उसके 

...  स्थायित्व को पा नहीं सकतीं। कहने का तात्पयें यह कि कविता 
......._ को सुसज्जित करनेवाली विशिष्ट घटनाएँ संसार में थोड़ी ही मिलती 

... . हैं। यदि ध्यान देकर देखा जाय, तो मालूम पड़ेगा कि ब्रज-भाष 

रा, के कवियों ने जिन विशेष घटनाओं को बार-बार दोहराया है, उनमें 
0 जम रमणीयता उत्पन्न करानेवाली सामग्री अत्यधिक भरी हुई है। ऐसी 


"6 अरमकनिटनमवा-ीकनीलपथान पनजन-क- ताक ननाननका ट का 
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घटनाएँ कभी पुरानी नहीं हो सकती हैं। उनका संबंध किसी समय- 
विशेष से नहीं है। वे सभी समय में जीती-जागती, नेत्रों के सामने 
नृत्य करती हुई, मौजद हैं । माना कि ऐसी घटनाएँ थोडी हैं, पर 
कविता के लिये तो मरपुर उपयुक्त हैं। ब्रज-भाषा-कविता में थोड़े 
विषयों पर बार-बार उन्हीं का वर्णन पाए जाने का यही रहस्य है । 
राधा-कृष्ण की लीलाओं के ही अधिक वर्णन पाए जाने का एक कारण 
तो प्रम-भक्ति की रमणीयता है, तथा दूसरा यह्‌ कि व्‌ दावन के 
कृष्ण का जीवन गोप-जीवन की मनोरम झलक भी दिखलाता है । 


विद्वानों का मत है कि यह जीवन नितांत सरल, निर्दोष और कुटि- 


लता-शनन्‍्य है। ऐसे जीवन का वर्णन कविता के लिये उत्कृष्ट विषय 
है । बस, ब्रज-भाषा-काव्य में इसी लिये राधा-कृष्ण के बार-बार दर्शन 
मिलते हैं । 
भाषा 

कविता की भाषा में लचकीलापन, सामंजस्य-पूर्ण भाषा-प्रवाह 
एवं अलंकार-प्रस्फूटन की पात्रता होनी चाहिए। झटपट मतलब की 
बात तक पाठक को पहुँचा देना, वह भी सुंदरता के साथ तथा थोड़े. 
शब्दों में, यह भी भाषा का एक विशेष गुण है । पर सबसे बड़ा गुण 
तो यह है कि भाषा ऐसी संपूर्ण होनी चाहिए कि कवि के भावों को 


: पूरे प्रकार से प्रकट करने में समर्थ हो सके । कविता की भाषा में 

हृदय को द्रवीभूत करने की योग्यता भी होनी चाहिए । उसमें प्रसाद 

ओज और माधुये के दर्शन होने चाहिए, तथा सरलता और सुष्ठ 

... योजना का पूरा चमत्कार रहना चाहिए । दब्दों की तोड़-मरोड़ 

.. किसी हद तक क्षम्य है, पर उसकी अधिकता न होनी चाहिए । कविता 

... के उपयुक्त जसी भाषा का ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्रज-भाषा 
.. उसी कोटि की भाषा है । 





कफए 7777 7 का 53 आज ७७ थ श्र हि कक ए 
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स्फूट रचना 
त्रज-भाषा-कविता का एक बहुत बड़ा अंश फुटकर कवितामय 
है । फुटकर कविता से यह अभिप्राय है कि प्रत्येक छंद अपने में 
ही किसी भाव-विद्येष को अभिव्यक्त करता है । ऊपर-नीचे के 
अन्य छंदों के सिलसिले के साथ भाव प्रकट करने की आवश्यकता 
फुटकर कविता के लिये नहीं है। संस्कृत-साहित्य में ऐसे फुटकर 
छंदों को मुक्तक कहते हैं । आरयासप्तशती में मुक्तकों का अच्छा संग्रह 


है। हिंदी-साहित्य में कविवर बिहारीलाल की सतसई भी ऐसा ही 


ग्रंथ है । त्र॒ज-भाषा के कबियों ने अपने मुक्तकों को प्रकाशित करने 
का एक और ढंग खोज रक्‍्खा है; वह यह है। काव्य-शास्त्र में 
अलंकार अथवा नायिका-भेद के विविध रूपों के सूचक लक्षण हैं । 


ब्रज-भाषा के कवि लोग इन लक्षणों को सामने रखकर उन्हीं के... 


अनुरूप अपने मुक्तक उदाहरण में दे दिया करते थे । इससे काव्य- 
शास्त्र के लक्षण-लक्ष्य ग्रंथों का भी निर्माण हो जाता था, और उसी 
में मुकतक भी अच्छे ढंग से संगहीत हो जाते थे । इस प्रकार अल॑ 


कार और नायिका-भेद से संबंध रखनेवाले ग्रंथ ब्रज-भाषा-काव्य 
.. में बहुत अधिक बन' गए। इस रीति से जिन मुक्तकों का निर्माण... 
- हुआ है, उनमें कला-नेपुण्य और सुृक्ष्मदर्शिता का अच्छा परिचय 
.. है। फिर भी लक्षणों से बंधे रहने के कारण कहीं-कहीं उदाहरणों 
.. में कवि-प्रतिभा के पूर्ण प्रकाश में रुकावट भी पड़ी है। ऐसे ग्रंथों... 
.... में लक्षण तो अधिकतर दोहा-छंद में दिए गए हैं, और उदाहरण 
.....  कवित्त, सवया, दोहा एवं छप्पय-छंदों में । अन्य छुंदों का भी _ 
..../ प्रयोग हुआ है, परंतु बहुत कम न्‍ हर 


मा सदश भाव 5 
कवियों में परंपरा से यह चाल पाई जाती. है कि परवर्ती कवि 
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अपने पूव॑वर्ती के भावों से लाभ उठा लिया करता है । जो लोग 
भाव को संदरता और कुशलता के साथ अपनाते हैं, उनकी, भाव 
पुराना होने पर भी, निंदा नहीं होती, पर जो लोग पूर्ववर्ती के 
भाव को लेकर उसे भद्दे ढंग से प्रकट करते हैं, और इस प्रकार 
उसकी रमणीयता नष्ट कर देते हैं, उनकी निदा होती है । साहित्य- 
संसार में उनकी ख्याति चोर के नाम से होती है। यदि किसी में 
भाव अपनाने की योग्यता हो, तो वह अपने पूव॑वर्ती के भाव को _ 
अपनाकर भी यशस्वी होता है। एक विद्वान समालोचक की राय है 
कि अपने से पहले हो चुकनेवाले कवियों के भावों से कुछ भी 
वास्ता न रखने की प्रतिज्ञा करके जो कवि लिखने बेठेगा, उसकी 
रचना में कविता का नहीं, वरन्‌ विचित्रता का प्राधान्य पाया जायगा । 
संत्तार का कोई भी कवि संपूर्ण मौलिकता का अभिमान नहीं कर 


सकता है । 
. समालोचना 


कविता की उत्कृष्टता या हीनता का निर्णय उसकी समालोचना 
से हो सकता है। समालोचना से यह अभिप्राय है कि कवितागत 
गुण-दोषों पर विचार किया जाय । गुण-दोष क्या हैं ? इसका 
पता काव्य-शास्त्र के ग्रंथों के अध्ययन से मालम हो सकता है। 
काव्य-शास्त्र में कविता की उत्तमता या हीनता की जो कसौटी दी. 
हुई है, उसमें रस, अलंकार, भाषा, गुण, दोष, लक्षणा, व्यंजना 
आदि पर विचार करना पड़ता है। ब्रज-भाषा में इन विषयों पर 
अच्छी तरह विवेचन हुआ है । इस विषय के अनेकानेक ग्रंथ मौजूद 
_हैं। अँगरेज़ी ढंग की समालोचना में जो बातें कही जाती हैं, वे.भी 


.. प्रायः यही हैं। कुछ थोड़ा-सा भेद है। इसके अतिरिक्त कवियों के 


समान भाववाली कविताओं की तुलना से भी समालोचना को बड़ी 


। सहायता मिलती है । समालोचना से सत्साहित्य को प्रोत्साहन मिलता... 
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है, तथा कुत्सित साहित्य के प्रचार में रुकावट उत्पन्न होती है, 
इस लिये किसी भी भाषा के साहित्य को दढ़ करने के लिये सत्समा- 
लोचना परमावश्यक है। अँगरेज़ी-साहित्य में समालोचना की बहुत 
बड़ी उन्‍नति हुई है। एक-एक कवि पर हज़ारों प्रृष्ठों के समालोचना 
ग्रंथ लिखे गए हैं, इससे योग्य कवियों पर अँगरेज़ों का अनुराग बहुत 
बढ़ गया । प्रसिद्ध समालोचक कार्लाइल ने निस्संकोच कह डाला कि 
यदि शेक्सपियर और भारतीय साम्राज्य, इन दो में से इंगलैंड के 
हाथ से एक के निकल जाने का डर हो, तो मैं निःसंदेह इंगलैंड को 
यह सलाह दंगा कि भारतीय साम्राज्य जाने दो, पर अपने शेक्सपियर 
को न छोड़ना । अपने कवियों पर अभी हमारा ऐसा प्रेम कहाँ है ? 
हम तो उनसे घ॒णा करते हैं । 


इतिहास 
: ब्रज-भाषा में कविता का सफलता-पूर्वक व्यवहार विक्रम-संवत्‌ की 
१५वीं शताब्दी से होने लगा । ब्रज-भाषा के वास्तविक प्रथम कवि 
_साहित्य-संसार के सूर्य महात्मा सूरदास हैं। इस भाषा के सर्वे-श्रेष्ठ 
कवि भी यही हैं । ब्रज-भाषा के अन्य प्रतिभावान्‌, कवियों में देव 


. सेनापति, बिहारी, केशव, मतिराम और भूषण का पद बहुत ऊँचा है । की 


_ फिर क्रम से दास, बेनीप्रजीन और पद्माकरजी की उत्कृष्ट रचनाओं 


5 .._ से भाषा-साहित्य का शूंगार हुआ है । भारतेंदु बाबू हरिष्चंद्र के बाद 
.... से ब्रज-भाषा में कविता का होना कम हो गया । इस समय तो ब्रज- 
... भाषा-काव्य की दह्या परम शोचनीय है। 


काल की कुटिल गति से लोगों का ब्रज-भाषा-काव्य में अनुराग 


.._ जाता रहा | कुछ समय तो यह भाव केवल विरक्ति के रूप में रहा 
....... परंतु बाद को इसने विरोध का रूप धारण किया। कुछ समय के लिये 
..... लोगों की रुचि में ऐसा परिवर्तन उपस्थित हुआ कि वे ब्रज-भाषा- 





धर कविता को घृणा की दृष्टि से देखने लगे । पर यह क्रम थोड़े ही समय... मा 
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तक जारी रहा। प्राचीन बव्रज-भाषा-काव्य में रमणीयता की जो यथार्थ 
सामग्री थी, वह कब तक छिप सकती थी ? ब्रज-भाषा के ग्रंथों का 
पाठ फिर से आरंभ हुआ, परंतु अब एक नई कठिनता उपस्थित हुई। 
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समय से हिंदी-गद्य ने अच्छी उन्नति कर 
ली है। विविध विषयों के ग्रंथ हिंदी-गद्य में सुलभ हो रहे हैं । 
नियमित मासिक, साप्ताहिक एवं दंतिक साहित्य भी प्रकाशित होता 
है । जिस भाषा का प्रयोग इन सबमें होता है, वह ब्रज-भाषा से भिन्न 
है । वर्तमान गद्य से परिचित साहित्य-प्रेमियों में बहुत-से ऐसे हैं, जो 
व्रज-भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं रखते । इनके लिये प्राचीन ब्रज- 
भाषा-काव्य का समझना बड़ा कठिन हो गया है, इसलिये टीका- 
ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी । टीका-ग्रंथ लिखने की चाल पहले भी 
थी, पर वे टीकाएँ भी ब्रज-भाषा में ही लिखी जाती थीं, इसलिये 
वर्तमान काल में उन टीकाओं से काम चलता न देखकर कई विद्वान्‌ 
साहित्य-मर्मज्ञों वे आधुनिक गद्य में त्रज-भाषा के कई काव्यों के भाष्य 
लिखे । इससे ब्रज-भाषा-कविता पर लोगों की रुचि और भी अधिक 
हो गई | धीरे-धीरे ऐसी कविता पर आलोचनाएँ भी निकलने लगीं । 
आलोचना-प्रणाली प्राचीन कविता के लिये और भी उपयोगिनी सिद्ध 
हुई। इस समय ब्रज-भाषा के काव्य पर लोगों का अनुराग संतोषजनक 
. रीति से बढ़ रहा है, इसलिये यह आवश्यक समझ पड़ता है कि प्रत्येक 
. कवि पर ऐसी आलोचनाएं लिखी जायें, जिससे उस कवि की कविता _ 
से वर्तमान हिंदी-संसार का उचित परिचय हो जाय । पु 
.. प्राचीन ब्रज-भाषा-कविता के प्रसिद्ध कवियों और आचार्यों में 
 कविवर मतिराम की अच्छी ख्याति है। इनके दो ग्रंथ रसराज और 
. ललित ललाम बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले ग्रंथ में नायिका-भेद का विवेचन 
... है, और दूसरे में अलंकारों का निरूपण । दोनो ही उच्च कोटि के... 
.. ग्रंथ हैं। दोनो ही ग्रंथों पर अच्छी-अच्छी टीकाएँ लिखी गई हैं, 
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और दटीकाकारों को अच्छा पारितोषिक मिला | इनको बनाई 'मति 
राम-सतसई' पुस्तक भी अब मिल गई । यह ग्रंथ दोहामय है । इसमें 
'रसराज' और ललित ललाम' के दोहे हैं। यह भी उत्कृष्ट ग्रंथ 
है। हिंदी-नवरत्न' में पुज्यपाद मिश्रबंधुओं ने इनकी कविता की 
आलोचना की, फिर भी हिंदी-प्रंसार में बहुत-से लोग अभी मतिराम 
के महत्त्व को भली भाँति समझ नहीं सके। हमारी राय में अभी 
आवश्यकता है कि हिदी-साहित्य-संसार को उनका भली भाँति परिचय 
कराने को कोई बड़ा आलोचनात्मक ग्रेथ लिखा जाय । साहित्य-संसार 
के किसी योग्य विद्वान को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिए । 
तब तक हमीं मतिराम पर यह क्षुद्र आलोचना लिखकर पाठकों की. 
भेंट कर रहे हैं । द 

श्रुगार-रस 

विभाव, अनुभाव, सात्तिक भाव तथा व्यभिचारी भावों की 

सहायता से स्थायी भाव के रूप में जो प्रबलतर आनंदोद्ध ति होती 
है, उसी को रस कहते हैं । आवंदो-ख्भूति को साहित्य-शास्त्र में 
स्वाद के नाम से पुकारते हैं । अपने स्पष्ट ज्ञान के द्वारा जो स्थायी 


हर भाव को परिपुष्ट करता है उसे विभाव कहते रे । विभाव के दो का की 
भेद माने गए हैं। जिस पर रस प्रधानतया अवलंबित है, उसे 
.. आलंबन-विभाव और जिससे रस की उद्दीष्ति होती है, उसे उद्दीपन- 


_विभाव कहते हैं । कर्मेंद्रियों के सहारे जब भीतरी भाव बाह्य रूप से 


रे .. प्रकट होते हैं, तब उन्हें अनुभाव कहते हैं । अनुभावों से ही मिलते- 
.... जुलते सात्त्विक भाव हैं । पराई दुःख-हर्षादि भावनाओं में अपने 


..  अंतःकरण की अत्यंत अनुकूलता को 'सत्त्व' कहते हैं । इस अनु 


....  कूलता के वश खेद, हष॑, रोमांच और अश्रु आदि का प्रादुर्भाव होता 
.  है। यही सात्त्विक भावों का रूप है। कायिक विकार अनुभाव और - 
..... सात्त्विक, दोनो में ही समान हैं। जिन अनेक भावों का किसी रस- 
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विशेष से संबंध नहीं है, तथा जो स्थायी भाव रूप-सागर में तरंगों के 
समान उठते और नष्ट होते रहते हैं, उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं । 

भाव की व्युत्पत्ति 'भावन' या वासन' से है। इसका अथ सुगंधि 
है । सुख-दुःखादि भावों की सुगंधि से जो परिपूर्ण हो, वही भाव है । 
विरुद्ध-अविरुद्ध, सभी प्रकार के भाव जिस भाव-विशेष पर कोई प्रभाव 
नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, उस भाव-विशेष को स्थायी भाव कहते हैं। 
जैसे लवण-समुद्र में गिरकर सभी वस्तुओं का स्वाद लवण हो जाता 
है--स्वयं लवण-समुद्र के स्वाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
होता, उसी प्रकार अनेक प्रकार के भाव स्थायी भाव को किसी प्रकार 
से विकार-ग्रस्त नहीं कर पाते । उसमें अस्थायित्व नहीं आता । वह 
'ज्यों-का-त्यों स्थायी बना रहता है । 

सात्त्विक भाव आठ हैं। स्थायी भाव भी आठ हैं। व्यभिचारी 
भाव तेंतीस हैं । इस प्रकार भावों की संख्या ४९ है । 

आठ सात्त्विक भावों के नाम ये हैं--- 

स्तंभ, प्रलय, रोमांच, स्वेद, वेवर्ण्य, वेषथ्‌, अश्चु और स्वर-भंग । 

 लज्जा, हे आदि के कारण शरीर की संचालन-क्रिया का बंद 

हो जाना स्तेंभ है । प्रलय में ज्ञान-क्रिया की भी निराक्ृति हो जाती 
है । वेषथ कंप को कहते हैं। वर्ण का अपना पूर्व रूप छोड़ देना 
वैवर्ण्य है । 

आठ स्थायी भावों के नाम ये हैं-- 

रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय | 

कुछ आचार्य 'शम'-नामक नवें स्थायी भाव को भी मानते हैं । 
प्रेम-रस से चित्त का आदर होना 'रति' है । | 
... उपर्युक्त स्थायी भावों द्वारां जब आनंदोद्भूति होती है, तब क्रम _ 
से निम्न-लिखित रस उपलब्ध होते हैं-- हक 
श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अदुभुत।.. 
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शम स्थायी से 'शांत-रस' माना गया है । 

तेंतीस व्यभिचारी भाव निम्नलिखित हैं--- 

निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हे, देन्य, उग्रता,चिता, 
त्रास, ईरष्या, अमषे, गव॑, स्मृति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा, विबोध, 
ब्रीड़ा, अपस्मार, मोह, सुमति, अलसता, आवेग, तक, अवहित्थ, 


 व्याधि, उन्माद, विषाद, उत्सुकता और चपलता । 


सांसारिक आनंदों से उदासीनता निर्वेद है। प्रबल विरोध अमर्ष 
हैं । ज्ञान-शक्तियों की जागृति विबोध है। मानसिक विकार के छिपाने 


की चेष्टा अवहित्थ है । 
करुण-रस में--निवंद, मोह, अपस्मार, व्याधि, गलानि, स्मृति, श्रम, 


विषाद, जड़ता, उन्‍्माद और चिंता, ये ११ संचारी भाव पाए जाते हैं । 


रोद्र-रस में--उग्रता, आवेग, रोमांच, स्वेद, वेपथू, मद, मोह और 
अमषे-नामक ८ व्यभिचारी पाए जाते हैं । 
वीर-रस में-धति, सुमति, गयवें, स्मृति, तक और रोमांच व्यभि- 


 चारी हैं । 
भयानक-रस में--जुगृप्सा, आवेग, मोह, त्रास, ग्लानि, देन्य, शंका, 
अपस्मार, उन्माद और मरण-नामक १० व्यभिचारी होते हैं । 


 बीभत्स-रस में--मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि और मरण-नामक 


क्‍ व्यभिचारी होते हैं । 


अद्भुत-रस में--तक, आवेग, उन्माद, हे व्यभिचारी हैं। 
हास्य-रस सें--निद्रा, आलस्य और अवहित्थ, ये तीन व्यभिचारी 


नल भाव माने गए हैं । ४ रा 
..... श्वंगार-रस में--उम्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा-नामक चार क्‍ 
रे हे व्यभिचारी भावों को छोड़कर शेष २९ पाए जाते हैं । द 
... जो आचार्य शांत-रस को मानते हैं, वे उसमें निर्वेद, हर्ष, स्मरण... 
.... और मति को संचारी समझते हैं । की 
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करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक-रस श्रृंगार के विरोधी 
हैं, तथेव हास्य-रस शंगार का मित्र है। 

सब रसों के अनुभाव भी अलग-अलग हैं। पर श्वृंगार-रस में 
'हावः और 'सात्त्विक भाव इन नामों को छोड़कर अनुभावों के 
कोई अलग-अलग नाम नहीं रखे गए हैं। संस्कृत और हिंदी में 
काव्य-शास्त्र-संबंधी जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनसे यही प्रमाणित होता 
है कि अनुभावों का संख्याधिक्य भी श्ृंगार-रस में ही पाया जायगा। 

एक उदाहरण द्वारा इस रसोत्पत्ति का क्रम समझाया जाता है। 
पूर्ण चंद्रमा सोलहों कला से प्रकाशमान है। जातीपुष्प बन में खूब 
फूला है । कुमुदिनी के फूलों पर भ्रमरगण गंजार कर रहे हैं। ऐसे 
समय में श्रीकृष्ण ने बॉसुरी बजाई । गोपियाँ व्याकुल हो उठीं । गोपों 


को परवा न करके वे सब उठ-उठकर उसी ओर चल पड़ीं, जिधर 
. से बाँसुरी-ध्वनि आ रही थी-- 


पुरन चंद उदोत कियो, घन फूलि रही बनजाति सुहाई; 
भौरन की अवली कलकरव करव-कुंजनि मैं मृदु गाई। 
बाँसुरी-ताननि, काम के बाननि सों 'मतिराम' सबे अकुलाई; 
_गोपिन गोप कछ न गने, अपने-अपने घर ते उठि धाई। 


... गोषियों का श्रीकृष्ण के प्रति जो अपूब' प्रेम है, वही इस कविता... 
का स्थायी भाव' है। स्थायी भाव स्वाद देने योग्य हो, वह “रस' 


के गौरव को प्राप्त कर सके, इसके लिये विभाव और अनुभावों की 
आवश्यकता है। यहाँ पर गोपियों के प्रेम का एकमात्र अवलंब किस 


पर है ? उत्तर मिलता है, श्रीकृष्ण पर; अतएवं श्रीकृष्ण आलंबन... 
विभाव हुए। उधर चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश, वनजाति और कुमुदिनी 
. का फूलना, उन पर अरमरों की गुंजार, रात्रि का समय, ऐसे में बाँसुरी...... 
का बजना-ये सब स्थायी भाव के उद्दीपक हैं। इन्हीं को उद्दीोन 
_विभाव कहते हैं। सो श्रीकृष्ण-झप में आलंबन और प्रक्ृति-सौंदयं- हा 


पड 
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रूप में उद्दीपत विभाव स्थायी भाव को पूर्ण रूप से परिपुष्ट कर रहे 
हैं। इसका प्रभाव यह पड़ा कि गोपियाँ उठकर दौड़ीं । वे अपने को 





रोक न सकीं। यह अनुभाव है। गोपियों की कृष्ण से मिलने की 


उत्सुकता और अभीष्ट-साधन के लिये स्वयं धावित होना आदि अनेक 
ऐसी बातें हैं, जो उत्सुकता और चपलता आदि संचारी भावों की 
सूचना दिलाती हैं। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भावों से परिपुष्ट स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करता है। रति 
स्थाथी भाव होने के कारण छंद में श्ूंगार-रस स्थापित होता है। 
अन्य रसों में भी इसी प्रकार से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भावों की सहायता अपेक्षित होती है। 

ऊपर रसों के नाम दिए जा चुके हैं। संस्कृत और हिंदी के 
अनेक विद्वानों का यह मत रहा है कि सब रसों में श्वृंगार-रस ही 
स्वे-श्रेष्ठ है। इन विद्वानों की सम्मतियाँ तो हम आवश्यकतानुसार 
बाद को उद्धृत करेंगे, परंतु यहाँ हमें केवल इतना ही विचार करना 
है कि उक्त विद्वानों के कथन पर अंधविश्वास न करते हुए हम इस 
बात का निर्णय कैसे करें कि सर्व-श्रेष्ठ रस कौन है ? संस्कृत और 


हिंदी-कविता के आधार्यों ने रसोत्पत्ति के संबंध में जो मत निर्धारित 


किया है, उसका अत्यंत स्ंथूल दिग्द्शन ऊपर कराया गया है। उस 
दिग्दशेन का सार हमें तो यही समझ पड़ता है कि रस के लिये व्यभि- 


... चारी भाव, आलंबन और उद्दीपन विभाव, अनुभाव तथा स्थायी भाव 

...._ की परमावश्यकता है। जब रस की उत्पत्ति इन्हों पर निर्भर है, 
..... तो इनकी उत्तमता या खराबी भी रस को उत्तमता और खराबी पर. 

.._ अपना प्रभाव अवश्य ही डालती होंगी, अर्थात्‌ जिस रस के भाव) 
.... विभाव और अनुभाव उत्तम होते होंगे, वह रस भी उत्तम होता होगा; । 
.... तथा जिसके ख़राब होंगे, वह रस भो खराब होगा । ऐसी दशा में... जज 
.._ यदि सभी रसों के स्थायी, संचारी, अनुभाव और विभावों पर तुल- 
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नात्मक दृष्टि से विचार किया जाय, तो कदाचित्‌ सब रसों में से 
एक के सर्वे-श्रेष्ठ निर्णीत किए जाने में सफलता प्राप्त हो सके । 

पहले व्यभिचारी या संचारी भावों को ही लीजिए । इनकी संख्या 
तेंतीस है। प्रत्येक रस में कौन-कौन संचारी पाए जाते हैं, यह ऊपर 
बतलाया जा चुका है, इसलिये यहाँ उसके पुनः दोहराने की आवश्य- 
कता नहीं है । संख्या की दृष्टि से रसों में व्यभिचारियों का कम यां 
ठहरता है-- 


> ह्वास्य में ३ 
अद्भूत में ४ 
>< बीभत्स में प्‌ 
वीर में ' 
> रोद्र में हु 
> भयानक में १० 
करुण में _ ११ 
शंगार में २९ 


श्रृंगार में जो चार व्यभिचारी नहीं पाए जाते हैं, उनके नाम ये 
हैं--१ उम्रता, २ मरण, ३ आलस्य और ४ जुगुप्सा । 
उम्रता रौद्र में, जुगुप्सा भयानक में, आलस्य हास्य में तथा मरण 
.. भयानक और बीभत्स, दोनो में ही पाया जाता है । पे 
... सो करुण, अद्भुत और वीर पाए जानेवाले ऐसे कोई व्यभि- 
 चारी नहीं हैं, जो झूंगार में न पाए जाते हों । हाँ, छंगार में २५ 


... व्यभिचारी ऐसे हैं, जो अद्भुत में, २३ ऐसे, जोवीर में तथा (८६... | 
.. ऐसे, जो करुण में नहीं पाए जाते हैं। सो केवल व्यभिचारियों के. 
.._ विचार से शाुंगार-रस वीर, करुण और अद्भुत से बड़ा ठहरता है।..... 





.. रौद्र की उग्रता श्रृंगार में अवश्य ही नहीं है, परंतु उसके और... | 
ः रे श्रृंगार के अन्य सात संचारी एक ही हैं । यही क्यों, छंगार में २२ ०, रे ः | 
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संचारी और ऐसे हैं, जो रौद्र में नहीं पाए जाते हैं । सो जहाँ एक 
संचारी में रौद्र श्रृंगार से बढ़ा है, वहीं छंगार रौद् से २२ संचारियों 
में बढ़ा है। इसी प्रकार जहाँ हास्य-रस आलस्य संचारी में श्ंगार 
से बढ़ा है, वहाँ श्रृंगार अन्य २७ संचारियों में हास्य से बढ़ा है । 
बीभत्स मरण संचारी अधिक रखता है, पर झंगार के पास अन्य 
२५ ऐसे संचारी हैं, जो बीभत्स के पास नहीं हैं। भयानक में जुगुप्सा 

और मरण, दो संचारी ऐसे हैं, जो श्ंगार में नहीं हैं; परंतु उधर 
श्वृंगार में भी २१ संचारी ऐसे हैं, जो भयानक को अप्राप्त हैं। ऐसी 

दशा में हास्य, बीभत्स, रौद्र और भयानक से भी संचारियों की दृष्टि 
से श्रृंगार श्रेष्ठ है। एक बात और है, श्वृंगार-रस के संचारी विशेष- 
तया मृदुल भाववाले हैं । संचारियों की आपस में तुलब॒ता करते समय 
पाठकों को कदाचित प्रसिद्ध अँगरेज़ समालोचक जॉन हेनरी निउमैन 
के निम्नलिखित कथन से कुछ सहायता मिले-- 

“यह और कहा जा सकता है कि धार्मिक गुण विशेष कवितामयी 
होते हैं-ध्यान और तन्मयता उत्पन्न करनेवाले गुणों की तो बात 
ही क्या--दीनता, सरलता, दया, संतोष और लज्जा में भी कविता की 

: प्रचुर सामग्री है। इसके विपरीत साधारण और विशेषतया अवखड़ 

वत्तियों में आलंकारिता तो विशेष दिखलाई जा सकती है, पर कविता 

का वसा अवसर नहीं है, जेसे क्रोध, रोष, ईर्ष्या, उद्दंडता, स्वतंत्रता 

. आदि ॥7 हे 

आठ या नव स्थायी भावों में सबसे अच्छा स्थायी कौन है, इस 
पर भी पाठकों को विचार करना चाहिए । रति, हास, शोक, क्रोध 


निज लत नल न ने ७-०५ ५ नरक कलश नल न केक नननलतापकत लीन पल कला 
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उत्साह, भय, जुगृप्सा, विध्मय तथा शम-नामक स्थायी भावों में सबसे 
ऊँचा स्थान किसका है, इस विषय में मतभेद होना परम स्वाभाविक 
है । फिर भी हास, क्रोध, भय तथा जुगुप्सा-नामक स्थायियों में किसी 
एक को प्रथम स्थान देने का आग्रह करते हुए प्राचीन एवं अर्वाचीन 
बहुत कम विद्वान्‌ देखे गए हैं। महत्त्व-पूर्ण होते हुए भी इनको यह 
गौरव नहीं प्राप्त है कि स्थायियों में अपनी सव्व-श्रेष्ठता प्रमाणित कर. 
सकें । शेष पाँच स्थायियों में महामति धर्मदत्तजी की राय है कि 
 अद्भृत स्थायी ही सर्वश्रेष्ठ है। वह कहते हैं-- 
रसे सारइचमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते ; 
तच्चमत्कारसा रत्वे स्वेत्राप्यद्भतो रस: । 
रस में सार वस्तु चमत्कार है। विस्मय-रूप चित्त का विस्तार 
चमत्कार है। विस्मय से ही चमत्कार उत्पन्न होता है। इस कारण 
अद्भुत-रस ही सव-श्रेष्ठ है। धर्मदत्तजी की उपर्यक्त सम्मति का अन्य 
आचार्यों ने वेसा आदर नहीं किया है। हमारी राय में रस में चम- 
त्कार उत्पन्न कराने के लिये विस्मय परमावश्यक नहीं है । चमत्कार-. 
उत्पादक कारणों में विस्मय भी हो सकता है, पर वही एकमात्र कारण 
नहीं है। कम-से-कम अद्भत-रस का स्थायी भाव विस्मय उस विस्मय 
से बिलकुल भिन्न है, जो अन्य रसों में चमत्कार का कारण है। रस- 
चमत्कार का कारण विस्मय हो भी, तो वह श्ूंगारादि रसों में 
.. रत्यादि स्थायी भावों के सामने इतना दब जाता है कि उसका पृथक 
अस्तित्व ही प्रकट नहीं होता । ऐसी दशा में विस्मय को सरव्वे-श्रेष्ठ 


िशाप्रा8ु६ 78 ९ साइफ्पायरटाव8 ता श्रोला0ां0 प्ा078 ंप३ए 
एीद्ा) छी 9067४--बप8९7०, 7त873807079, ढागप्राॉब(07, 77477747 
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स्थ!यी नहीं कह सकते हैं । सो अद्भुत-रस को रसों में सर्वोच्च आसन 
नहीं दिलाया जा सकता है। 
कुछ विद्वानों की राग्र में शांत-रस ही स्व-श्रेष्ठ है । मुर्तीद्रजी का 
दांत-रस-संबधी निम्न-लिखित वर्णन बहुत प्रसिद्ध है-- 
न यत्र दुःखं न सुख न चिन्‍्ता न हेषरागों न च काचिदिच्छा; 
रस: स शानन्‍्तः कथितो मुनीरद्रेः सर्वेष्‌ भावेबु दामः प्रधान: । 
पर शांत-रस के सव्व-श्रेष्ठ माने जाने के प्रबल विरोधी भी कई 
आचाय॑ हैं। यहाँ तक कि संस्क्ृत-साहित्य के अधिकांश आचाये तो 
दृश्य-काव्य में शांच-रस का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करंते । कुछ- 
एक तो श्रव्य-काव्य में भी शांत का आदर करने को नहीं तैयार हैं । 
शम एक प्रकार से समस्त क्रिया को शन्यता का प्रादुर्भाव होता है । 
नाटक में इस भाव का अभिनोत होना असंभव नहीं, तो कष्ट-साध्य 
अवश्य है। ऐसी दशा में शांत-रस-प्रधान नाटकों की रमणीयता और 
चमत्कार को भारी धक्का पहुँचता है । दृश्य- काव्य में इस प्रकार से 
शांत-रस का पद कुछ भी नहीं. के समान रह जाता है । 


... उधर मुनींद्र के ऊपर दिए वर्णन से जाना जाता है कि श्ञांत में. 
सुख का भी अभाव माना गया है। पर रस आनंदमय है। उधर न 
.. इच्छा-शुन्यता और अहुंकार आदि के न होने से शांत में व्यभिचारी 
... भावों की भी बहुत कम संभावना समझ पड़ती है । इसके अतिरिक्त 
..  शांत-रस का स्थायी “निर्वेदा है या 'शम”, इस विषय में भी आचायों 
... में मतभेद है। इस प्रकार जब 'शांत-रस” के रस माने जाने में ही 
. «.... ऐकमंत्य नहीं, तब वह रसों में प्रथम आसन ग्रहण कर सकेगा, इसकी _ 
...... कोई संभावना नहों है। शांत भी रसों में स्वं-श्रेष्ठ नहीं ठहरा । 


करुण-रस का स्थायी भाव शोक है । कहते हैं, एक क्रोंच मिथन- 


.... विहार कर रहा था। एक व्याधे ने उसमें से एक को मार डाला। 
...... दूसरा छोक-मग्न हो गया। वाल्मीकिजी ने इस दृश्य को देखा। 












समीक्षा ३१ 


सहसा उनके मृह से एक छंद निकल प्रड्ा । रामायण की रचना उसी 
छंद में हुई । कम-से-कम भारतवर्ष में करण-रस को इस प्रकार का 
ऐतिहासिक महत्त्व दिया जाता है। करुण-रस-संबंधी इस ऐतिहासिक 
महत्त्व को यों ही मान लेने पर भी इससे रस की प्रधानता नहीं सिद्ध 
होती । करुण-रस और विप्रलंभ-शंगार बहुत मिलते-जुलते हैं । दोनो 
में ही रुदन, खेद आदि पाए जाते हैं। दोनो में मनोव्यथा की समता है । 

पर करुण-रस का स्थायी भाव शोक है, और विप्रलंभ का रति । 
इसके अतिरिक्त करुण निराशामय और विप्रलंभ आश्ा-पूर्ण है । 
करुण-रस के उपरि-दर्शित ऐतिहासिक महत्त्व के संबंध में भी इतना 
निवेदन करना है कि कदाचित्‌ वाल्मीकिजी यदि एकाकी कौंच का 
वध देखते, तो उन्हें इतनी करुणा न उत्पन्न होती । सुंदर-वन में 
क्रोंच-पक्षी के जोड़े का मनोमोहक दृश्य उनके नेत्र-पटल के सामने 
था । इस आनंदमय भाव का भंग होना ऋषिवर को असह्य हो गया-- 
उनको मर्मातक बेदना पहुँची। उसी के आवेश में उनके मुख से 
अनुष्टुप-छंद का प्रादुर्भाव हुआ। सो इस दृश्य-विशेष से एकमात्र 
करुण-रस की ही महत्ता नहीं प्रतिपादित होती है ।.. 

: विप्रलंभ-शूंगार और शांत-रस की उपस्थिति में करुण-रस में 
ऐसी कोई बात नहों रह जाती, जिससे रसों में उसे सबसे ऊँचा स्थान 
प्राप्त हो सके । _ 

वीर-रस तीन प्रकार का माना गया है, अर्थात्‌ १ युद्ध-वीर, २ 
 दया-वीर और ३ दान-वीर । इस रस का स्थायी उत्साह है। जान- 
बूझ्कर विना कारण पाशविक बल के प्रदर्शन-स्वरूप भी युद्ध हो 


.... सकता है, तथा दीनों की रक्षा, सत्सिद्धांतों के समर्थन एवं सम्यता- 





_ संवर्धन के लिये भी युद्ध हो सकता है। पहले ढंग का युद्ध निद्य, पर... 
: दूसरे ढंग का प्रशंनीय है। द पा 





यद्यपि युद्ध-वीर का स्थायी भाव उत्साह है, फिर भी इस उत्साह _./. ]'। 
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का परिणाम विघातक है, संयोजक नहीं । दान और दया-वीर का 
उत्साह युद्ध-वीर के उत्साह की अपेक्षा मनुष्य में देव-प्रकृति का विशेष 
परिचायक है। परंतु समग्र वीर-रस के अंतर्गत केवल तीन ही प्रकार 
के (युद्ध, दान और दया-संबंधी उत्साह) उत्साह मानने से यह रस 
एक प्रकार से अपूर्ण-सा रह गया है। कुछ आचार्यों का यह कहना 
बिलकुल ठीक है कि जब उत्साह से ही वीर-रस की उत्पत्ति है, तो 
धर्मं-वीर, कर्म-वीर, विद्या-वीर आदि और नाना प्रकार के वीर भी 


. वीर-रस के अंतर्गत क्‍यों न माने जायें ? यहाँ हम यह बात स्पष्ट 


कह देना चाहते हैं कि अन्य सभी प्रकार के वीर-रसों का समावेद् 


युद्ध, दान और दया के अंतगंत नहीं किया जा सकता है। उत्साह 


एक बड़ा हो अमूल्य स्थायी भाव है, परंतु उसमें उत्तेजक तथा प्रेरणा 
करानेवाली प्रवृत्ति ही विशेष है। संग्राहकत्व का सांगोपांग भाव 
उसमें पर्याप्त परिणाम में नहीं है। उसके आवेश में बड़े-बड़े काम 
हो सकते हैं, परंतु विकासमान सुश्ृंखलित रूप में सृष्टि का संगठन- 


कार्य उनके द्वारा कहाँ तक संभव है, यह कोई भी निश्चय-पुर्वंक नहीं 
_ कह सकता । ऐसी दंशा में वीर-रस को (जैसा कि वेह साहित्य-ग्रंथों.. 
..... में सुलभ है) उत्साह स्थायी के आश्रित होने से सब रसों में श्रेष्ठा 
... नहीं प्राप्त हो सकती है। ओ 


शंगार-रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। प्रेम का महत्त्व 


...  सर्वेन्मान्य है। इंद्रिय-परितृष्ति के लिये विषय-वासना के भावों से 
.. पूर्ण काम-प्रवृत्ति और प्रेम एक ही वस्तु नहीं है। प्रेम एक देवी 
... विभूति है। यह संग्राहक है, और संयोजक भी । मनुष्य के हृदय में... 
.. जो मृदुल-से-मृदुल भाव उठ सकते हैं, प्रेम उन सबसे बढ़कर है।.... 
... उच्च-से-उच्च भाव प्रेम के पीछे-पीछे अनुधावन करते हुए पाए जाते. 
..  : हैं। सृष्टि की रक्षा का श्रेय प्रेम को है। धर्म का बंधन भी इसी के... | 

... द्वारा परिपुष्ट है। चाहे उत्साह के विना संसार का काम चल जाय, 





का" ० ह । 
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चाहे यह संभव हो कि संसार का कोई भी प्राणी शोक से संतप्त 
न हो, परंतु प्रेम के विना संसार-चक्र एक क्षण को भी नहीं घूम 
सकता है। प्रणय-सूत्र में बँधकर स्त्री-पुरुष की संसार-यात्रा सृष्टि 
की विजय है। स्त्री-पुरुष की प्रीति में उच्छखलता हो सकती है। 
प्रीति बिगड़कर काम-वासना-परितृप्ति के रूप में एक पापाचरण हो 
सकता है, इसलिये समाज में उसका नियंत्रण किया गया है। 
“विवाह इस नियंत्रण का फल है। ख़ूंगार-रस का स्थायी भाव प्रेम 
इसी वेवाहिक प्रेम का पोषक है। अन्य प्रकार के नर-नारी-प्रेम को 
वह रसाभास कहकर दृष़ित ठहराता है। सारांश, ऊपर दिखलाए 
सभी स्थायी भावों में प्रेम की महत्ता स्वेमान्य है। एक बार सब 
स्थायी भावों के संबंध में फिर से विचार कोजिए। क्या हास्य, क्रोध, 
भय, जुगुप्सा और विस्मय की बराबरी प्रेम से की जा पकती है ? 
 कदापि नहीं | प्रेम इन सबसे कहीं बढ़कर है। शोक और प्रेम का 
. भी क्या मुक़ाबला ? आशा-निराशा, संयोग और नाश में जो भेद 
है, वही प्रेम और शोक में है। शोक में मृदुल करुणा का जहाँ तक 
समावेश है, वह सब प्रेम के विरह-रूप में मौजूद है। शांति, निर्वेद 
अथवा प्रेम में कौन श्रेष्ठ हें, यह बतलाना भी कठिन नहीं है । एक 
. ओर संसार से विराग है, दूसरी ओर उससे अनुराग है। एक ओर 
सुख का अभाव है, दूसरी ओर आनंद का अगाध सागर है। एक 
ओर संपूर्ण क्रिया-शून्यता है, दूसरी ओर मृदुल मानुषी जीवन है । 
कम-से-कम इस मृत्यु-लोक में तो प्रेम की ही विजय है, और हमारा 
विचार है कि प्रलोक में भी मनोकामना पूरी कराने में इससे बड़ा 


. और कोई सहायक नहीं मिल सकता है। उत्साह में उत्तेजना और 


. प्रेरणा की अधिकता है, हर संग्राहकत्व और संयोजना में वह प्रेम के 


। पीछे है । उत्साह के कई रूपांतर प्रेम के आश्रित हैं। सो सब स्थायी _ ह 
भावों में प्रेम की बराबरी करनेवाला और कोई स्थायी भाव नहीं है।.... 
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आलंबन-विभाव 
. प्रेम-जैसा सर्व-श्रेष्ठ स्थायी भाव नायक-नायिका के आलंबन को. 
लेकर परिपाक अवस्था को प्राप्त होता है, अतएवं शूंगार-रस के 
आलंबन-विभाव नायक-नायिका हैं । आलंबन-विभावों में नायक- 
नायिका के श्रेष्ठ होने का एक कारण तो यही है कि प्रेम-जंसा 
सर्वोच्च स्थायी भाव इन्हीं पर आलंबित है। दूसरी विशेषता यह 
कि तायक-नायिका का प्रेम पारस्परिक होता है । यदि नायक 
नायिका पर अनुरकक्‍त होता है, तो नायिका भी नायक पर सर्वस्व 
न्योछावर करने के लिये तंयार रहती है। दोनो ओर से समान 
आकर्षण. रहता है। तीसरी विशेषता यह कि नायक-नाथिका में 
परस्पर सहानुभूति-मात्र का भाव नहीं रहता; वरन्‌ प्रेम के प्रभाव _ 
से नायक-नायिका का द्विधाभाव ही नहीं रह जाता है । इन्हीं आलंबन- 
विभावों में तन्मयता पराकाष्ठा को पहुँच पाती है। अहं-भाव के 
मेटने का सर्वोच्च साधन यहीं पाया जाता है। अन्य स्थायी भावों 
के आलंबन-विभावों में यह बात आवश्यक नहीं है| अष्टाबक्र को 
देखकर हमें तो हँसी छुटती है, पर हमारी हँसी से अष्टावक्र को 


क्रोध ही होता है। गुरु के बाग में अकालियों के जत्थे को आगे बढ़ते 


देखकर पुलिस के जवानों में आक्रमण करने का उत्साह उत्पन्न होता 
है । वे अकालियों को पीटते हैं, पर अकालियों के भाव क्या रहते हैं । 
इसी प्रकार से अन्य आलंबन-विभावों के संबंध में समझना चाहिए 
.._ उधर श्रृंगार के आलंबन-विभावों की यह दशा है कि-- 
सा ' . सपने हू मनभावतो करत नहीं अपराध; 
.. 5 भरे मन ही में रही सखी, मान की साध । 
द सारांश कि अन्य रसों के आलंबन-विभावों की अपेक्षा श्ंगार- 
. रस के आलंबन-विभाव विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं। उनमें कई विशेषताएँ 


... ऐसी हैं, जो औरों में नहीं पाई जातीं । 
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उद्दीपन-विभाव 

जिस प्रकार से श्ृंगार-रस के आलंबन-विभाव महत्त्व-पूर्ण हैं 
वेसे ही उसके उद्दीपन-विभाव भी औरों के उद्दीपन-विभाव से कहीं 
अधिक रमणीय और मनोरंजक हैं। ऋतुओं की रमणीयता, वन- 
विहार, सुंदर उपवन, भाँति-भाँति के फूल, विमल चंद्रिका, गीत- 
वाद्य-विनोद, मधुरालाप और निर्जेन स्थान आदि का वर्णन शझाूंगार- 
रस के उद्दीपन के अंतर्गत आ जाता है। एक आचायें की तो यह 
राय है कि संसार के सभी उत्तम और मेध्य पदार्थ श्ंगार के उद्दीपक 
हैं। यह बात निशचय-पूर्वक कही जा सकती है कि श्ूंगार-रस के 
उद्दीपकों में प्रकृति की रमणीयता तथा संसार की अन्य सभी मानसो- 
टलासकारिणी मेध्य सामग्री सम्मिलित है । ऐसी दशा में इसका उद्दी- 
पन सहज ही अन्य रसों के उद्दीपन से हृदय पर विशेष प्रभाव उत्पन्न 
करनेवाला सिद्ध हो जाता है। कहने का तात्पयं यह कि शूंगार-रस 
का उद्दीपन अन्य रसों के उद्दीपन से कहीं बढ़कर है । 


अनुभाव ओर सात्त्विक भाव 


'रसों के अनुभावों का निश्चय नहीं किया गया है, परंतु ध्यान 
से देखने पर अनुभाव भी श्रंगार-रस में ही परिपुष्ट दिखलाई 
पड़ते हैं। सात्तविक भावों का संपूर्ण सामंजस्य तो श्रृंगार के बाँटे 
ही पड़ा है । हाव-तामक कुछ अन्य दशाएँ भी शंगार की ही एकमात्र 
: संपत्ति हैं । 

निदान विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव आदि _ 
सभी के विचार से श्वृंगार-रस की श्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। 

. उपरि-कथित इन सभी बातों में श्रृंगार को ही अधिक शक्तिशाली 
.. देखकर प्राचीन आचार्यों ने श्यृंगार-रस को “रसराज' का पद प्रदान _ 
_ किया था । संस्कृत और हिंदी के बड़े-बड़े आचार्यों का यही मत रहा 
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है । प्राचीन कवियों में देवजी ने तथा आधुनिक कवियों में सरदारजी 
ने इस विषय पर कुछ विशेष विवेचनता की है। उसका सारांश इस 
प्रकार है-- क्‍ 
देवजी का मत 

काव्य-शास्त्र में वणित नौ रसों में श्ंगार, वीर और शांत मुख्य 
हैं। श्रृंगार और हास्य परस्पर मित्र रस हैं। इनका वर्णन साथ- 
साथ होने से रस-सौंदय में वृद्धि होती है। भयानक और श्ूंगार 
परस्पर विरोधी रस हैं। इनका वर्णन एक साथ न होता चाहिए ;. 
परंतु यदि आलंबन-विभाव भिन्न-भिन्न हों, तो ऐसा वर्णन किया जा 
सकता है। साहित्य-दर्पण के सप्तम परिच्छेद में यह विषय भली 
भाँति प्रतिपादित हुआ है | भयानक और श्यृंगार का इस दशा में जो 
वर्णन होगा, वह क्षम्य है । इस प्रकार से शंगार, हास्य और भयानक _ 
इन तीन रसों का वर्णन साथ-साथ हो सकता है। वीर-रस के साथ 
करुण और रौद्र-रस के व्यवहार में काव्य-शास्त्र किसी प्रकार का 


दोषारोपण नहीं करता, इसलिये वीर, रोद और करुण-रस का भी 


.. वर्णन साथ-साथ हो सकता है। इसी प्रकार शांत, अद्भुत और 
 बीभत्स-रस का भी साथ-साथ वर्णन हो सकता है। सारांश यह कि हू 
: मुख्य श्वंगार-रस के साथ हास्य और भयावतक का तथा वीर के साथ 
_रौद्र और करुण का एवं शांत के साथ अद्भूत और बीभत्स का वर्णन 
.. हो सकता है । अब देखना यह है कि क्‍या श्रृंगार के साथ वीर और 
.. शांत का वर्णन हो सकता है ? देवजी की राय है कि विशेष-विदशेष 


...॑._ अवस्थाओं में ऐसा वर्णन हो सकता है। साहित्य-दर्पणकार कविराज 
... विश्वनाथ ने भी इस मत का समर्थन किया है। वीर और श्रृंगार 
.... का यदि एक ही आलंबन हो, तो वे अवश्य विरोधी हैं, और उनका 
...... साथ-साथ वर्णन नहीं हो सकता, परंतु यदि आलंबन दूसरे-दूसरे हों, 
... तो इन दोनो रखों का साथ-साथ वर्णन हो सकता है। एक उदाहरण 
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लीजिए । सीताजी के साथ रामचंद्रजी दंडकारण्य में बैठे हैं । शूपंणखा 
की नाक काट चुके हैं। एकाएक बदला लेने के लिये खर-दूषण की 
सेना उन पर चढ़ दौड़ी । इस दृश्य को देखकर सीता के रोमांचित 
कपोलवाले मुख-कमल को देखते हुए और बार-बार राक्षसों की सेना 
के कलकल-शब्द को सुनते हुए श्रीरामचंद्रजी अपने जटाजूट की 
ग्रंथि को सँभालकर बाँध रहे हैं। यहाँ सीता को आलंबन करके 
श्रृंगार और राक्षसों को आलंबन करके वीर-रस एक ही श्रीराम में 
समाविष्ट हैं, परंतु यह दोष नहीं; क्योंकि श्ंग।र का आलंबन सीता 
है, और वीर का राक्षस लोग । अतएवं यह स्पष्ट है कि भिन्‍न आहलं- 
बन होने से शछ्ंगार और वीर का साथ-साथ वर्णन हो सकता है । 
देवजी की राय में श्रृंगार और शांत का भी साथ-साथ वर्णन हो 
सकता है। इस मत का समर्थन भी साहित्य-दर्पण से होता है। शंगार 
और शांत का वर्णन यदि बिलकुल पास-ही-पास हो, ठीक एक के बाद 
दूसरा वर्णन आ जाता हो, तो वह दूषित है, परंतु यदि यह निरंतरता 
भंग हो गई हो, बीच में किसी और रस को भी निवेश कर दिया 
गया हो, तो ऐसा वर्णन सदोष नहीं । नागानंद-नाटक में जीमृतवाहन 
शांति-रस के पात्र हैं, परंतु उनका मलयवती में अनुराग वणित हुआ 
है | इस शांत और शूंगार-वर्णन के बीच में 'अहो गीतम्‌, अहो वादि- 
त्रम' आदि अद्भुत रस-संस्थापक पदों का प्रयोग हो जाने से ऐसा 
ज्ृंगार और शांत का वर्णन साथ-साथ किया जा सकता है। सो 
शंगार-रस के साथ शांत का भी वर्णन हो सकना प्रमाणित हो गया । 
जब श्रृंगार के साथ शांत और वीर तक का वर्णन अवसर-विशेष पर 
संभव है, तो यह मानने में कुछ भी आपत्ति नहीं रह जाती कि करुण- 
रौद्र को अपने आश्रय में रखते हुए भी विशेष अवसर पर वीर-रस 


..._ श्रृंगार के साथ-साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। तथैव 
.._ शांत भी अदुभुत और बीभत्स को अपना पिछलगू बनाए हुए झूंगार 
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के साथ मज़े में विचरण कर सकता है। उधर स्वयं शूंगार महाराज 
हास्य और भयानक को अंगीकार कर सकते हैं, यह ऊपर दिखलाया 
ही जा चुका है। ऐसी दशा में शआंगार-रस की छत्रच्छाया में सभी 
रस एकत्र दिखलाई पड़ सकते हैं, यह स्वंथा संभव प्रतीत होता है । 
इस प्रकार जब शंगार-रस में ऐसी सामथ्यं है, तो उसे सब रसों का 
राजा या रसराज मानने में आपत्ति ही क्या रह जाती है ? स्वयं 

देवजी के शब्दों में उनका मत इस प्रकार से है-- द 

तीनि मुख्य नौहु रसनि, दे-हें प्रथमनि लोन; 

प्रथम मुख्य तिन तिहें में, दोऊ तिहि आधीन । 

हास्य रु भय सिगार-संग, रुद्र-करुन सेंग बीर; 

अद्भुत अरु बोभत्स-संग बरनत सांत सुधीर । 

ते दोऊ तिन दुह जुत बीर सांत में आय-- 

संग होत श्ूंगार के, ताते सो रसराय । 

निर्मेल सुद्ध सिंगार - रसु देव अकास अनंत; 

उड़ि-उड़ि खग ज्यों और रस बिबस न पावत अंत । 

भूलि कहत नव रस सुकवि, सकल घूल सिगार 

_ जो संपति दंपतिनु की, जाको जग बिस्तार । 
देवजी ने अपने कथन की पुष्टि में उदाहरण भी दिए हैं; पर उन 
. सबके यहाँ उद्धत करने से ग्रंथ का कलेवर बहुत बढ़ जायगा । 
..._ यदि पाठकंगण कृपा करके शब्द-रसायन का पाठ करेंगे, तो उन्हें 
. दिखलाई पड़ेगा कि श्वृंगार-रस के साथ-साथ अन्य रसों का वर्णन 
एक प्रतिभावान कवि कितनी सफलता के साथ कर सकता है । कवि- 
वर केशवदास ने भी अपनी रसिकप्रिया में अन्य सभी रसों का 
वर्णन: शंगार-रस के ही साथ किया हू । प्रकारांतर से उन्होंने भी 
अांगार को ही रसों में प्रधान पद दिया है। आधुनिक कवियों में 
कविवर सरदार ने काव्य-शास्त्र की विवेचना बड़े अच्छे ढंग से की है.। 


.. शंगार-रस के संबंध में उत्तके मत का भी सारांश दिया जाता है । 




















समीक्षा... ३९ 


सरदार कवि का मत 
सरदार कवि ने अपने साहित्य-सुधानिधि” ग्रंथ के आरंभ में, 
प्रश्नोत्तर-रूप में, इस बात पर, विवाद किया है कि रसराज कौन 


है ? आपकी दलील का सारांश इस प्रकार है--श्वृंगार-रस के देवता 


कृष्ण माने गए हैं। ऋष्ण और विष्ण एक ही हैं, मगर संसार की 
सृष्टि के सर्वेस्व कामदेव के साथ विष्णु की अपेक्षा कृष्ण का अधिक 
संपक है । विष्णु से कृष्ण में इतनी अधिकता है। विष्णु, ब्रह्मा और 
रुद्र, ये सभी समान प्रभाववाले हैं । फिर भी राजा वही बनाया जाता 
है, जिसका काम पालन हो । यह काम विष्ण और कृष्ण बराबर 
कर सकते हैं; परंतु कऋष्ण में विष्णू से कुछ विशेषता है, इसलिये 
वही रसराज के देवता माने गए । झूंगार के देवता कृष्ण बनाए 
गए, इसका अभिप्राय यह है कि इसका प्रभाव सृष्टि-स्थिति बनाए 
रखनेवाला माना गया है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है । इसी 
के कारण श्रृंगार रसराज मान लिया गया। सरदारजी की राय है 
कि श्रृंगार में सब संचारी पाए जाते हैं। इस कारण भी वह सबसे 
बड़ा है | सारा संसार प्रकृति और पुरुष की क्रीड़ा का रंग-स्थल है। 
इसी के प्रतिबिब के समाव इस रस में नर-नारी की उचित प्रीति 
का वर्णन है, इसलिये भी वह रसराज है । उद्दीपन दो प्रकार के होते 
हैं--देवी और मानुषी । ऋतु-रमणीयता आदि देवी उद्दीपन हैं । और 
रसों के उद्दीपत अधिकतर मातनुषी हैं; पर शंगार के मानुषी और 
दवी दोनो हैं । इसके उद्दीपन स्वंत्र और बारहो मास सुलभ हैं । इसी 
से यह रसराज है। इसके विरोधी रसों का भी इसके साथ मित्रवत्‌ 
वर्णन किया जा सकता हैँ। अन्य रस इसके अंगी बनाए जा सकते 
हैं। इससे भी श्यृंगार की प्रमुखता प्रमाणित होती हें । 


का संस्कृत के कवियों का मत द 
_ संस्कृत के प्रायः सभी आचार्यों ने रसों का वर्णन करते समय 
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श्रृंगार को ही प्रमुखता का स्थान दिया है । सबसे अधिक वर्णन (भेद- 
भेदांतर आदि) भी इसी रस का किया गया हैँ । बहुतों ने इस संबंध 
में अपना स्पष्ट मत प्रकट किया हुँ कि यह रसराज हूँ; परतु बहुतों 
ने अपना मत गोल रक्‍्खा है । चौदह॒वीं शताब्दी के कवि विद्याधर 
ने एकावली-तामक एक साहित्य-ग्रंथ लिखा है । इसके रस-प्रकरण में 
उन्होंने भोजदेव-तामक एक पूर्ववर्ती कवि के श्ृंगार-प्रकाश -तामक 
ग्रंथ का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ की रचना श्रृंगार की सबवे- 


श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिये की गई थी। पं० प्मसिह शर्मा ने 


अपने संजीवन-भाष्य के (वें पृष्ठ पर इन बातों की चर्चा की है। 
श्ृंगार-प्रकाश में कवि ने शंगार की महत्ता निम्नलिखित इ्लोकों 
द्वारा प्रतिपादित की है-- 
वीरादभुतादिधु च येह रसशअसिद्धिः 
सिद्धा कुतोषपि वट्यक्षवबदाविभाति ; 
लोके गतानुगतिकत्ववज्ञादुपेता- 
मेतां निवर्तेयितुमेष परिश्रमो नः। 
शुूंगारवीरकरुणादुभुतहास्य रोद्र- 
बीभत्सवत्सलभयानकशांतनास्न: ; 
आसम्तासिषुदशरसान्‌ सुधियो. वयन्तु द 
श्ंगामेव. रसनाद्रसमामनामः। 


ले सारांश क्‍ 
. संसार प्रकृति-पुरुष की केलि-लीला की रंग-स्थली है। नारी- 


| पुरुष की प्रीति प्रकृति-पुरुष की बड़ी प्रीति का प्रतिबिब-मात्र है। 
मर . आंगार-रस में इसी प्रीति का प्रतिपादन है । इस रस का स्थायी भाव 
.. प्रीति है। अन्य आठ रसों का कोई भी स्थायी भाव प्रेम की बराबरी 


2 . नहीं कर सकता । झंगार-रस के आलंबन-विभाव में ये विशेषताएं 
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हैं कि नायक-नायिका में समान आकर्षण एवं समता का भाव रहता 
है । परस्पर एक दूसरे पर न्योछार हो जाते हैं। तन्‍्मयता पराकाष्ठा 
को पहुँच जाती है। ह्वेतभाव का लोप हो जाता है। इस रस का 
उद्दीपन-विभाव और भी विशिष्ट है । देवी और मानृषी, दोनों ही 
प्रकार के उद्दीपनों से इसका कलेवर भूषित है। इसके उद्दीपत सर्वत्र 
ओर सब काल में पाए जाते हैं। वे मेध्य हैं, और संदरता में सर्बो- 
परि हैं । इस रस में संचारी भाव भी अन्य सभी रसों से बहुत अधिक 
संख्या में पाए जाते हैं। सात्त्विक भाव और हाव का यदि विचार 
भी न करें, तो भी अनुभावों का आधिक्य भी इसी रस के भाव में 
पड़ता है। अन्य सब रस किसी-व-किसी अवस्था में इसके साथ वर्णित 
हो सकते हैं । इन्हीं सब बातों पर विचार करके पहले के आचारयों 
ने श्रृंगार को 'रसराज' की. पदवी से विभूषित किया है। शेष आठ 
रसों में से अन्य किसी में भी यह योग्यता नहीं कि शुंगार में पाई 
जानेबवाली विशेषताओं का अर्द्धाश भी अपने में प्रदशित कर सके । 
असल बात तो यह है कि इसका स्थायी भाव '्रेम' इतना महान है 
कि अन्य रसों के स्थायी भाव उसके निकठ भी नहीं पहुँच सकते । 
तन्मयता, मृदुलता, स्वाथनिलय, हतभाव-शून्यता, संग्राहकत्व, विधेया- 
त्मिकता तथा संसार-सृष्टि-रक्षा के जो दिव्यतम भाव प्रेम में मोजूद 
हैं, वे अन्यत्र कहाँ पाए जा सकते हैं ? हमारी राय में तो अकेले प्रेम . 
का स्थायी भाव होता ही श्ंगार-रस को निविवाद रसराज-पद पर 
अभिषिक्‍त करने को समर्थ है । फिर यहाँ तो और बातें भी दिखलाई 
गई हैं। यह वही प्रेम है, जिसका लक्षण भवभूति ने यह दिया है-- 

अठ्ठत सुखदुःखयोरनुगुण सर्वास्ववस्थासु यद्‌ ॥ 

| विश्रामों हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यों रस 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थित... 
भद्ठं प्रेससु सानुषस्य कथमप्येक॑ हि तत्प्राप्यते । 
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नायिका-भेद 
नायिका का उपग्रुक्त पात्र नायक त्यागी, कृती, कुलीन, समृद्धि- 
मान्‌, रूपयौवनोत्साही, दक्ष, लोकरंजक, तेजस्वी, विदग्ध और सुशील 
होना चाहिए। उसके अनुकूल, दक्षिण, धुष्ट और शठ-नामक चार भेद 
माने गए हैं। अनुकूल' नायक की प्रीति सदा अपनी विवाहिता पत्नी 


से रहती है। यह परतारी की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता ।. 


उसके विषय में पत्नी को विवश होकर कहना पड़ता है-- 
सपनेहूँ मनभावतो करत नहीं अपराध; 
मेरे मन ही में रही सखी, सन की साध । 

“नायिका मान करता चाहती है, पर अनुकूल नायक ऐसा अवसर 
ही नहीं आने देता कि मान कर सके । संयोगावस्था में तो यह दशा 
रहती है; जब कार्य-वश नायक को परदेश जाना पड़ता है, तो वहाँ 
भी अपनी पतित्नरता स्वकीया पत्नी के ध्यान ही में मग्न रहता है । 
वह उस अवसर की बाट ही जोहा करता है, जब प्रियतमा के दर्शन 


हों। अनुकूल प्रोषित नायक का वर्णन भी मतिरामजी ने अपूर्व ही 


किया है-- 
“प्यार-पगे बचन-पियूष पान करि-करि 
... उसँगि-उसंगि उर आनंद बिसेखिहों 
कवि सतिराम” तन-तपनि बुझाय जहै, ड़ 
2 और तब निज जनम सफल करि लेखिहों । 
ही-तल को सीतल करत चारु चाँदनी-सी हि 
. मंद, मुदु सुसकानि अनसिख पेखिहों 
ह्ैहेँ तब निसा मेरे लोचन-चकोरनि को । *- 
जब वाको आनन-अमल इंदु देखिहों ।” 


दक्षिण नायक अपनी अनेक प्रियतमाओं पर समान प्रीति रखता. 


है । कवि उसके विषय में कहता है-- 
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दक्षिण नायक एक तुम मनसोहन ब्रजचंद ! 
फुलए ब्रज-बनितान के दृग-इंदीबर-ब द । 

धष्ट नायक नि:शंक भाव से अपनी प्रियतमा के मान की परवा ने 
करके मनमाना अपराध किया करता है । शठ नायक भी ऐसा ही है 
पर वह ऊपर से तो मीठी-मीठी बातें करता है, और अंतर में अपनी 
शठता से नहीं चुकता । परकीयाओं में अनुराग करनेवाले नायक को 
उपपति तथा वेश्यानुरक्त नायक को वेशिक कहते हैं। अनेक नायक 
प्रियतमा से मान भी करते हैं, वे 'मानी' कहलाते हैं। क्रिया-चतुर और 
वचन-चतुर-तामक नायक के दो और भी भेद माने गए हैं । 

यथासंभव नायक के समान गुणवाली रमणी नायिका कहलाती 
है। ऊपर दिए नायक के अन्य सभी गुणों में समान होते हुए भी 
उसमें उत्साह, दक्षता तथा तेज आदि कई गुणों के मातने में आचार्यों 
को झिझक है, इसी कारण से उसके लक्षण में “यथासंभव शब्द को 
स्थान मिलता है। 

श्ंगार-रस नायिका-नायक पर ही अवलंबित है। यही उसके 
आलंबन-विभाव हैं । इसी कारण से मतिराम ने रसराज में नायिका- 
- भेद का वर्णन किया है । 

रसराज में वर्णित श्वृंगार-रसांतगंत नायिका-भेद का--विशेष 
करके स्वकौया मुग्धा” का--सारांश आगे लिखा जाता है । मध्या और 
प्रौढ़ा, स्वकीया तथा परकीया और गणिका के भी दो-एक चमत्कार- 
पूर्ण उदाहरण यथास्थल दे दिए गए हैं । 

नायिका संज्ञा को प्राप्त कर सकनेवाली रमणी-विशेष को-- 
“ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह्वू ननन, त्यों-त्यों खरी निकर-सी निकाई ।” 

जितना ही सन्निकट से उसको परीक्षा की जाती है, उतनी ही 

उसमें अच्छी-अच्छी बातें दृष्टिगत पड़ती हैं । क्‍ 


"न अलग नल व न के नाता तिल गए एप चिता 7 था खथ।।।।।ण।।ण।/भपत।। न लिनतत-स-++3-39+3त4+9-334+4०>4+->+००५०७३ ०3७54 3४3 3७५७५» न 


स्वकीया मु्धा के प्रेम को देवजी ने बहुत अधिक महत्त्व दिया है।... 
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जो रमणी रात-दिन अपने पतिदेवता के अनुराग में पगी रहती है, 
जिसकी सहज लज्जा और शील-गुण को देखकर पति अपने को बड़भागी 
मानता है, उस नारी-रत्न को स्वकीया नायिका कहते हैं। वह-- 
जानति सोति अनीति है, जानति सखी सुनीति ; 
गुरुनन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति । 
अभिनव यौवन के आगमन से मदन-विकार-युक्त, परंतु रति में 
वामा, मृुदुल, मानवाली, सहज लजीली नायिका को मुग्धा कहते हैं । 
इसके-- 
अभिनव योवन-जोति सों, जगमग होत विलास ; 
तिय के तन पानिप बढ़े, पिय के नैननि प्यास । 
जब इसको अपने यौवनागम का हाल विदित नहीं रहता है, तब 
: इसे अज्ञातयौवना कहते हैं। प्रियतम खेल में इसके नेत्र अपने हाथ से 
बंद करता है। इससे सात्त्विक-स्वेद का प्रादुर्भाव होता है। उस 
दशा में इसे ऐसा जान पड़ता है, मानों नायक ने मेरी आँखों में कपूर 
लगा दिया हो, तभी तो वह कहती है-- 
“लाल, तिहारे संग में खेले. खेल बलाय 
मूँदत मेरे नयन हो करन कंपुर लगाय ।” 





उसे यौवनोचित सातक्त्विक भाव-वश आनेवाले स्वेद का ज्ञान नहीं . हम 


है, परंतु जब उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है, तब वह ज्ञातयौवना कहलाती 
. है। उस दशा में वह अपने पति की ओर-- के 

..._ “दीठि बचाय सखीन की, छनकु निहारत छाँह ।” 

मुग्धा रति में वामा तो होती ही है । सो जब भय और लाज के 
- कारण यह पति के संग में रति नहीं चाहती, तो उसे नवोढ़ा कहते 


. हैं। उस दशा में-- 





_.. ज्यों-ज्यों परसत लाल तन, त्यों-त्यों राखति गोय ; 
:. नवल बधू उर-लाज ते इंद्र-बधू-सी होय। 














दीनता से चंद्रमा की ओर देखा । आह ! अब तो-- 


समीक्षा हि. 8:4 


इसी नवोढ़ा में जब प्रियतम के प्रति प्रतीति का कुछ भाव बढ़ 
जाता है, तो वह विश्रब्ध नवोढ़ा के नाम से प्रसिद्धि पाती है। वैसीं 
दशा में उसका कथन है-- 

प्रीतम, तुमरी सेज पे हों आवत नंँदलाल ; 
दया गहो, बात न कहो, दुख न दीजिए लाल | 
दस अवस्था-भेद से मतिरामजी ने भी दस प्रकार की नायिकाएँ 
मानी हैं । हम तो यहाँ केवल मुग्धा के ऐसे दस भेद दिखलावेंगे । 

: प्रियतम के आने का निश्चय जानकर श्वृंगार करके जो मुग्धा 
सुंदरी अपना मनोरथ सफल करने के लिये तैयार रहती है, उसे 
वासकसज्जा' कहते हैं। हम देखते हैं कि केलि-भवन जाकर वह-- 

“पौढ़ि रही छिन सेज तिय अति आनंद अधिकाय ।” 
दय्या पर पड़ी तो है, परंतु प्रिय के तब तक न आने के कारण 


चितित होती हुई उसकी यह दशा होती है कि-- 


“चंद बढ़यो उदयाचल पे, मुख-चंद पे आनि चढ़ी पियराई ।* 
प्रिय-आगमन की उत्कंठा के कारण ही वह उत्कंठिता नायिका 


.. कहलाती है। 


... उत्कंठिता की उत्कंठा यों ही छोड़िए | देखिए, अब तो यह स्वयं 
अपने पतिदेवता से अन्यत्र मिलने जा रही है । उसके इस अभिसार- 
कौतूहल को देखकर ही उसे अभिसारिका की संज्ञा मिली है। जा 
तो रही है, पर मुग्धत्व के वश इस अभिसार में उसकी ज॑सी दशा 
है, वह देखते ही बनती है-- 
. अली चली नवलाहि ले पिय पे साजि सिगार 
ज्यों सतंग अड़दार को लिए जात गंडदार। 
संकेत-स्थान में जाकर भी जब प्रियतम के दर्शन न हुए, तो उसने 


... “नवल बाल को कसल-सो गयो बदन कँमिलाय ।” 
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इस दश्ञा में वह पूरी विप्रलब्धा नाथिका हो गईं । 
अपने प्रियतम के साथ अन्य स्त्री के मिलन-संबंधी चिह्नों को 
पाकर मुग्धा संदरी का दुःख बड़ा ही म्स्पर्शी है। कैसी सोम्य 
खंडिता है ! -- द 
“बाल नबेली न रूसनो जानति, भीतर भौन मसूसनि रोवे ।” 
पर मुग्धा सुंदरी शीघ्र ही रूसने की क्रिया में भी दक्ष हो गई । 
पहले तो वह प्रियतम के मानमोचन-संबंधी अनुनय-विनय की उपेक्षा 
करती है; १२ अंत में उसी को पछताना पड़ता है। कलह-अंतरित 
इस दशा के कारण वह कलहांतरिता नायिका हो गई है | उसके प्रति 
सखियों का यह उपालंभ कितना ठीक है-- 
आई गौने काल्हि ही, सीखो कहाँ सयान ? 
अब हीं ते रूसन लगी, अब हीं ते पछितान । 
पर यह रूसना और पछताना व्यर्थे नहीं गया । उसने धीरे-धीरे 
पति पर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया। वह उसके बिलकुल वह 
हो गए। मुख्था सुंदरी ने स्वाधीनपतिका की पदवी प्राप्त कर ली । 
पति उसके इतना अधीन हो रहा है कि यह स्वयं लज्जित है। इस 
विषय में सखी के प्रति उसके हृदयोद्गार कितने भले हैं“... 
“हां लखि लाजन जात मरी, 'मतिराम' सुभाव कहा कहाँ पी के; 
लोग मिलें, घर घेरु करें, अब हीं तें ये चेरे भए दुलही के ।” 
... कहाँ यह दशा, कहाँ प्रियतम के विदेश-गमन की तेयारी ! जिस 
दिन से प्रियतम के विदेश-गमन की चर्चा सुनी है, शरीर पीला पड़ 


. गया है-शारीरिक श्यृंगार से उदासीनता हो गई है। सखियों से 





हँसी करके भी चित्त नहीं बहला पाती है। प्रवत्स्यत्प्रेयसी की कसी 

 करुण दशा है-- क्‍ हा द 

“सोवति न रेन-दिन, रोवति रहति बाल, 
बूझे ते कहति--सुधि मायके को आई है।” 
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पति विदेश चला गया। नायिका-प्रोषितभतृ का हो गई | अब 
तो उसके नेत्रों की यही दशा हैं कि-- 
/पिय-बिथोग तिथ-दुग-जलधि, जल-तरंग अधिकाय; 
बरुनि-पुल-बेला परप्ति बहुरचों जात बिलाय ।” 
पति विदेश से लौठ आया है। मुग्धा संदरी आगतपतिका हो 
रही है । आनंद की सीमा नहीं है-.. 
पियथ आयो, नव बाल-तन बाढ़दो हरख-बिलास; 


प्रथम बारि बूँदन उठे, ज्यों बसुमती सुबास। 
स्वकीयांतगंत मुग्धा के अतिरिक्त मध्या और .प्रौढ़ा-नामक दो 


और भेद हैं। मध्या में लज्जा और काम बराबर-बराबर होता है । 
गैढ़ा तो अखिल काम-कला-चतुर होतीं है। इन दोनो प्रकार की 
नायिकाओं में भी ऊपर-दर्शित दसो भेद पाए जाते हैं। इतना ही 
नहीं, धीरा, धीराधीरा और अधीरा आदि कई भेद मध्या और प्रौढ़ा 


में अधिक होते हैं। परकीया में भी ऊपरवाली दसो प्रकार की नायि- 


काएं मानी गई हैं। इसके अतिरिक्‍त ऊढ़ा, अनूढ़ा, गुप्ता, विदग्धा, 


लक्षिता, कुलटा, मुदिता और अनुशयाना-तामक कई प्रकार की नायि- 
_ काओं का सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है । ऊपरवाला दस प्रकार की 


नायिकाओं का क्रम गणिका में भी बाँधा गया है । इसके अतिरिक्त 


. अन्यसंभोगदु:खिता, प्रेम तथा रूपगविता-नामक नायिकाओं का उल्लेख 


भी रसराज में है। एक ही पुरुष की दो ब्याही स्त्रियों में जिस पर 
प्रीति विशेष हो, वह ज्येष्ठा और दूसरी कनिष्ठा कहलाती है। यह 
भेद-क्रम स्वकीया के अंतर्गत है । स्वकीया भी उत्तम, मध्यम और 


अधम प्रकार की मानी गई है। उत्तमा पति-कृत हित या अहित की 
 परवा न करके सदा पति का हित ही करती है । मध्यमा पति के हित 

का बदला तो हित में देती है; परंतु अहित का जवाब उसके पास. 
. मान में है । अधमा विना कारण ही मान करती है । मान करनेवाली 
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नायिका का नाम मानवती' भी है। श्रवण, स्वप्त, चित्र और प्रत्यक्ष- 
नामक चार दर्शनों को रसराजकार ने आलंबन के अंतर्गत वर्णन किया 
है | शृंगार-रस में नायक और नायिका आलंबन-विभाव हैं । उद्दीपन 


का लक्षण मतिरामजी ने यह दिया है-- 


“चंद्र, कमल, चंदन, अगह, ऋतु, बन, बाग, बिहार ; 
उद्दीपन - शूंगार के ये उज्ज्वल सृगार। 

सखी के काम मंडन, शिक्षा, उपालंभ और परिहास हैं । दृतियाँ 
उत्तमा, मध्यमा और अधमा होती हैं। आलंबन और उद्दीपन-विभाव 
से परिपुष्ट स्थायी भाव को अनुभावों की सहायता अपेक्षित होती 
है। अनेक अनुभावों के अंतर्गत ही मतिरामजी ते सात्त्विक भाव भी 
मान लिए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर-भंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्र्‌ 
एवं प्रलय-नामक आठ सात्त्विक भावों का वर्णन भी रसराज में दिया 
है। 'जृभा-तामक एक नवें सात्तविक का वर्णन भी कुछ कवि करते 
हैं। इस कारण मतिराम ने उसका भी उल्लेख किया है। अनुभावों 


की सहायता के पश्चात्‌ स्थायी भाव में एक अपूर्व आनंदोदभूति होती 
हैं। इसी को रस कहते हैं। रस दो प्रकार का होता है।. जिसमें 
.. नायक-नायिका का सम्मिलन हो, वह संयोग-श्वृंगार कहलाता है, तथा... 
. जिसमें मिलाप-नहीं हो पाता, उसे वियोग-श्यृंगार कहते हैं। दंपति की ._ 

... संयोगावस्था में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनकी 'हाव' नाम से विशेष 

.. संज्ञा है। इन हावों के नाम लीला, विलास, विच्छित्ति, बिब्बोक 

. किलकिचित्‌, मोट्टरायित, कुट्टमित, विश्रम, विहुत तथा ललित 
_वियोग-शंगार के तीन भेद हैं, अर्थात्‌ १. पूर्वानुराग, २. मान तथा. 
३. प्रवास । मान लघु, मध्यम और गुरु, इन तीन प्रकार का होता. 
....  है। वियोग-दशा में नायिका अनेक प्रकार से कष्ट पाती है। प्रत्येक 
.... अवसर के कष्ट का लक्ष्य करके नायिका की नौ दक्ाएँ नियत की गई. 

....हैं.। इनके नाम अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण-कथन, उद्देग, प्रलाप, 
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उन्माद, व्याधि और जड़ता हैं। तेंतीस व्यभिचारी भावों का वर्णन 
रसराज में नहीं है । 
.. (१) वचनों की रचना से अपने विवाहित पति के प्रति कोप 
प्रकट करनेवाली मध्या और प्रौढ़ा स्वकीया नायिका धीरा के नाम 
_ से विख्यात है। जब वचनों की रचना कठोरता लिए होती है, तो 
नायिका की संज्ञा अधीरा मानी गई है । जिसमें धीरा और अधीरा 
दोनो के गुण मौजूद हों, उसे धीराधीरा कहते हैं। मध्याधीरा पति 
की आँखों में अन्यत्र राति-जागरण के कारण उत्पन्न लाली देखकर 
उससे कहती है-- द 
“मनहूँ की जानी प्रानप्यारे 'मतिराम' यह, 
नेनन ही माँहि पाइयतु अनुराग है।” 
वही मध्या अधी रावस्था में स्वामी की रसीली छेड़-छाड़ से बिगड़- 
कर कहती है-- 
“सोवन दीजे, न दीजे हमें दुख, यों हीं कहा रसबाद बढ़ायो ? 
मान रह्योई नहीं मनमोहन, सानिती होय सो माने सनायो ।” 
..._ नायक नायिका से पूछता है कि आज मान क्यों किया है ? 
 धीराधीरा इसका उत्तर यों देती है-- द 
.... “तुम सों कीजे सान क्‍यों बहुनायक सनरंज ? 
बात कहत यों बाल के भरि आए दग-कंज |” 
_प्रौढ़ा धीरा तो अपने पति को केवल-- 
“ढीली बाहन सों सिली, बोलो कछ नबोल; 
संदरि मान जनायके लियो प्रानपति मोल ॥४” 
..... (२) भध्या विप्रलब्धा को जब पति संकेत-स्थल में नहीं मिला 
तो उसकी आँखों में आँसू भर आए, पर वे भूमि में नहीं निपतित 


हा ः . हुए। इस व्यापार पर कवि की कल्पना यह है कि अश्रु-रूप मोती 
.. तीढ्षण कदाक्षों में भिदकर जहाँ-के-तहाँ ही रह गए--.. 
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“भूलि हुलास-बिलास गए, दुख ते भरिक अँसुवा उसमहे हैं ; 

ईछनि-छोरनि ते न गिरे, मनो तीछन कोरन छेदि रहे हैं ।” 

प्रौढ्ा विप्रलब्धा जेब संकेत-स्थल को जा रही थी, तो उसका 
मुख-चंद्र ऐसा विहसित था कि बेचारा चंद्रमा लज्जित-सा हो रहा था; 


परंतु जब निर्दिष्ट स्थान में स्वामी से भेंट नहीं हुईं, तो उसके मुख 


पर ऐसी विवर्णता छा गईं कि मुख-चंद्र की सारी शोभा फीकी पड़ 


गई। अब चंद्रमा की पारी थी। मानो इस विपत्ति के अवसर पर 


वह नायिका को हँस रहा था | कंसी मनोहर उक्ति है-- 
“चंद को हँसत तब आयो मुख-चंद, अब 
चंद लाग्यो हँसन तिया के सुख-चंद को ।” 

(३) नवविवाहिता वध को ले जाने के लिये पितृगृह से लोग 


आए हैं । पति से वियोग होगा, इस कष्ट को न सह सकनेवाली मध्या 


: प्रवत्स्यत्प्रेयसी ने रात जागकर बड़े सोच-विचार में बिताई है | उसकी 
ऐसी दशा देखकर कोई कहता है-- 

“तू न बहु को पठाय अरी, यह देखि दुहन की प्रीति सुहाई 

रोए-से लोचन, मोए-से रोचन, सोए न, सोचन राति बिताई ।” 
अंतिम पद कितना चमत्कार-पूर्ण है ! 


या गैड़ा प्रवत्स्यत्पेयसी की सिफ़ारिश भी सखी अच्छे ढंग से... 
हा हा करती है-- 


. “कोपन ते किसलय जबे होय॑ कलिन ते कोल 

... तब चलाइयो चलन की चरचा नागर नौल। 

उद्दीपत की इस सामग्री की ओर यदि नायक का ध्यान न जाय, 
तो वह अभज्ञ ही है। | 





(४) एक स्थल पर मध्या नायिका का मान-मोचन ऐसे अच्छे 


ढंग से हुआ है कि-- 
...... “रिस हो के आँसू रस-आँसू भए आँखिन में, 
रिस की ललाई, सो ललाई अनुराग की । 
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अनुराग का रंग लाल माना गया है । 
(५) सात्त्विक भावों में 'प्रलय/ भाव का वर्णन मतिराम ने 
बहुत अपूर्व किया है । प्रियतम से प्रत्यक्ष होने के बाद से उनकी 
मधुर मुस्कान नायिका के मन में ऐसी बस गई है कि वह सदा उसी 
का ध्यान किया करती है.। उसको यह भान होता हूँ कि प्रियतम 
सामने मुस्किराता हुआ खड़ा है। बस, उसके नेत्र भी निनिमेष होकर 
रह जाते हैं। उसके शरीर की संचलत-शक्ति बंद हो गई है। ज्ञान 
भी जाता रहा है। बिलकुल स्थिर बैठी है, मानो कोई दीपक निर्वात 
स्थान में जल रहा हो-- 
“जा दिन ते छबि सो मुसुकान कहूँ निरखे नंदलाल बिलासी , 
ता दिन ते मन-ही-मन में 'मतिराम पिये सुसकानि सुधा-सी । 
नेकु निसेष न लागत नेन, चके चितवें तिय देव-तिथा-सी 
चंद-मुखी न चले, न हिले निरबात निवास में दीप-सिखा-सी ।” | शक 
कहते हैं, देवताओं के नेत्रों में पलक नहीं गिरती है। “निरबाक*+८ 
निवास में दीप-सिखा-सी” इस पद में कैसी अच्छी उपमा है !. खिल 
(६) (क) जहाँ थोड़े ही भूषण-वसन धारण करने से नायिव 


_नाथिका-विश्वेष ने केवल श्वेत साड़ी घारण की थी; परंतु उसकी 5२ ्‌ हा 
उस इ्वेत साड़ी के संयोग से ही ऐसी शोभा उमड़ पड़ी कि सब सौतों ... 
के मुँह काले पड़ गए। उधर प्रियतमजी उसी साड़ी के रंग में ऐसे 
... रँगे कि श्याम से अनुराग-वश- लाल हो गए। कैसी चतुरता से भरी 
उक्ति है-- 9 5 
“पेत सारी हो सों सब सोतें रँंगी स्थाम रंग, | 
हा । सेत सारी ही सों स्यथाम रंगे लाल रंग में ! 
.... (ख) पति द्वारा अंग-विशेष के स्पर्श होने से संभ्रमित होना... 

. हाथ आदि का संचालन करना नायिका में कुट्टमित हाव प्रकट करता 


०.09:6]2 
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है । इस हाव का उदाहरण भी मतिराम ने परम मनोहर दिया है-- 
“पीतम को मनभावती मिलति बाँह दे कंठ; 
बाँही छूटे नकंठ ते, नाहीं छूटे न कंठ ।” 

(७) पति के मुख से जब नायिका अन्य स्त्री का नाम सुनती 
है, जिससे नायक का उस दूसरी पर अनुरक्‍्त होना समझ पड़ता है, 
वह मान करती है। इस प्रकार के मान को मध्यम मान कहते हैं । 

एक दिन आपषाढ़ की संध्या को दंपति आनंद से बंठे थे । बातों- 


क्‍ ही-बातों में पति के मुख से अन्य स्त्री का नाम निकल गया। बस, 


सारा आनंद किरकिरा हो गया। नायिका मान के वश हो बैठी । 
उसकी भौंहें तन गईं। आँखों से आँसू की बूँदें गिरने लगीं। हास्य 
का कहीं पता ही न रहा-- 
“बोऊ अनंद सों आँगन-माँझ बिराजे असाढ़ की साँझ सोहाई; 
प्यारी के बुझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। 
आई उन मन मैं हँसी, कोषपि तिया सुरचाप-सी भोंहैं चढ़ाई; 
आँखिन ते गिरे आँसू के बूँद, सुहास गयो उडि हंस की नाई ।” 
. उपर्युक्त छंद में जिस घटना का वर्णन है, वह प्रावृट-काल की है। 


... मतिरामजी ने भी मान-प्रकाशक भ्रू-संकोच, अश्रु-पात तथा हास्या- 
.... भाव की उपमा ऐसी ही चीज़ों से दी है, जिनके वर्षा के साथ 

. वर्णन में ही विशेषता है। वर्षा-काल का अपूर्व इंद्रधनुष भौंहों के 
..... चढ़ने में देख पड़ा। आँसू कया गिरे, मेह झरने लगा, और पावस के 
.... आते-न-आते जैसे हंस भाग जाते हैं, वैसे ही हास्य की भी बिदाई 
...... कर दी गई। हास्य और हंस का श्वेत रंग कितना अनुरूप है । कवि 
......_ राजा मुरारिदान ने अपने बुहत्‌ 'जसवंत-जसोभूषण' ग्रंथ में उपर्युक्त 
..॑ छंद को परंपरित उपमा के उदाहरण में उद्धृत किया है। हम 
... (क) मतिराम ने नायिका की कई दकाओं का चित्र भी 
....... हा अनोखा खींचा है । हे हम क्‍ 
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विरहावस्था में नायिका जब अपने प्रियतम के रूप की सराहना 
आदि करती है, तो उसे गुण-क्रथन कहते हैं । इस गुण-कथन का जीता- 
जागता चित्र निम्न-लिखित छुंंद में वर्तमान है-- 
. “समोरपखा 'मतिराम'! किरीठ मैं, कंठ बनी बनसाल सुहाई 
. मोहन की समुसकानि सनोहर, कुंडल डोलनि में छबि छाई । 
. लोचन लोल, बिसाल बिलोकनि को न बिलोकि भयो बस माई? 
वा मुख की सधुराई कहा कहौं ? मीठी लगे अँखियान-लुनाई 7” _ 
नेत्रों के अश्र्‌ खारी होते हैं--उनमें लुनाई रहती है, पर नायिका 
को यह 'लुनाई मीठी लगती है । प्रेमाधिक्य से प्रियतम की बुरी चीज 


भी अच्छी लगती है। सो लुनाई भी मिठाई हो रही है । जब लुनाई 


में ही मिठाई मिल रही है, तब मुख की मिठाई का क्‍या कहना। 
उसमें तो मिठाई पहले से ही थी । 
(ख) विरह की व्याकुलता में जब नायिका को कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता, तब उस अवस्था को उद्देग-दशा कहते हैं । 
संयोगावस्था में उद्दीपन विभाव-रूप सुधाकर दंपति के लिये 
पीयूषवर्षी था; परंतु आज इस विरह-विधुरा नायिका को उसी के 
मथूख बिच्छू के डंक के समान डंस रहे हैं। मतिरामजी की कैसी 
सुष्ठ योजना है-- 
“जे अंगनि पिय-संग सें बरसत हुते पियुख, 
ते बोछ के डंक-से भए सयंक-सयुख ।* द 
विरह-वश इष्ट-अनिष्ट के विषय में कतंव्य-विमृढ़ता तथा चित्त 


.... ओर अंगों का अचल हो जाना नायिका की जड़ता-दशा का प्रदर्शक 
... .है। इस दशा का वर्णन मतिरामजी यों करते हैं-- ह 


. “सूँघे न सुबास, रहे राग-रंग ते उदास, 
भूलि गई, सुरति सकल खान-पान की 

कवि “मतिरामा इकटकः अनमिस नेन, 
बूस न कहति बन, समुझे ने आन की 
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थोरी-सी हँसी मैं है ठगोरी ऐसी डारी तुम, 
क्‍ बोरी करी भोरी ते किशोरी वबृषभान की; 
तब ते बिहारी, वह भई है पखान-कैसी, 
.._ जब ते निहारी रुचि मोर के पखान की ।” 
कितनी अच्छी योजना है ! कैसा विकलकारी दृश्य है ! थोड़ी 
सी हँसी में ऐसी ठगोरी का डालना वास्तव में बड़े ही आइचर्य 
की बात है। भोली नायिका ने अब बोलना भी बंद कर दिया है । 
भोरी' से अब वह बौरी' भी हो गई । अब वह 'पखान' के सदृश् 
नहीं है, तो और क्‍या है ? 'पान-कैसी' के 'पान' और "मोर के 
पखान' वाले 'पखान' के दो भिन्‍न-भिन्‍त अर्थ हैं । एक 'पखान' 
ब्रजभाषा में संस्कृत के 'पाषाण'-शब्द का रूपांतर है, तथा दूसरा पक्ष 
(पर) का बहुवचन है.। 'पखान' का यमक भी विचित्र ही है। 


. अलंकार-चमत्कार 
कवितागत शब्दार्थ में जो चमत्कार और शोभा है, वह रसादिकों 





के कारण है, पर इस चमत्कार के अतिरिक्त भी एक प्रकार का... 
. चमत्कार कविता में सुलभ है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने... 


. से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार उपर्यक्त चमत्कार... 


... के होने से रसादि-संयुक्त कविता भी विशेष शोभावाली हो जाती है । 
इस चमत्कार को काव्य-शास्त्र में “अलंकार' नाम से पुकारते हैं । 


क्‍ हा मतिरामजी ने /ललितललाम' में अलंकार का यह लक्षण दिया है 


“रस-अर्थन तें भिन्न जो सब्द, अर्थ के माहि-- 
चमत्कार भूषन-सरिस, भूषन मानत ताहि।” 
अलंकार दी प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ शब्दालंकार और अर्था- 


....  लंकार। अर्थालंकारों की संख्या साधारणतया १०१ है, पर भिन्न- _ 
...... भिन्न आचार्यों ने भेदांतरों के मतभेद से इस संख्या में घटी-बढ़ी 
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भी कर दी है। अलंकारों (अथ्थ) में उपमा और स्वभावोकित मुख्य 
हैं। बहुत-से अलंकार तो इन दोनो के रूपांतर कहे जा सकते हैं । 
दब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकार ही विशेष आदरणीय हैं; परंतु 
शब्दालंकार भी उपेक्षणीय नहीं । 'ललितललाम' में शब्दालंकारों 
का वर्णन नहीं हुआ। उसमें केवल अर्थालंकारों के लक्षण और 


उदाहरण दिए गए हैं। रसवदादि कई ऐसे अलंकार हैं, जिनकी 


गणना रसों के अंतगेत भी की जा सकती है। मतिरामजी ने इन 
अलंकारों का भी वर्णन नहीं किया । मतिरामजी के निम्न-लिखित 
अलंकारों के लक्षण और उदाहरण बड़े ही अच्छे बन पड़े हैं--... 

उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, अपक्वूति 


अति-शथयोक्ति और आशक्षेप । 


ये सब मुख्य अलंकार हैं । इनमें प्रत्येक अलंकार के कई भेद भी 
हैं। अमुख्य अलंकारों के भी लक्षण और उदाहरण मतिरामजी ने 
परम मनोहर दिए हैं । इनमें से कुछ के नाम ये हैं-- 

विषम, विकल्‍प, यथासंख्य और निरुक्ति । 

कविराजा मुरारिदान ने अपने बृहत्‌ “जसवंत-जसोभूषण में कुछ 
नए अलंकारों की कल्पना की है। इस प्रकार के नवीन कल्पित अलं- 


कारों के उदाहरण आपने अधिकतर कविवर मतिरामजी की कविता 


से दिए हैं । मुरारिदानजी का परिणाम-अलंकार नाम-लक्षण के अनुरूप 
बतलाया गया है । परंपरित रूपक के अनुरूप उन्होंने परंपरित उपमा 


की कल्पना की है । अस्योन्‍्य, विषाद और संकोच आदि कई अलंकारों 
की आपने पृथक सत्ता स्वीकार की है । अन्य अलंकारों के समान इनके 

. लक्षणों का समावेश भी आप नाम ही में मानते हैं। इनमें के कई... 
.. अलंकारों को संस्कृत के आचार्यों ने पहले से ही मान रक्खा है । हिंदी... 
.. के भी कई आचार्यों ने इनमें के कई अलंकारों का उल्लेख किया है । हा 
एक बिद्वान्‌ समालोचक की राय है--“साधारंण कविजन बलं-..... 
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कारों के लाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, तो भी उनकी कविता में एक- 
आध अलंकार कठिनता से आता है। उधर उत्कृष्ट कविजन साधा- 
रण वर्णन करते चले जाते हैं, परंतु वे ऐसे शब्द और भाव लाते हैं कि 
उनमें आप-से-आप अलंकारादि-संबंधी उत्तमताएँ बहुतायत से आ 


जाती हैं ।* 
उपयुक्त समालोचना मतिरामजी के छुंंदों के विषय में बहुत ठीक 


समझ पड़ती है । इस पुस्तक में जहाँ-तहाँ मतिरामजी की जो कविता 
उद्धत है, उससे पाठकगण उपयुक्त कथन की सत्यता का अंदाज़ा स्वयं 
कर सकते हैं । 

ऊपर 'ललितललाम' के जिन उदाहरणों के अच्छे होने का उल्लेख 
किया गया है, उनके कुछ नमूने मनोरंजन के लिये पाठकों की भेंट 
किए जाते हैं । 

पहले अमुख्य अलंकारों को ही लीजिए-- 


यथासख्य 


| कहे हुए पदार्थों का उसी प्रकार फिर उसी क्रम से जब कथन 
किया जाता है, तो उसे यथासंख्य अलंकार कहते हैं । जाए 
मतिरामजी ने इस अलंकार के उदाहरण में अपने नायक के 


रा । आतंक का वर्णन किया है। कवि की राय में भावसिहजी के तेज- 


_पुंज में मार्त और मारतंड-मंडल के सभी गुण आ गए हैं। इसलिये 


. जिस प्रकार से मारुत और मातंड लोगों को अपने प्रभाव से नाना 


_ प्रकार के कष्ट पहुँचा सकते हैं, उसी प्रकार राव भावसिहजी 


. अपने शत्रुओं को भी ठीक उन्हीं कष्ठों से पीड़ित कर सकते हैं । वायु 
... जिसको चाहे, उड़ा सकती, झुका सकती, तोड़ सकती और फोड़ 


सकती है । उसके वे चरित्र भिन्न-भिन्न वस्तुओं के प्रति स्पष्ट देखने 


. रा में आते हैं। हल्की रुई को वह कैसे मज़े में उड़ा देती है, उन्नत तृण के 











समीक्षा पर क्‍ 


(बास-फूस) उसके झोंके खाकर कंसा झुक जाता है, विशालकाय 
वक्ष को वह कैसे सहज में तोड़ डालती है, तथा उसके प्रबल प्रवाह 
के सामने घनघोर मेघ-मंडल भी क्षण-भर में कसा छिन्न-भिन्न हो 
जाता है ! भावसिहजी का तेज-पुंज भी शत्र-मंडल का पराभव वैसे 
ही करता है, ज॑से रुई, तृण, वृक्ष और बादल का वायु करती है। 
जिस क्रम से उड़ना, नवना, टूटना और फूटना क्रियाएं दी हुई हैं, 
उसी क्रम से आगे तूल, तिनका, तरुवर और तोयद दिया हुआ है । 
तेज-पूंज में पहले मारुत के गुण आरोपित किए गए हैं। इससे पहले 
मारुत के प्रभाव का उल्लेख है | इसके बाद “मार्तंड' के गुण देखिए । 
सूर्योदय होते ही रात में पाई जानेवाली अनेक वस्तुएँ मिट जाती 
हैं। भवन-भास्कर का प्रभाव ही ऐसा है ! अनेक वस्तुएँ छिन्न-भिन्न 
हो जाती हैं, अनेक पदार्थ घोर विकल हो पड़ते हैं, तथा बहुत-सी 
वस्तुओं के सूखने की नौबत आ जाती है । उदाहरण के लिये 
देखिए कि तारा-मंडली का लोप, अंधकार का छिन्न-भिन्न होना, चंद्रदेव 
की विकलता तथा जल का ज्ञोषण प्रचंड मार्तड के उदित होने पर 
.. ही तो होता है। अब देखिए, जिस क्रम से मिटना, फटना, विकल 
. होना और सूखना क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, ठीक उसी क्रम से 
.. तारा, तिमिर, तमीपति और तोय का न्यास है। यह कहने की 
.. आवश्यकता नहीं कि भावसिह का तेज-पंज शत्र-रूप उपर्यक्त पदार्थों 
पर समान' प्रभाव प्रदर्शित करता है। मारुत और मार्त॑ड के प्रभाव- 


क्‍ .. प्रदर्शन के लिये आठ क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जिन-जिन वस्तुओं 
.. पर उनका प्रभाव हुआ, उनका आगे उल्लेख है । जिस क्रम से कियाएँ. 


.. हैं, ठीक उसी क्रम से उन वस्तुओं का स्थान है, पहली चार क्रियाएँ 


... मारुत की प्रभाव-सूचना देती हैं, तो पहली चार चीज़ें भी वही वर्णित 


... हैं, जिन पर मारुत का प्रभाव पड़ा है। दूसरी चार क्रियाएँ सूर्य... 


रा. रा का प्रभाव दिखलाती हैं, तो पाँच से लगाकर आठ तक वर्णित चीजें... 








प्र्द मतिराम-अ्रंथावली 


भी वही हैं, जिन पर सूर्य का प्रभाव पड़ा है । तेज-पुंज में मात और 


मार्तंड दोनों के प्रभाव सम्मिलित हो गए हैं, इसलिये तीसरे और 


चौथे पद पूरे-पूरे तेज-पुंज के अधीन हैं। कितना विस्तृत और मनो- 
मोहक यथासंख्य है! अंतिम पद की अलुप्रास-रमणीयता की कहाँ 
तक प्रशंसा की जाय ! कवि को इस छंद में केवल यथासंख्य दिखलाना 
था, पर और भी कई अलंकार स्वभावतः कवि-प्रतिभा से आक्ृष्ट 
छुंद में अपने दिव्य दर्शन दे रहे हैं । विभावना, प्रतीप, समुच्चय ओर 
उपमा की मनोहर झलक मन को मुग्ध करती है। ओज-गुण और 
दब्द-चमत्कार का ठाट ही निराला है। सत्कवि के कतंब ऐसे ही 
होते हैं । हिंदी-साहित्य में इस जोड़ का दूसरा यथासंख्य ढूँढ़ने से न 
मिलेगा । तोषनिधि ने मतिराम के यथासंख्य की नक़ल उतारी है, पर 
उसमें यथासंख्य का न तो वेसा निर्वाह ही हुआ, और न वह चमत्कार 


ही आया है-- 


“भहाबीर, सत्रु साल नंदराव भावसिह, 
तेरी धाक अरिपुर जात भय-भोय-से; 
कहै 'मतिराम', तेरे तेज-पुंज लिए गुन, 
. सारुत औ' मारतंड-मंडल बिलोय-से । 
उड़त, नवत, टूटि, फूटि, मिद्ि, फाटि जात, 
बिकल, सूखात बेरी दुखन समोय-से; 
तूल-से, तिनका-से, तरोबर-से, तोयद-से 
... तारा-से, तिमिर-से, तमीपति-से, तोय-से। 


विकल्‍प 


विकल्‍प उसे कहते हैं, जिसमें समान बलवाली वस्तुओं का 
विरोध चतुरता-पूर्वंक दिखलाया गया हो । मतिराम का लक्षण इस 


प्रकार है-- . 





है 











समीक्षा क्‍ प्र९ 


“सम बलजूत दे बात को बरनत जहाँ बिरोध, 
कबि-कोबिद सब कहुत हैं, तहँ बिकल्प स्लुति-सोध ।” 

. उदाहरण में भावसिहजी के आतंक का वर्णन हैँ । शत्रुओं की 
भयभीत स्त्रियाँ अपने पतियों से कहती हैं-देखो, पहले तो हमारा 
कहना नहीं माना, परंतु अब दो में से केवल एक ही बात करनी 
होगी, या तो दाँतों में तिनका दबाओ या हाथ में तलवार धारण 
करो । दाँतों में तिनका दबाना संपूर्ण पराजय और अधीनता का 
लक्षण है। इससे संधि की इच्छा प्रकट होती है। उधर कृपाण 
धारण करने में युद्ध की सूचना का भाव भरा हुआ है, पर संधि 
' और विग्रह, दोनो एक ही समय में हो नहीं सकते । अतः दोनो में 
स्पष्ट विरोध है । एक के परयंवसान में ही दूसरे का आश्रय लिया जा 
. सकता है। तात्पयं यह कि अब या तो चुपचाप संधि कर लोया 

जमकर युद्ध करो । मतिरामजी के संपूर्ण छंद में इस प्रकार की समान 
बलवाली वस्तुओं का विरोध चार बार हुआ है । इन चारो में से एक 
भी विरोध शिथिलता-पूर्ण नहीं है । मतिरामजी का विकल्प का 
उदाहरण बहुत उत्तम बन पड़ा है । संपूर्ण छंद इस प्रकार है-- 

... “बिपिन-सरन के चरन तकौ राब ही के, 
चढ़ी गिरि पर के तुरंग परवर में; 
. _ राखौ परिवार कौं कि आपतीय हुठ, राज- 
...... संपति दे मिलौ के नगारे दे समर में॥ 
.... कहे 'मतिराम', रिपुरानोी निज नाहनि सों 
..... कहै यों डरानो भावसिहजी के डर मैं 
...॑.._ बेर तो बढ़ायौ, कह्यों काहु को न मान्‍्यो, अब 
दाँतनि तिनका के कृपान गहौँ कर में” 
पी विषन्न हक कप 
जहाँ कारण के विरुद्ध कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ द्वितीय विषमा- 
लंकार की कल्पना की गई है। यथा-- .. पे 
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“जहाँ बरनिए हेतु ते उपजत काज बिरूप ; 
और विषम तह कहत हैं 'कवि मतिरास, अनूप ।” 
मतिरामजी का इस अलंकार का उदाहरण भी बड़ा ही अनूठा 
बन पड़ा है। नायिका ने रवेत सारी धारण की है। बस, इसके 
प्रभाव से सपत्नियों के शरीर में ब्यामता छा गई है। रवबेत हेतु के 
ठीक विरुद्ध श्याम काये हुआ है, और भी आइचर्य-घटना घटी है। 
इसी इवेत साड़ी के प्रभाव से इयामसुंदर लाल (अनुराग) रंग में रंग 
गए हैं। कैसी विषम घटना है ! गौरांगिनी सपत्नियाँ एक सफ़ेद 
साड़ी के प्रभाव से काली पड़ गई हैं, और द्यामवर्ण क्ृष्णचंद्र अनु- 
राग-रंग (लाल) में सराबोर हो रहे हैं। सफ़ेद ने सफ़ेद को काला 
और काले को लाल कर दिया-- द 
“बारने सकल एक रोरि ही की आड़ पर, 
हाहा !! न पहिरि आभरन और अंग मैं; 
>< रे > 
833 आह 8 के. 7 ६ 
लेत सारी ही सों सब सौतें रेगी स्थाम रंग, 
सेत सारी सों रंगे स्थाम लाल रंग मैं।/ 
अपह्ृवू ति हा, 


अब कुछ प्रधान अलंकारों के उदाहरण भी लीजिए । ऐसे अलं- क्‍ 


कारों में अपह्व,ति का स्थान निविवाद है। अपक्वति के कई भेदांतरों 


में से शुद्धापक्नति ओर छलापक्नति के उदाहरण बहुत ही स्पष्ट और 


.. भनोहर हैं। पहले शुद्धापक्न.ति को लीजिए-- 


लोग कहते हैं, वह देखो भगवती जाह्ववी प्रियतमा के रूप में अपने 


.. प्रियतम सागर को मिल रही हैं। मतिराम कवि को यह कथन ठीक... 
.._ नहीं समझ पड़ता । उनका मत तो यह है कि बेचारा समुद्र बड़वानल के 
... की ज्वालमालाओं से झुलसा जा रहा है। भगवान्‌ ब्रह्मा से, इस... 
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भयंकर आपदा से त्राण पाने के लिये, पुकार-पुकारकर प्रार्थना कर रहा 
है । सागर-तरंगों का करुणा-पूर्ण शब्द इसी प्रार्थना की सूचना देता 
है । ब्रह्मा को भी दया आ गई है। यह बड़ा-सा चंद्रमा उनका कंम- 
डलु है) इसमें लवालब पीयूष भरा हुआ है। झुलसे हुए समुद्र को _ 
जिलाने के लिये उन्होंने अपने इस कमंडलु से सुधा ढरका दी है। 
यह गंगा नहीं हैं, वही ब्रह्मा के चंद्र-कंमडलु से गिरी सुधा-धारा है, 
जिसे समुद्र पान कर रहा है । कैसी अनोखी अपक्वूति है-- 
“पारावार पोतम को ध्यारी हल मिली है गंग, 
द बरनत कोऊ कबि - कोबिद निहारिक; _ 
सो तो मतो मतिराम के न सन साने, निज-- 
मति सो कहत यह बचन बिचारिक । 
जरत, बरत बड़वानल सों बारिनिधि, 
बीचिति के सोर सों जनावत पुकारिके; 
ज्यावत बिरंचि ताहि, प्यावत पियुख निज, 
कलानिधि - मंडल - कमंडल तें ढारिके।” 
अब छलापह्नति को भी देखिए । 
ब्रह्म ने खूब कोशल से श्रीराधिकाजी का मुख-मंडल बनाया । 


_ चंद्रदेव को अब तक अपने सौंदर्य का घमंड था, पर अब उनके यशो- 


ह्ास का अवसर आया । उन्होंने अपनी पूर्व मर्यादा बनाए रखने के 
लिये चोरी का महापातक अपने सिर पर ओढ़ा। रात को चुपके- 
चपके अपने कर (किरण और हाथ) इसलिये फैलाएं कि राधिकाजी 


. का सौंदय चरा लें, परंतु बेचारे पकड़े गए । ब्रह्मा के दरबार में इनका 


मुकदमा हुआ। इन पर निशिचर चोर होने का अभियोग प्रमाणित 


रा हो गया । कमलासन ने क्रोध करके इनके लिये अपमान-जनक दंड की 
..... व्यवस्था कर दी। तब से यह बेचारे अपने मुख में कलंक-रूपी कालिमा 
... लगाए दिन-रात अमरालय के चारो ओर पहुरा दिया करते हैं-- 
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“सुंदर -बदन राधे, सोभा को सदन तेरो 
बदन बनायो. चार-बदन बनायके; 
ताकी रुचि लेन को उदित भयो रेन-पति, 
...भृढ-सति राख्यो निज कर बगरायके। 
मतिराम' कहे, निसिचर चोर जानि याहि 
दीनी है सजाय कमलासन रिसायके; 
रातौ-दिन फेरे असरालय के आस-पास, 
मुख में कलंक-सिस कारिख लगायके ।” 
प्रकृत का प्रतिषेध करके अन्य का स्थापन अपक्व तति है। शुद्धापक्न ति 
में सच्चा धर्म छिपाया जाता है, और छलापह्न ति में छल, कंतव 


तथा मिस आदि पदों के सहारे सच्ची बात छिपाईं जाती है। उपर्यक्त 


छुंद में चंद्रमा की जैसी विडंबना की गई है, उससे भी बढ़कर 
विडबना एक दूसरे छंद में हैं। मतिराम का वह छंद भी हम यहाँ 


देते हैं-- 
“एरे मतिमंद चंद, घिक है अनंद तेरो, 


जो पे बिरहिनि जरि जाति तेरे ताप ते; 
तू तो दोषाकर, दूजे धरे है कलंक उर, : हु 
तीसरे कपालि-संग देखो सिर छाप ते। .. 
कहे 'मतिराम', हाल जाहिर जहान तेरो 
बारुनी के बासी, भासी रबि के प्रताप ते 


_ बाँध्यों गयो, मथ्यो गयो, गयोपियो, खारो यो, 
बापुरो, समुद्र तो कुपृत ही के पाप ते ।/ ४ 


शब्दार्थावत्ति दीपक 


८ जज 77037 जहा वेण्य क्‍ ( प्रस्तुत ) और अवण्य (अप्रस्तुत ) का धर्म एक होता. 
मा | हू है, उसे दीपक-अलंकार कहते हैं । इसी प्रकार जहाँ अनेक क्रियाओं 
रा, कु का कारक वही हों, वहाँ भी दीपक-अलंकार माना गया है। दीपक में 





का 
५ 


नब्ककलफ इनट न उड्कापपड नर एन टिपद + दा जन 





लगा 
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दब्द की, अथ की तथा शब्दार्थ की, इस प्रकार तीन प्रकार की आवृत्ति 
मानी गई है । क्‍ 
शब्दार्थावृत्ति दीपक का उदाहरण लीजिए-- 
“सकल सहेलिन के पीछे-पीछे डोलति है , 
मंद-मंद गोन आज आपु ही करति है; 
सनमुख होत सूख होत “मतिराम' जब , 
पोन लागे घूँघठ के पट उधरत है। 
जमुना के तट, बंसीबट के निकट , 
नंदलाल पे सकोचन ते चाह्यो ना परत है; 
तन तो तिया को बट-भसाँवरे भरत , 
_ सन साँवरे बदन पर भाँवरे भरत है 7! 
उपयुक्त छंद के अंतिम पद पर ध्यान दीजिए । नायिका का दरीर 
तो वट-व॒क्ष की भाँवरें कर रहा है, परंतु मन श्यामसूंदर के वदनारविंद 
पर मँडरा रहा है। 'भाँवरें भरना शब्दों की आवृत्ति हुई है; परंतु एक 
स्थान पर भाँवरों का अर्थ वास्तव में चक्कर लगाना है, पर दूसरे स्थान 


पर उसका अर्थ ध्यामसुंदर में तन्‍्मय होना है । सो शब्द की आवृत्ति 


भी हो गई, और अर्थ की आवृत्ति भी । यह छंद रसराज में “विहतहाव 


के उदाहरण में दिया गया है। दलपतराय वंशीधर ने अपने “अलंका र- 
रत्नाकर' ग्रंथ में इस छुंद को बड़े गौरव के साथ स्थान दिया है ! 


अर्थातरन्यास 
अर्थातरन्यास' आठ प्रकार का होता है। मतिराम ने केवल दो. 


... प्रकार का अर्थातरन्यास माना है, अर्थात्‌ जहाँ विशेष से सामान्य का 
... और सामान्य से विशेष का समर्थन हो | इन दो में से पहले प्रकार _ 
.... का जो उदाहरण मतिरामजी ने 'ललितललाम' में दिया है, वह बड़ा. 
.... ही मनोहर बन पड़ा है। परकीया खंडिता नायिका की उक्त है. । 

.. नायिका की कैसी मृदुल फटकार है-- जम 
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“आपके स्तेह के कारण मैंने लज्जा का त्याग किया । घर के सब 


 काम-काज भूल बैठी ! गुरुजनों का भय भुला डाला। गाँव में अपने 


विषय में चवबाव होने दिया । मेरा नाम बदनाम हुआ । मैंने ये सब 
हित की बातें कीं भी, तो क्या हुआ ? आपने तो सभी कुछ ला 
डाला । सच है, कोई लाख-लाख तदवीरें क्‍यों न करे, पराया प्रियत" 
कभी अपना भी हुआ है ?/_ द 
“राबवरे नेह को लाज तजी, अरु गेह के काज सब बिसराए ; 
डारि दियो गुरु लोगति को डरु, गाँव-चवाय में नाम धराएं। 
हेत कियो हम जो, तो कहा ? तुम तो “'मतिरार्मा सब बहराए ; 


_ कोऊ कितेक उपाय करो, कहूँ होत हैं आपने पीय पराए ?” 


इसमें अंतिम पद में जिस सामान्य का कथन किया गया है, उसका 
समर्थन पहले तीन पदों में कही गई बातों से किया गया है | इसलिये 
अर्थातरन्यास स्पष्ट है। अंतिम पद में जो झिड़की है, वह बड़ी सुकु- 
मार, मूदुल और रसीली है। नायिका ने नायक के लिये जिन दोषों 
का आश्रय लिया, उनसे जो दोष या गुण प्रादुर्भत हुए, उनका असर 
तायक पर बिलकुल नहीं पड़ा, इस दृष्टि से देखने पर इसमें “अवज्ञा- 


सम अलंकार की भी स्थिति मानी गई है । 


“जसवंत-जसोभूषण” में जिन कतिपय अलंकारों पर कविराजा 


. मुरारिदानजी ने जोर दिया है, उनमें से कई का वर्णन 'ललितललाम 
.. में अलंकारों के उदाहरण में नहीं है । फिर भी इनमें से कई एक के 
.. उदाहरण जसवंत- जसोभूषणकार ने इन्हों की कविता से खोज निकाले 
.. हैं। मतिरामजी की कविता के लिये यह कम गौरव की बात नहीं 
. है| मुरारिदानजी प्रत्येक अलंकार का लक्षण उसी के नाम में मानते 
. हैं। उनकी राय में लक्षण का बोध नाम ही करा देता है। उसके... 
..... अलग कहने की कोई आवश्यकता नहीं । ऐसे अलंकारों के भी कुछ. 
७४ उदाहरण-दिएँ जाते हैं: ० कया पे 
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(१) संकोच-- नाम ही लक्षण है । 
ज्यों-ज्यों परसे लाल तन, त्यों-त्यों राख गोय ; 
नंवल बध डर - लाज ते इंद्रबध-सी होय ॥* 
रसराज में उपर्यक्त दोहा “नवोढ़ा' के उदाहरण में दिया हुआ 
है | अर्थ स्पष्ट है । द 
(२) विषाद--नाम ही लक्षण है । 
रसराज के नष्टसंकेत अनुशयना नायिका के उदाहरण में वह छुंद 
दिया हुआ है । मूरारिदानजी इसमें विषाद-अलंकार मानते हैं, और 
वह स्पष्ट दिखलाई भी पड़ता है । 


आई ऋतु पावस, अकास, आठो दिसनि में 
सोहत सुरूप जलधरन की भीर को 


सोन ते निकसि वृषभानु को कूँवरि देख्यों , 
हे! तासु में सहेट को निक॒ंज गिरो तीर को 
हा हे के नागरि के ननति में नौर को प्रबाह बढ़चो 

देखत प्रबाह बढ़यो जमुना के नोर को। 
हे .... (३) अन्योन्य--नाम लक्षण है। 
...... रसराज के प्रौढ़ा विप्रलब्धा में मुरारिदानजी यह अलंकार 
३”. स्थापित करते हैं 
../...... साँस हो सिगार साजि, संग ले सहेलितव को 
..... संदरि मिलन चली आनंद के कंद को; 
क्रबि मतिराम' बाल करति मनोरथनि- 

देख्यों _परजंक में न प्यारे . नंदनंद को । 

हे नेह तें लगी हैं देह दारुन- दहन गेह, 
| . बाग के बिलोकि द्रम-ब्रेलित के बंद को; 
रा ४ हम चंद को हँसत तब आयो सुख-चंद, . अब 
० अंद लांगो - हँसन तिथा के मुख-चंद को १” 


/ 
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६६ मतिराम-ग्रंथावली 


( ४ ) परिणाम-नाम ही लक्षण हैं । 

प्राणपति अन्यत्र रात्रि बिताकर प्रात:काल आया, नायिका ने मान 
किया । छली पति पैरों पर गिर पड़ा। नेत्रों में जो क्रोध के आँसू 
आ गए थे, वे रस के आँसू हो गए, तथा जो क्रोधमयी लालिमा नेत्रों 
में मौजूद थी, वह अनुराग की लालिमा हो गई । मान के चिह्नों का 
परिणाम यह हुआ-- 

रिस हो के आँसू रस-आँपू भए आँखिन मे, 

रिस को ललाई सो ललाई अनुराग की। 

( ५ ) परंपरित उपमा--नाम ही लक्षण है। परंपरित रूपक 
के समान । 

प्यारी और प्यारे आषाढ़ की संध्या को बैठे थे। प्यारे के मुँह 
से और स्त्री का नाम निकल गया । नायिका पावस-ऋतु का रूप ही 
बन गई । भौंहें इंद्रधनुष के समान चढ़ीं । आँसू बैँदियों के समान गिरे, 
और हास्य हंस के समान उड़ गया-- 
“दोऊ अनंद सों आँगन-माँस बिराजे असाढ़ की साँझ सोहाई; 
प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकराई। 


. आयो उने मुँह में हँसी, कोषि तिया सुरचाप-सी भोंहें चढ़ा 


आँखिन ते गिरे आँसू के बूंद, सुहास गय्रों उड़ि हंस की नाई ।” 


भाषा-सोंदय 
भाषा का सबसे प्रधान गुण यह है कि उसके द्वारा लेखक या 


कवि अपने जो भाव प्रकट करना चाहता हो, उनको प्रकाशित करने 

.... में वह पूर्णतया समर्थ हो। भाव प्रकट कर सकने की पूर्ण सामरथथ्य | रा 
..._ अच्छी भाषा के लिये परमावश्यक है। जिस भाषा में इस गुण का... 

... अभाव है, वह अपूर्ण है। भाषा के लिये दूसरा आवश्यक गुण यह... 
... है कि वह पाठक को लेखक या कवि के अभिप्राय तक झटपट पहुँचा _ 

... दे। यह न हो कि पाठक बेचारा समर्थ भाषा में अभिव्यक्त भाव 
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तक पहुँचने के लिये भटकता फिरे। भाषा का तीसरा प्रधान प्रशंस- 
नीय गुण यह है कि वह ठीक मतलब की बात बहुत थोड़े से शब्दों 
में प्रकट कर दे । इस प्रकार भाव प्रकट करने की पूर्ण सामथ्यं, पाठक 
को भाव तक तत्काल पहुँचा सकना और वह सुंदरता के साथ थोड़े 
शब्दों में, तीन गुण भाषा के लिये परमावश्यक हैं । 

भाषा के और भी अनेक गृण हैं। उसमें सरलता होनी चाहिए। 
भाषा में जितना ही क्रत्रिमता का अभाव होगा, वह जितना ही 


स्वाभाविक ढंग से विना उद्योग के प्रवाहित होगी, उतनी ही उसकी 


प्रशंसा होगी । वसंत-ऋतु के आते ही पुराने वक्ष भी नए-से जान पड़ते 
हैं। वे पूर्णतया हरे-भरे दिखलाई पड़ते हैं। व॒क्षों की यह तरोताजगी, 
यह नव भाव बड़ा ही रमंणीय है । भाषा में भी इस तरोताज़गी और 
नव भाव की आवश्यकता है। भाषा के स्वाभाविक प्रवाह के साथ 
जब सुक्रुमारता का सम्मिलन हो जाता है, तो सोने में सुगंध की 
कहावत चरितार्थ होती है ! 

भाषा में आवश्यकता और परिस्थिति के अनुकूल झुक जाने की 
भी सामर्थ्य होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक भाव या वर्णन से 
दूसरे भाव या वर्णन की ओर ले जाते समय वह उखड़ जाय । सारांश 


यह कि भाषा में लचकीलापन भी चाहिए* । सामंजस्य-पूर्ण, स्वाभा- 


विक प्रवाह को अपनाने की रुचि भी भाषा को अपेक्षित है । कवियों 
की भाषा में आप-ही-आप अलंकारों का प्रादुर्भाव होता जाता है। 
अलंकार-प्रस्फूटन के इस गुण पर जो भाषा कृपालु है, उसे अच्छी 
भाषा कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है। पर इस अलंकार-प्रस्फूटन का 
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यह अर्थ कदापि नहीं कि भाषा द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला भाव 
अलंकारों के बोझ से इतना दबा दिया जाय कि कुचल ही जाय । 
अलंकार भाव की रमणीयता बढ़ाने के लिये हैं, न कि भाव को 
सामने से पीछे ढकेलने के लिये । द 
कविता की भाषा में कुछ विशेषताएँ हैं। कवि-स्वातंत्र्य से 
लाभान्वित होकर कविगण अपनी भाषा में साधारण गद्य की भाषा 
से कुछ अलगाव कर लेते हैं। जिन भाषाओं का व्याकरण अधिक 
जटिल है, उनमें वह अलगाव कम होता है, पर जिन भाषाओं में. 
व्याकरण भाषा का अनुगमन करता है, उनमें यह अलगाव अधिक 
दिखलाई पड़ता है। अनेक अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते रहना, 
प्रचलित शब्दों को तोड़-मरोड़ लेना, व्याकरण की उतनी परवा न 
करना आदि अनेक ऐसी बातें हैं, जो कवियों की भाषा में पाई जाती 
हैं। हिंदी की ब्रजभाषा-कविता में एवं अँगरेज़ी के कवियों की भाषा _ 
में यह अलगाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। कविवर शेक्सपियर के 
विषय में एक विद्वान समालोचक की राय है कि व्याकरण-संबंधिनी 
: प्रत्येक प्रकार की निरंकुशताओं का प्रयोग उनकी कविता में प्रचर 
परिमाण में पाया जाता है। हिंदी-भाषा के सूर, तुलसी, देव और. 
. बिहारी आदि सभी कवियों ने शब्दों की तोड़-मरोड़ की है। इन दो- . « 
.._ एक विशेषताओं के होते हुए भी भाषा के ऊपर दिखलाए गुणों का ह 
. संपूर्ण समावेश सत्काव्य में अवश्य पाया जाता है। यही क्‍यों, एक 
.. विद्वान्‌ की तो राय है कि जहाँ पर सर्वोत्तम* शब्द सर्वोत्तम क्र से... 
... स्थापित हों, बही कविता है। महाकवि टेनिसन की राय। है कि कभी- 
. कभी कविता के एक ही शब्द में सारी कलाओं का सौंदर्य उमड़ 
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पड़ता है । कहने का तात्पयं यह कि कविता की भाषा में शब्दों का 
अयोग और भी विदग्बता-पूर्ण होता हैँ। संस्कृत एवं हिंदी-साहित्य के 
आचार्यों ने काव्य-शास्त्र के ग्रंथों में ओज, प्रसाद और माधुये-गुणों का 
_ उल्लेख किया है । सुष्ठु योजना की प्रशंसा की गई है | भाषा के जिन 
गुणों का ऊपर वर्णन किया गया है, उनमें ये सब गृण भी सहज ही 
में पाए जा सकते हैं । ः 


भाषा को उत्तमता जाँचने को जो कसोटी हमने ऊपर स्थिर 
की है, उसको भाषा-तत्त्ववित्‌ धुरंधर आचार्यों ने माना हैँ । ब्रज- 
भाषा कविता में उपर्युक्त सभी गण बहुतायत से पाए जाते हैं । इस 
भाषा के कवियों में जहाँ तक भाषा-सौंदरय का संबंध है, वहाँ तक 
कविवर मतिरामजी से बढ़कर अच्छी भाषा लिखने में कोई भी कवि 
समर्थ नहीं हुआ है.। इसके कहने में हमें कुछ भी संक्रोच नहीं कि 
सूर, तुलसी, देव, बिहारी ओर पदमाकर आदि कोई भी कवि भाषा- 
सौंदयं में मतिराम को पीछे नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, यह मानने को हम 
तयार हैं कि इनमें से भी कई कवियों की भाषा एसी है कि जिससे 
मतिराम की भाषा अच्छी नहीं कहीं जा सकती । भाषा-सौंदर्य में 
उनके बराबर कई कवि अवश्य हैं, पर उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। 
. मतिरामजी का भाषा-सौंदर्य पाठकगण निम्न-लिखित अवतरणों 
में सावधानी के साथ देखें-- 
(१) कवि नायिका के सौंदय्य का वर्णन करना चाहता है| वह 
चाहता है कि सौंत्य का परिचय ऐसे कौशल से दिया जाय कि पूरे 
_सौंदयं का वर्णन भो न करना पड़े, और मतलब भी पूरा बन जाया. 


बस, वह अंग-दीप्ति पर निगाह डालकर चटपट आकर्षक नेत्रों के... 


. सामने पहुँचता है, और वहाँ से अपना पीछा छुड़ाकर मुस्कान पर _ 


...._ मुख होता है। फिर तो वह जिस अंग पर निगाह डालता है, उसमें 


उसे सौंदयं-ही-सौंदर्य देख पड़ता है। मतिरामजी ने अपने इस भाव. 
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को जिस भाषा द्वारा प्रकट किया है, वह इसे पूर्ण रूप से प्रकाशित 
करने में समर्थ हुई है-- 

(१) “कंदन को रेंगु फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई ; 
आँखिन में अलसानि, चितौनि मैं मंजु बिलासन की सरप्ताई। 
को बिन मोल बिकात नहीं 'सतिराम लहै सुसकानि-मिठाई ? 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हूं नेननि, त्यों-त्यों खरी निकरे-सी निकाई ।” 
.. सो मतिरामजी की भाषा में भाव प्रकट करने की पूरी सामथ्ये 
है । इस भाव तक पहुँचने में पाठक' को भटकना नहीं पड़ता । भाषा 
आप-ही-आप उसे इस भाव तक पहुँचा देती है। इसमें भाषा का 
दूसरा गुण अर्थात्‌ तत्काल प्रधान भाव तक पहुँचाना भी मौजूद 
है । मतलब की बात जितने थोड़े शब्दों में प्रकट की जा सकती थी, 
की गई है । भिन्न-भिन्न अंगों का सौंदर्य वर्णन करने के लिये बहुत- 
सा स्थान चाहिए था, पर जज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह्ल॑ नेननि, त्यों- 
त्यों खरी निकरे-सी निकाई--इस पद ने इतने थोड़े शब्दों में सबका 
सौंदर्य वर्णत कर डाला । इसी में सब कुछ आ गया । सुंदरता-पूत्रक 
थोड़े शब्दों में सब कुछ कह डाला गया। काव्य श्ञास्त्र का सुप्रबंध, 
सुष्दु योजना और प्रसाद-गुण सभी एक साथ उपस्थित हो गए। 
.. उपर्युक्त छंद की भाषा सरल है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । 
... भाषा जिस स्वाभाविक प्रवाह के साथ बहती है, वह भी देखते ही _ 

योग्य है । उसमें तरोताज़गी भी स्पष्ट झलक रही है। स्वाभाविक 


...._ प्रवाह के साथ-साथ भाषा की सुकुमारता और भी मनोमोहिनी है।... 
अब भाषा के लचकीलेपन पर भी विचार कीजिए । छंद मे. 


कवि ने नाथिका की अंग-दीप्ति का वर्णन किया, फिर आँखों की 


. सरसता का बखान किया, फिर मुस्कान की मधुरता पर बिका;  _ 
... अंत में निकट से सभी अंगों को ध्यान से देखा, और सभी में बरा- 
... बर सौंदर्य का उत्कर्ष ही पाया । चारो ही वर्णन भिन्न-भिन्न 
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हैं, और होने भो चाहिए; पर मतिराम की रसीली और लचकीली 
भाषा ने इन चारो वर्णनों को एक ही पदार्थ में इस प्रकार गँथ 
दिया है कि एक वर्णन से दूसरे वर्णन में प्रवेश करते समय भाषा 
के निरंतर प्रवाह में रुकावट नहीं पड़ती । भाषा की मधर धारा 


. एक ही रूप में चारो वर्णनों का सिचन करती है । अलंकार-प्रस्फ- 


टन पर निगाह डालिए। “कुंदन को रँंगु फीको लगे में प्रतीप, संपूर्ण 


छंद में स्वभावोक्ति, 'को बिन मोल बिकात नहीं' में काकु और लोको- 


क्ति तथा “निहारिए, नेरे, नैननि, निकरे और निकाई' में अनुप्रास- 


चमत्कार मौजूद है । छंद में ये अलंकार कवि के प्रयास से नहीं आए, 


वरन्‌ सहज ही समर्थ रचना की सेवा करने को साथ हो लिए हैं। 
उपयुक्त पद्म में संभवत: 'सरसाई' का ब्यवहार 'सरसता' के लिये 
किया गया है। यह प्रयोग काव्येतर भाषा में चित्य हैं, परंतु यहाँ तो 
साधारण कवि-स्वातश््य के अंतर्गत आ जाता है । इस छंद के विषय 
में यहाँ जो कुछ लिखा गया है, प्राय: वे ही सब बातें आगे के उदा- 
हरणों के विषय में भो कही जा सकती हैं | इस कारण वे वहाँ पर दोह- 
राई नहीं गई हैं । हमारी मंद बुद्धि के अनुसार आगे के चार छंदों के 
अंतिम पदों में उत्तम शब्दों को उत्तम क्रम से स्थान मिला है | कदा- _ 


_ चितू टेनिसन की कविता की परिभाषा ऐसे ही शब्द-समूह के लिये है-- 


(२) “गुच्छुनि को अवतंस लसे सिखिपच्छुन अच्छुकिरीट बनायो; 
पल्‍लब लाल समेत छरी कर पल्‍लव सो 'मतिराम' सुहायो। 


. गुंजनि के उर मंजल हारनि कंजनि ते कढ़ि बाहेर आयो 


आज को रूप लखें ब्रजराज को आँखिन को फल आज ही पायो ।” 
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(३) “मोरपखा “मतिराम किरीट मैं कंठ बनी बनमाल सोहाई ; 


मोहन को सुसकानि सनोहरि कूंडल डोलनि में छबि छाई। 
. लोचनि लोल, बिसाल बिलोकनि, को न बिलोकि भयो बस माई ! 
.. वा सुख को मधुराई कहा कहाँ, मोठो लगे अँखियान-लनाई 
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नी 


(४) “ह्वाँ मिलि मोहन सों 'मतिरास' सुक्रेलि करी अति आनंदवारी; 
तेई लता-दरृम देखत दुःख चले अँसुबा .अँखियान ते भारो। 
आवति हों जम्ुना-जल को नहिं जानि परे बिछरें गिरधारी ; 
जानति हों सखि, आवबन चाहत कूंजन ते कढ़ि कुंजबिहारी । 


(५) “कोउ नहिं बरज 'मतिराम', रहौ लितही, जि तहो. मन भायो ) 
काहे को सो हैं हजार करो, तुम तो कबहूँ अपराध न ठायथो। 
सोवन दोजें, न दीजे हमें दुख, यों हो कहा रसबाद बढ़ायो ; 





मान रहोई नहीं मनमोहन, सानिती होय, सो साने सतायो।/ 


उपयुक्त छंदों में जो साहित्य-चमत्कार भरा हुआ है, वह सत्र 
सहज सुलभ नहीं है। इन सबके अंतिम पद तो इतने मनोहर हैं. 
कि बस, मतिराम की लेखती चूम लेने की इच्छा होती है | कुछ पद 
अथवा पद्मांश और लीजिए-- 
(६) “ते बरने निज बननि सों सखि ! में निज नेननि सों मनु देखे । 
(७) “सोतुक-सा सपनो भयों, सपनो सोतिक रूप (* द 
(८) “और भट न भई कछ बात, गई इतने ही में नींद निमोड़ी ।” 
(१९) “कौन तिन्‍हें दुख है, जिनके तुम-से सन-भावन छेल छुबोले ?” 
(१०) “कोऊ कितेक उपाय करौ, कहूँ होत हैं आपने पीव पराए।” 

. इन पद्मांशों में जो सरसता भरी हुई है, उसके साक्षी सहृदयों के 


हृदय ही हैं. । । 
| (११) “दारिद-देत्य-बिदारिबे को मई भाऊ दिवान की रीझ भवानी” 
.... (१२) “सत्ता के सपुतत राजऋषि भावसिह कोन्‍्हों 


आपने चरिनश्रनि प्रगट रूप रास को ।* 


गज रा । ( १३ ) “कहा चतुराई ठानियतु प्रानप्यारी, तेरो 


मान जानियत रूखी मुख-मुसकानि सों।” 


रा हि (१४) “सकल जगति पानिप रह्यो बूँदी में ठहराय ।” . । हा मा] 
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इन पद्मांशों में रेखांकित शब्दों में कला का सौंदर्य लबालब भरा 
आ है | मतिरामजी के भाषा- 'दर्य का केवल एक उदाहरण और 
दिया जाता हें- द | 
(१५) “बेलिन सों लप्टाय रही हैं तमालन की अवली अति कारी 
कोकिल कूक, कपोतन के कुल केलि करें अति आनंदवारी । 
सोच करें जनि, होहु सुखी “मतिराम' प्रबीन सबे नर-तारी ; 


मंजुल बंजुल कुंजन के घन. पुंज सखी, ससुरारि तिहारी ।” 


गज-वर्ण न 


. कंविवर मतिराम ने ललित ललाम' में बहुत-से छंद राव 
भाऊसिहजी के हाथियों की प्रशंसा के भी दिए हैं। इस प्रकार 
के वर्णनों में भी कवि की प्रतिभा का अच्छा चमत्कार दिखलाई 
पड़ता हैं । भाषा के कवि हाथियों की प्रशंसा करते समय सँड़ की 
चंचलता, उनकी. उंचाई और गंडस्थल में मद के छलकने आदि 
का वर्णन अवश्य करते हैं। ब्रिटिश-राज्य के पहले भारतीय रण- 
सत्य का एक अंग हाथियों से भी सुसज्जित रहता था । इस कारण 
उस समय हाथियों का बड़ा महत्त्व था। अँगरेज-सरकार ने फ़ौज 
से हाथियों का बहिष्कार-सा कर दिया है। इस कारण अब उनका 


उपयोग केवल शोभा और प्रदर्शन (नुमायश) के लिये रह गया 


है । सवारी और खासकर दोर के शिकार में हाथी अब भी उपयोगी 


हैं। संस्कृत-साहित्य में भी हाथियों के परम मनोहर वर्णन हैं । 
समुद्र-मंथन से जो चतुदंश रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें इंद्र का ऐरावत 


भी प्रसिद्ध है। उधर पृथ्वी का भार धारण करनेवाले आठ दिग्गजों 


का कथन तो कवियों ने बहुत ही अधिक किया है। धर्म-शास्त्र के 


अनुसार गज-दान की बड़ी महिमा है; इस प्रकार के दान से क्‍ 
-दाता-कों बड़ा: पुण्य होता है.। कवि. लोग गज-दाव पाना बड़े: 
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सौभाग्य की बात समझते हैं । हिंदी के कवियों ने हाथियों का 
बड़ा ही अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन किया है। उनकी उचाई पहाड़ों 
से भी अधिक बतलाई गई है, उनके मद-जल से समुद्र बन गए हैं, 
इत्यादि । मतिरामजी के वर्णन भी ऐसी अतिशयोक्तियों से खाली 
नहीं हैं। तो भी उन्होंने जो वर्णन उठाया है, उसका अंत तक 
मामिकता के साथ निर्वाह किया है। हम पाठकों के मनोरंजन के 
लिये यहाँ 'ललितललाम' से कुछ छंद उद्धत करते हैं-- 
(१) अधिक-अभिन्न-रूपक के उदाहरण में मतिरामजी हाथियों 
को सजीव पर्वत बतलाते हैं। पहले तीन पदों में पंत और गजों 
की अभिन्नता का निर्वादे करके अंतिम पद में सजीवता-रूप अधिकता 
का बड़ा ही सुंदर उल्लेख हुआ है। पर्वत पत्थर आदि कठोर वस्तुओं 
के बने होते हैं, तो गज भी संग्राम में अपने शरीर की कठोरता का 
पूरा बरिचय देते हैं। यदि पर्वतों पर अनेकानेक झरने बहते दिख- 
लाई पड़ते हैं, तो हाथियों के गंडस्थल से भी मद-धारा का प्रवाह 
जारी रहता है। यदि पव॑तों पर विविध प्रकार के वृक्षों के फूल 
फूलते हैं, तो हाथियों की रंग-बिरंगी झूलें भो वेसी ही शोभा 
दिखलाती हैं। यहाँ तक कि यदि पव॑तों में गेरू की लाल-लाल 
चोटियाँ देख पड़ती हैं, तो हाथियों के मस्तक भी सुंदर सिदृ र-मंडित 
.. रहते हैं। फिर पर्वतों और इन हाथियों में अंतर ही क्या रह जाता 


. है ? और तो कुछ नहीं, केवल इतना ही अंतर दिखलाई पड़ता है... 


कि पत्रत तो एक स्थान पर स्थिर हैं, पर ये हाथी, जिधर देखो 


जा उधर ही चलते-फिरते नजर आते हैं। उदार भावसिहजी ने ऐसे ही 


बा ध्थै 


. सजीव पहारा (अभिन्न-रूपक 


.._ को बखशिक्ष में दिए हैं । पूरा छंद इंस प्रकार है-- व 
.. “जग मैं अंग कठोर महा, मद-नोर झरें, झरना सरसे हैं 
. झूलनि रंग घने “मतिराम! महीरुह-फूल-प्रभानि कसे हैं 





अधिकता-सूचक शब्द) याचकों 
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सुंदर सिदुर-संडित कूंमतनि गरिक संग उतंग लसे हैं; 
भाउ दिवान उदार अपार सजोबव पहार करी बकसे हैं 
(२) पावस-ऋतु में विरह-पीड़िता वियोगिनियों को बहलाते 
समय सखियाँ बड़ी चतुराई से कहती हैं कि तुम सामने जिनको मेघ 
(उद्दीपन विभाव) समझकर और भी विकल हो रही हो, वे वास्तव 
में मेघ नहीं, बल्कि रावराजा भाऊंपिहजी के दिए हुए हाथियों का 
समूह है । वियोगिनियाँ पूछ सकती हैं--“फिर यह इद्र-धनुष कसा ? 
बक पंक्ति कैसी ? और, वर्षा-काल में ही सुलभ यह गंभीर गर्जन 
कैसा ?” सखियाँ इन प्रइनों का भी समाधान बड़ी खूबी से करती 
हैं । वे कहती हैं--'जिन बहुमूल्य जवाहरात से गजों के शरीर सजाए 
गए हैं, उन्हीं की विविध-वर्ण ज्योति से इंद्र-धनुष का भ्रम होता है । 
वैसे ही लंबे-लंबे और श्वेत गज-दंतों की अवलियाँ 'बक-पंक्ति' का 
भाव उलान्न करती हैं । दुंदुभी का शब्द ही घोर घन-गर्जन के अनुरूप 
समझ पड़ता है । स्वयं कवि के शब्दों में सुनिए-- द 
“पावस-भोत बिय्रोगितों बालनति यों समुझाय सखी सुख साजे; 
जोति जवाहिर को 'मतिराम', नहों सुर-चाप छिनों छबि छाजे। 


.. दंत लें, बक पाँति नहों, धुनि इंदुभी की न, घने घन गाजें; 


_रीक्षिके भाऊ नरिंद दिए कबिराजनि के गजराज बिराजें।” 
... उल्लिखित छंद में वास्तविक पावस-ऋतु को छिपाकर हाथियों 
का वर्णन होने से छेकापह्न ति-अलंकार स्पष्ट है । 


(३) बूंदी-नरेश रावराजा भाऊरसिह उदार पुरुष थे, यह बूंदी 
के इतिहास द्वारा बिल्कुल स्पष्ट है। समय-समय पर उन्होंने जी 
खोलकर दान दिए, यह भी इतिहास-प्रेमियों को विदित ही है।.. 
गज-दान का महत्त्व भारतीय नरेशों को ही विदित है। शायद बंदी 
के राजघराने के समय गज-दान करने का सौभाग्य तत्कालीन दिल्‍ली- 


क्‍ इवर को छोड़कर और किसी भी राजघराने को उस समय नहीं प्राप्त ले 
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हो सका था । भाऊमिहजी के पूृवज छत्रसालजी ने अपने विवाह में, 
जो कि उदयपुर में हुआ था, इतना दान किया था कि लोग आइचयें- 
चकित रह गए थे । बंदी के इतिहास से पता चलता है कि दान में 
. दिए जानेवाले अकेले हाथियों की संख्या ही सात सौ थी । भाऊसिहजी 
अपने पूर्वजों के ऐसे गौरव को भलानेवाले पुरुषों में न थे। गज-दान 
करने में उन्होंने भी अपने हृदय को कभी कुंठित नहीं किया । ऐसे ही 
दानों के सस्‍्मारक-स्वरूप मतिरामजी के छंद और कतिपय छंदांश 
ध्यान देने योग्य हैं-- 
“हाथिन बिदारिबे को हांथ हैं हथ्यार तेरे क्‍ 
के दारिद बिंदारिबि को हाथिये हथ्यार हैँं। 
अर्थात्‌ किसी दरिद्र का दारिद्रथ नष्ट करने का विचार उठते ही 
'गज-दानों' से छोटा दान करना आप जानतें ही नहीं । 
. “दुज्जन के दल, कबि लोगनि के दारिंदनि 
नीके करि गजनि की फौजनि ते मारे हैं ।? 
“सत्ता को सपुत राव भावसिह री देत 
छह) ऋतु छके मद-जल छलकत हैं; 
मंगन की कहा है, मतंग्रत के साँगिबे को ० 


मनसबदारन के मत ललकत हैं॥।” 
ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सावंधौम और 
_सुप्रतीक नाम के आठ दिग्गज प्रसिद्ध हैं । रत्नावली-अलंकार में 


2 क्‍ संपुटित करके मतिराम॑जी ने इन दिग्गजों से भाऊसिहजी के हाथियों 
.. की तुलना की है, और फिर यह दिखलाया है कि भाऊसिहजी ऐसे 


| ही हाथियों के दान किया करते थे-- .. 


“जीतयें जे रावत ऐरावत सों जंग, अंग 
पुंडरीक के गनत . पुंडरीक-छद हैं; 

बासन बासन, सृदु कुमुद कुमुद अर 
अंजन के जतवार अंजन-से . कद ह। 
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पुष्पदंत हु के दंत तोरदो ज्यों पुहुप-सार, 
छीन लेत सार्बभौमह के सदा मद हें; 
प्रबल प्रतीक सुप्रतीक के जितेया रेया द 
राव भावसिह तेरे दान के दुरद हें।” 
कविराजा सूर्य मलल का 'वंश-भास्कर -नामक ग्रंथ पढ़ने से जाना 
जाता है कि कविवर मतिरामजी को भी राव भाऊसिहजी ने बत्तीस 
हाथी दिए थे | मतिरामजी ने बँदी-नरेश के हाथियों की जिस प्रकार 
प्रशंसा की है, उससे भी यह कथन सत्य जान पड़ता है । 

(४) गज और ग्राह की पुराण-प्रसिद्ध घटना का वर्णन भी 
मामिक कवि मतिराम ने बड़े ही अनठे ढंग से किया है। 'ललित- 
ललाम' में उनके इस संत्रंध के दो छंद बड़े ही मर्मस्पर्शी हैं। उनमें का 
एक छुंद यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 

“जूथ-पति पेठदयो पानी, पोषत प्रबल मद 
कलभ  करेनुकतन लीने संग सुख ते; 
ग्राह गह्मो गाढ़े, बैर पाछिले के बाढ़े, 
भयो बल-हीन, बिकल करन दीह दुख ते। 
कहे “मतिराम', सुमिरत ही समीप लखें, 

द ऐसी करतूृति भई साहब - सुरुख ते 

दोऊ बातें छटीं गजराज की बराबरि ही 
पाँव ग्राह-मुख ते पुकार निज मुख ते। 


(५) हिंदी-भाषा के कवियों में जेसा गज-वर्णन मतिरामजी ने _ । 


किया है, वैसा वर्णन करने में अन्य कवि समर्थ नहीं हो सके । यदि 


.._ कोई कवि ऐसे वर्णनों में इनकी समता करता है, तो वह इनके भाई... 
। । . कविवर भूषणजी ही हैं । लेकिन, हमारी राय में, यह उनके आंगे ही _ * हे. (न 
..... रहते हैं। तुलना के लिये उभय कविवरों के कुछ छंद यहाँ उद्धत 
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भूषणजी के शिवराज कविराजों को ऐसे-ऐसे हाथी दान में देते 
हैं कि उनकी फ़िक्र मिट जाती है। ज़रबाफ़ की बनी झूलें उन 
हाथियों पर पड़ी झिलमिलाती हैं। पर जंजीरों से जकड़े रहते हैं । 
श्रमर भन-भन करते हैं। घंटे घनधनाते हैं। उनकी गरज सुनकर 
दिग्गज शरमा जाते हैं, और मद इतना बहता है कि उसमें पर्वत डब 
जाते हैं। भूषणजी का इस आशय का छंद नीचे लिखा जाता है 
“साहितने सिवराज ऐसे देत गजराज , 
जिन्हें पाय होत कबिराज बेफिकिरि हैं ; 
झलत झलमलात झूलें जरबाफन की , 
जकरे जंजीर जोर करत किरिरि हूं । 
“भूषन! भँवर भननात, घननात घंट , 
पग झननात, सनो घन रहे घिरि हैं ; 
जिनकी गरज सुने दिग्गज बेआब होत , 
मद हो के आब गड़काब होत गिरि हैं ।” 
भूषणजी का यह वर्णन उत्तम होने पर भी कुछ असंबद्ध-सा है । 


.. कविराजजी गजराज पाने से ऐसे कुछ बेफ़िक्र हो गए हैं कि उनको 
. उस पर बारीक निगाह डालने का मौक़ा ही नहीं मिल रहा है । झूल 
पर निगाह पड़ी, फिर पैरों पर जा ठहरी; अ्रमर-शब्द सुना, फिर _ 


घंटा घनघनाने लगा । जब कहीं गरज सुनी, तब मद-जल पर निगाह 


.._गई। कहने का तात्पर्य यह कि भूषणजी की निगाह पीठ से पैरों पर 
..._ फिर वहाँ से गंडस्थल पर (पहली बार गंडस्थल पर पहुँचकर भी 
... कविजी को मद-जल नहीं देख पड़ता), फिर पैरों पर, फिर सूँड पर _ 
....._ (गरज सुनकर) , तब फिर गंडस्थल पर बिछली-बिछली फिरती है। 
... इस बेफ़िक्री में हाथी की उँचाई, उसका सुडोलपन, उसका युद्ध के. 


हु उपयुक्त होना आदि सब कुछ भूषणजी भूल जाते हैं, लेकिन मति- 


हा रामजी ऐसे 'बे-फिकिरि' कवि नहीं हैं। उनकी निगाह जहाँ गड़ती > 
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है, वहाँ की थाहु लिए विना नहीं हटती । सबसे पहले वह हाथी की _ 
उँचाई देखते हैं, पर बड़ डील-डौल से ही क्‍या होता है ? सो उनके 
हाथी जेतवार” (जीतनेवाले) ठहरते हैं। पर बहुत-से हाथी जैतवार 
होते हुए भो आतंक जमानेवाले नहीं होते । इस कारण मतिरामजी 
के हाथियों की 'चिक्कार-धुनि सुनकर दिग्गज काँपते (हलत) हुए 
पाए जाते हैं । उपर्युक्त गुणों से युक्त होने पर भी हाथियों की बनावट 
कुढंगी हो सकती है। वे अकेले काम के होने पर भी और हाथियों 
के साथ, सेना में, काम ने दे सकनेवाले हो सकते हैं; पर मति- 
रामजी के हाथी तो 'सैन-सोभा के ललाम' हैं। पर क्‍या वे कृत्रिम _ 
साज से हीन हैं ? नहीं, वे 'अभिराम जरकस-झूल झाँपे झलकत हैं' । 
यह सब होने पर भी संभव है, वे समय-विशेष पर ही काम देने- 
वाले हों, अन्य समय उनमें युद्ध के उपर्यक्त मस्ती न रहती हो ।सो 
यह बात भी नहीं है। वे 'छह ऋतु छके मद-जल छुलकत हैं।' भाऊ 
सिंहजी के ऐसे हाथियों को पाने के लिये कवि, चारण, ब्राह्मण (मंगन ) 
आदि ही उत्सुक नहीं रहते, बल्कि संकड़ों हाथियों के अधिपति बड़े- 
बड़ मनसबदारों के मन भी उनकी प्राप्ति के लिये ललकते रहते हैं । 
छुंद इस प्रकार है-- 
.. औअंगनि उतंग, जंग जंतवार जोर जिन्‍्हें, 
हर चिक्करत  दिक्‍करि हलत कलकत हैं 

कहे “मतिराम', सेन-सोभा के ललाम , 
हक] अभिराम जरकस झूल झाँपे झलकत हैं। 
.. सत्ता को सपृत राव भावसह रीक्षि देत , 

छह ऋतु छके मद-जल छुलकत हैं ; 
.. संगन की कहा है, मतंगन के माँगिब को 
. मनसबदारन के मन ललकत हैंएा 

मतिरामजी का शब्द-संमृह बहुत ही सुदृढ़ और हर ओर से 
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पं 


भाव को पुष्ट करनेवाला है। उसमें गंभीरता के साथ अर्थ-व्यक्ति' हि 


का भी समावेश है। द 
“उलदत मद, अनुमद ज्यों जलधि जल , 
बलहद, भीम कद, काहू के न आह के ; 
प्रबल प्रचंड, गंड-मंडित  सधुपब॒ द , 
बिध्य - से बलंद, सिधु सातहू के थाह के । 
भुषन' सतत, झूल झंपति झपान झुकि, क्‍ 
झमत झलत, झहरात, रथ डाह के; ्यड् 
मेघ से घमंडित, मजेजदार, तेज-पुंज , रा 
गुंजरत कुंजर कुमाऊँ - नरनाह के।” 
(भूषण) 





“सजल जलद जिमि झलकत मद - जल , 
छिंतितलत हलत चलत मंद गति मैं; 
कहे “मतिराम', बलबिक्रम बिह॒ह सुनि , 
गरजनि परे दिगवारन बिपति सें। 
सत्ता के सपृत भाऊ तेरे दिए हलकनि , द 
बरनो उँचाई कबिराजनि की सति में; 
मधुकर - कूल करिनीनि के कपोलनि ते... 
उडि - उड़ि पियत अमसिय उड़पति में ।? 
द (मतिराम ) 


..... उभय कबविवरों के दोनो ही छंद परम प्रसिद्ध हैं। रसिकों का 
दय ही इस बात का साक्षी है कि दोनो छुंदों में आगे कौन निकल 
है । हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि 
प्रबल प्रचंड, गंड-मंडित मधुप -बढ, ..........  ॒॒औय7ख_ 
बिध्य - से बलंद, सिंधु सातहू के थाह के (ले ः है. 
इंस पद द्वारा कुमाऊँ-नरनाह के हांथियों की उँचाई का जो वर्णन... 
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भूषणजी ने किया है, वह अत्यंत उदात्त होने पर भी मतिरामजी के 
तादृश अनुपम वर्णन को नहीं पाता-- 
“अप्धुकर - कूल करिनीनि के कपोलनि तें, 
. उड़े - उडि पियत अमिय उड़पति सें।” 
इस पद में उदात्त के साथ जिस सौंदर्य का सामंजस्य हुआ है, वह 
अनुपम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं । 
विस्तार-भय से गज-वर्णन-संबंधी अन्य छंदों को यहाँ उद्धत करना 
ठीक न होगा । जो पाठक इस विषय में कविवर के रचना-कौशल का 
: पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहें, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे एक 
बार ललित ललाम' को मन लगाकर पढ़ जायेँ । मतिरामजी का 
गज-वर्णन अपूबं है । 
मृदु हास्य 
साहित्य-दर्पणकार ने हास्य को छ प्रकार का माना है । मुस्किराहट 
इतनी मुस्किराहट कि दाँत भी दिखलाई पड़ जाये, मधुर मुस्किराहुट 
भली भाँति हँसना, हँसते-हंसते नेत्रों में पानी का आ जाना तथा हँसते- 
हँसते लोट-पोट हो जाना, ये ही हास्य के छ भेद हैं। इनमें से प्रथम 
तीन का कुछ विशेष आदर है | मतिरामजी के काव्य में 'मृदु हास्य 
. का ठौर-ठौर पर वर्णन है। उनके वर्णनों से जान पड़ता है कि मृदु 
. हास्य से उनका प्रयोजन उपरि-दर्शित हास्य के प्रथम तीन भेदों से 
 है। मृदु हास्य के अतिरिक्त भी उन्होंने हास्य का वर्णन किया है, 
.. परंतु वह बहुत कम । ललित लालम और रसराज के मृद्ु हास्य- 
_ संबंधी कुछ पद्मांश यहाँ गद्य-लेख-रूप में दशित किए जाते हैं-- 
चंद्रानन उदिल हुआ है, जिसमें मृदु, मंजु हँसी को ज्योत्स्ना 


:... छिटक रही है। इस मृदु मुस्कान का उद्योत तो ऐसा ही है, मानो 
हा गंगाजी के उज्ज्वल निर्मल जल में चंद्रमा की दीप्ति झलक रही हो | 


.._ क्या कभी आपने चंपकबल्ली से चमेली के फूल झरते देखे हैं ? यदि 
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नहीं, तो उस चंपक-वर्णवाली तायिका के मृदु हास्य को जाकर देखिए । 
श्रीकृष्णजी के इ्यामल कोमलांग के साथ एक सफ़ंद फूलों की माला 
झूल रही है । बेचारी का रंग बदरंग हो गया हैँ । उस पर श्यामता 
छा गई । पर वह देखिए कि राधिकाजी ने ज़रा-सा मुस्किरा दिया । 
हार की सारी श्यामता न-जाने कहाँ गई । वह फिर सफ़ेद-का-सफ़ेद 
दिखलाई पड़ रहा है । मृदु मुस्कान का कैसा रमणीय प्रभाव है ! 
इस मृदु मुस्कान का पान श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नेत्र दिन-रात किया 
करते हैं, फिर भी बेचारों की पिपासा-शांति नहीं होती । यह मंद 
मुस्किराहट कंदर्प के अजेय दर्प का प्रकट रूप है । शरच्चंद्र की चाँदनी 
इसका सामना कंसे कर सकती हूं ? प्रभात-काल के विकसित अरविंद 
इसे देखकर लज्जित हो जाते हैं। इसके थोड़े-से प्रभाव से मोहिनी- 
सी पड़ जाती है। प्रेमिकाएँ अपने प्रेमी को बहुमूल्य हीरों की भेंट 
देने के वादे का स्मरण कराने के लिये थोड़ा-सा मुस्किरा दिया करती 
हैं । मुस्किराहट और हीरे के समान उज्ज्वल आभा का स्मरण करके 
तुरंत प्रेमी को अपने वादे याद आ जाते हैं। कलह-रूप वर्षाकाल में. 
. जब अश्रु-बुंदों की झड़ी लग जाती है, तो यह मप्रुदु हास्य भी हंस के 
.. समान न-जाने कहाँ चला जाता हैँ। कैसा अपूर्व मृदु हास्य हैं ! क्‍या 
. सरस्वती देवों का श्वेत उत्तरीय हिल रहा हैं ? क्या यह कामदेव 

का धवलित यशः:पुंज हे ? सुवासित सुमनों का पराग तो नहीं बिखर 
गया ? श्रीराधिकाजी की नथ में पड़े हुए गजमुक्ताओं की आभा का 
.. विस्तार तो नहीं ? मू्ततिमान्‌ हो करके हृदयोल्‍लास तो नहीं निकल 


.... रहा है! श्रीकृष्णचंद्र के नेत्रों को शीतल करने के लिये यह कर्पुर- 


. चूर्ण तो नहीं फेका गया है ? अनोखे म्रृदु हास्य, तूने कैसे-कंसे संदेह 


.. उत्पन्न कर दिए हैं 


.._ “बानी को बसन कंधों बात के बिलास डोले, ... 
... कंधों मुख - चंद चारु चंद्रिका-प्रकास है? 
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न्‍- कि सतिराम” कंधों काम को सुजस के, 
पराग - पुंज प्रफुलित सुमन - सुबास है? 

नाक नथुनी के गजमोतिन की आभा कंधों, 
देहबंत प्रकदित हिये कों हुलास है? 

सीरे करिबे को पिय-नेन घनसार कंधों, 
बाल के बदन बिलसत मृदु हास है?” 


हू ललित लोचन 


दूग सामंत के समान कुवलय को भी जीत लेते हैं। जलधि की 
समता भी नेत्रों से बड़ी ही अच्छी है। पर जलधि का खारापन अच्छा 
नहीं लगता। इधर आँखों की लुनाई अच्छी लगती हे । ललित 
लोचनों को सजल जलद भी कह सकते हैं । 
इनकी विविध अवस्थाओं को देखकर ही कवि ने कह डाला है-- 
“एक ओर मीन सनो एक ओर कंज-पंज, 
एक ओर खंजन, चकोर एक ओर हैं ।” 
इनका प्रभाव ऐसा है कि-- 
“खोलि के नतन देखो जो नेक, तो स्यथास सरोज पराजय साजे ।” 
... पर ये भयकारी नहीं हैं। दूर से इनको देखकर चित्त प्रसन्न हो 
.. जाता है, तभी तो किसी ने अपने प्यारे के स्वागत में-- 
कर “द्ग-कमलन के द्वार मैं बाँधे बंदनवार।” 
इनकी किस-किस बात की प्रशंसा की जाय । कभी-कभी तो इनमें 
. सहज श्यामता ऐसी पाई जाती है कि-- हम 
....... “कजरारी अँखियान मैं भूल्यो काजर एक! 
पूर्ण प्रफुल्ल नेत्रों की बात ही क्‍या, यहाँ तो यह दशा है कि-- 
._ “अधमूँदी अंखियन दई मूंदी प्रीति उघारि 
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पर इस प्रीति को समझनेवाले ही समझ पाते हैं। सबके पहुँच 
की यह बात नहीं है-- 
“बेई नेन लागत रुखाई-भरे लोगन को, 
वेई नेन लागत सनेह-भरे नाह को ।॥” 
परंतु जब रुखाई छोड़कर आँखें विहँस उठती हैं, तो किसी को 
बब्द के विना ही उत्तर मिल जाता है-- 
“्लाज-भरी अँखियन बिहँसी बलि, बोल कहे बिन ऊतरु दीन्हो ।” 
परंतु कभी-कभी आँखों की इस हँसी का परिणाम इस हृद तक 
भी पहुँच जाता हैँ कि कवि को चेतावनी देनी पड़ती है-- 
“बढ़ि जे है इस दृगन के हाँसन ते उपहास ।” 
देवांगनाओं की आँखों में यह विशेषता होती है कि उन्हें पलक 
नहीं मारनी पड़ती । नायिका की चकितावस्था में उसकी आँखें भी 
निनिमभेष हो जाती हैं. 
“लेकु निसेख न लागत नेन, चकी चितवे तिय देवतिया-सी ।” 
एक ओर नेत्नों के स्थिर भाव का यह दृश्य है, तो दूसरी ओर मुह- 
_ जोर दृग-तुरंग किसी की मानते ही नहीं-- 
“सानत लाज-लगाम नहिं, नेक न गहत मरोर 
... होत लाल लखि बाल के द्ग-तुरंग सुँहजोर ।” 
खर, जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते तो हैं ही; पर वे शूर भी 


यो ऐसे हैं कि समर-भूमि (रणस्थल--समर-भूमि--काम-स्थान ) से फिर 


 विचलित भी किसी प्रकार नहीं होते । इन नेत्र श्रमाओं की कमान 
. मभौंहें ओरतीर कटाक्ष हैं-- | 2 
...... “मभौंह कमान, कठाछ सर, ससर-भमि बिचले न; 
लाज तजहू दृहन के सजल सुर-से नैन।” 
कवि क्‍या ठीक पूछता है-- द 
... “तिरछी चितौनि मेन बरछी-सी कौन की” 
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बरछी तो बरछी, पर ये तीक्ष्ण सर भी कैसे बेढब हैं ! हृदय में 
४" कितना गहरे गड़े हैं ! मतिरामजी का कितना अच्छा नेत्र-वर्णन है-- 
“आलस - बलित कोरें काजर - कलित, 
मतिराम' व॑ ललित, अति पानिप धरत है; 
सारस सरस, सोहें सलज सहास , 
. सगरब, सबिलास हुं मृगनि निदरत हैं। 
बरुनी सघन बंक तीछन  कठाच्छ , 
बड़ लोचन रसाल उर पीर ही करत हैं; 
गाढ़े ह्वूं गड़े हैं, न निसारे निसरत , 
मेन बान-से बिसारे न बिसारे बिसरत हैं ।” 
नेत्र-वाणों का दृश्य पाठकों ने देखा, अब इनके और भी कतंब देखने 
'चाहिए। ये बाजीगर भी पूरे हैं। देखते-न-देखते श्याम रसाल को कंटकित 
कदंब में परिवर्तित कर देना भी इनके बाएं हाथ का खेल है। देखिए-- 
“लेसुक निहारे ते नबेली नेन-कोरनि सों 
एसी अद्भत को कलानि आचरित है 
ललित, ललाम, स्थास; रसिक रसाल को 
कदंब मुकुलित के कुलनि सों करति है।” 
. आइए, इन नेत्रों की और भी बुराई आपको सुनाई जाय । 
देखिए, इन्होंने कैसी अनीति मचा रक्‍्खी है ! सबके देखते-देखते 
चित्त की चोरी कर ही डालते हैं। चोरी यों ही महापातक है। बड़ा 
..._ भारी अपराध है; पर ये अस्त्र चलाकर घायल भी कर डालते हैं । 
.. इनके कटाक्ष जब छाती में गड़ते हैं, तभी समझ पड़ता है कि ये 
.. काम-शरों से भी तीक्ष्णतर हैं। चोरी और दूर से फेककर अस्त्रों 
.. द्वारा घायल करने की बात निद्य होने पर भी डाके की अपेक्षा कम 
“ .. घृणित है। परंतु ये दुष्ट नेत्र तो कमल और खंजन तथा मछलियों . 
... की छवि को जबरदस्ती छीन बैठे हैं। मृगों के नेत्रों की शोभा भी 











... ही होगी। बस, कभी-कभी यह मन भी उसी के समान किसी प्रेमी 
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बलात्‌ लूट ली गई है। यह कितने दुःख की बात है। फिर भी 
आइचर्य तो इस बात का है कि इतनी अनीति करके भी इन नेत्रों हा बन 
की प्रशंसा क्‍यों होती है ? देखिए-- द 
“देखत ही सबके चुरावती है चित्तनि को 
फेरि के न देती, यों अनीति उमड़ाई है 
“कबि सतिरामा काम-तीर हु ते तीछन 
कटाछनि की कोरें छेदि छाती में गड़ाई है । 
खंजरीट, कंज, मौन, मृगनि के ननति की 
छीन-छीन लेती छबि, एसी तें लड़ाई है; +शकुत- 
तेरी अँखियान मैं बिलोकी यह बड़ी बात, द 
 इते पर बड़ी-बड़ी पावती बड़ाई है।” ल्‍ डे 


मन ओर हृदय 


यदि इस हृदय में स्नेह का अंकुर नहीं उगता तो निस्संदेह 

यह ऊपसर क्षेत्र के समान है। उर भी कितना कठोर होगा, इसका 
पता तो इसी बात से मिलता है कि उरोज कितने कठोर होते हैं । 
प्रेमी की शिकायत है कि उसका स्मरण नहीं किया जाता, परंतु जो 8 
कठिनता है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। स्मृति-मूर्ति का 8 हा 
निवास-स्थान हृदय-मंदिर है; परंतु दुर्भाग्य-वश वह हृदय ही खो के 
गया है। अब कहिए, स्मृति कसी की जाय ? हृदय की बातें ही ह 
निराली हैं । आग लगती है कहीं, और ज्वाल-मालाएँ उठती हैं हृदय... 
॥ 

। 





में | हृदय का साथी मन भी बसा ही रंगीला है। उसके कर्तव्य और 
. भी निराले हैं। कभी तो वह विराटुकाय ईश्वर तक को अपने मंदिर _ 
.. में फाँस लेता है, और फिर छटकारा देने का नाम भी नहीं लेता । 
... कभी वह स्वयं श्रीकृष्णचंद्र की वनमाला में बंठकर वन-वन में मारा- 
. मारा घूमता है। बवंडर में पड़े हुए पत्ते की दशा तो पाठकों ने देखी 
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के ऊपर ही मंडराया करता है। उस समय इसकी सामथ्य न-जाने 
कहाँ हवा खाने चली जाती है । पर यह रसिक भी परम प्रवीण है । 
सुधा-सरोवर में मीन के समान कलोलें भी खूब करता है। धृतता 

| इसमें कम नहीं है । देखो न, शिवजी को घतूर के फूल-मात्र देकर 
ऐसा राज़ी किया कि तीनो लोक की साहिबी अपने हाथ में कर ली । 
इसके हलकेपन की बातें तो आपने जानीं; परंतु यह गरुआ भी बहुत 
है । इसका नाम कया सूचित करता है ? सो अत्यंत सूक्ष्म कटिवाली 
नायिकाएँ इससे सदा सशंकित रहती हैं। यद्यपि यह उनके अनुरूप 
रहता है, फिर भी उन्हें इसके भार से अपनी पतली कमर के टूट 
जाने का भय बना ही रहता है । शिवजी को इसने जिस प्रकार से 
अपने वश में किया है, वह तो आप जानते ही हैं। बस, हमारी तो 
मन से यही प्रार्थना कि जैसे अब तक नाना प्रकार के कष्ट उठा- 
उठाकर भी हमने उसका कहना माना है, उसी प्रकार उसे भी अब 
हमारा कहना मान करके थोड़े में सिद्धि देनेवाले श्रीशंकर के चरणों 
का आश्रय लेना चाहिए। इससे संपूर्ण संताप दूर हो जायगा। शीत- 
लता छा जायगी । इससे सरल और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं । 
तिलोकीनाथ महादेव को छोड़कर धतूर और मदार के फलों से और 
कौन संतुष्ट होते देखा गया है ? 
“सतेरो कह्यो सिगरो मैं कियो, निसि-द्योस तप्यों तिहुँ तापनि ताई 
मेरो कह्यो अब तू करि जोंरि जो, सब दाह स्िट, परिहे सियराई। 
संकर-पायनि में लगि रे मन, थोरे ही बातन सिद्धि सोहाई 
आक-घतुरे के फूल चढ़ाएं तें रीक्षत हैं तिहुँ लोक के साँई ॥” 
.. फिर वन में डाकुओं के समान रहकर जो-जो घोर कम इसने 

. किए हैं, उनका प्रायरिचित्त विना अपने आपको शंकर के अपंण किए 

कैसे होगा । अरे मन, क्या तुझे याद नहीं कि तूने-- 

_ €“ज्ौंह कमान के, लोचन बान के, लाजहि सारि रहै बिसवासी 

_ गोल कपोंलनि केलि करें, भयो कूंडल लोल हिंडॉल बिलासी । 
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कोट किरीट किए “भतिराम? केलि करे चढ़ि मोर पान मवासी; 
क्यों मन हाथ करों सजनी ? बनमाल में बेठि भयो बनबासी ।? 
आँसू 
आँखें किसी पर रीश्ष गई हैं । इसलिये उन पर रीझ् का भार है । 
सुकुमार नेत्रों के लिये यह कितना अधिक बोझ है ! आखिर श्रम-भार 
से जल-बिंदु झलक ही तो आए । यही श्रम-बिंदु आँसू हैं। आइए, 
इन आँसुओं का पहले वह सौंदय देखें, जो इनके नेत्रों से पृथक न 
होने पर है--जिस समय ये बरुनियों का मूल छकर फिर लौट जाते 
हैं। वाह ! यह दश्य तो समुद्र में ज्वार-भाटा आने के समान है। 
समुद्र भी तो बेला के आगे नहीं बढ़ता है । फिर ज्यों-का-त्यों लौट 
जाता है । नेत्र-जल की भी यही दशा हुईं है । अहो ! मोती के समान 
आँसू नेत्र के किनारों पर कंसे अटके हुए हैं ! जान पड़ता है, कटाक्षों 
से छिंदकर वे अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ पाते हैं-- 
“ईंछुन छोरनि ते न गिरे, मनो तीछन कोरनि छेदि रहे हैं ।” 
यह कल्पना भी हो गई । अब देखिए, आँसू टपाटप गिर रहे हैं । 
मानो आकाश से तारे ट्ट-ट्टकर गिर रहे हों । यह द्य भय उत्पन्न 
कराता है। तारों का टूटना भावी अमंगल का सूचक है । अच्छा तो 
तारोंवाले रूपक को भल जाइए । मंगलमय चित्र देखिए-- 
#“आँखिन ते आनंद के आँसू उमगाय प्यारी क्‍ 
प्यारे को दिवावति सुरति सुकतान की।” 
. अब यह तो भली भाँति प्रकट हो गया कि आँसू सुख के भी 
होते हैं, और दुख के भी ! पर ये बंद कैसे किए जायें-- 
थे “बिन देखे दुख के चर्लाह, देखे सुख के जाहिं; 
कहो लाल, इन दृगन के अँसुवा क्‍यों ठहराहि ? ” 
बंद होना तो दूर की बात है; यहाँ तो यह अवस्था हो रही है कि-- 
 “नागरि के नेनन ते नीर को प्रबाह बढ़चों 
 देखत प्रबाह बढ़दों जमुना के नीर को ॥7 
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कितना जबरदस्त अश्रु-प्रवाह है ! पर आइचय तो यह कि इतना 
प्रबल होते हुए भी वह वियोगागिनि को बुझाने में सबंथा असमर्थ पाया 
जाता हैं । इसकी दशा तो ठीक समुद्र के समान है । अगाध सागर के 
लिये यह कितनी हीनता की बात है कि उसका बड़वानल बुझाया न 

बुझे । आँसू भी वैसे ही वियोगाग्नि नहीं बुझा पाते हैं-- 

“बाल-बिलोचन-बारि के बारिध बढ़े अपार, 

जार जो न वियोंग की बड़वानल की झार ।” 

प्रेम और मान 

पतंग का दीपक पर कैसा सहज निष्कपट प्रेम है। उसकी एक 
झलक देखते ही वह्‌ उस पर शरीर और प्राण दोनो ही न्‍्योछ्ावर कर 
देता है । कैसा सच्चा आत्मनिलय है । सुख में प्रेम की क्या दशा रहेगी, 
इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं, पर बह देखो, प्रणयियुग्म की 
देह जैसे-जैसे सूखती जाती है, वसे-वेसे प्रेम का पानिप और भी सरस 
होता जाता है । दुख में भी जो बढ़ता रहे, वही सच्चा प्रेम है । प्रेम 
अपने और प्रेम-पात्र में कोई भेद नहीं रखता। उसके लिये उसका 
प्रेम-पात्र ही मूरतिमान्‌ प्रेम है। उसे यही जान पड़ता है कि संसार 
के सारे प्रेम की उत्पत्ति मेरे प्रेमपात्र से ही हुई है। सौंदये प्रेम का 
सहायक है, पर प्रेम से सौंदर्य की उत्पत्ति है। सौंदर्य से प्रेम की 
उत्पत्ति नहीं है। चंद्रमा का आविर्भाव सिधु से हुआ है, यह विचार 
ठीक नहीं है । असल तो यह है कि किसी के मुख-चंद्र से ही यह प्रेम- 
परयोधि उमड़ पड़ा है। यह यौवन-काल मस्त हाथी के समान है । 
: इसके पैरों में लज्जा-रूपी श्यृंखला पड़ी हुई है, और इसका संचालक 
 महावत प्रेम है। वह जिधर इसे ले जाता है, उधर ही यह मंद गति _ 


० से चलता रहता है । प्रेमियों में प्रेम-संबंधी मान भी अनूठी वस्तु है ।. 
.. यद्यपि यह एक प्रेम का खिलवाड़ है, फिर भी गर्मी पाकर जैसे कभी- 


.. कभी पारा उड़ जाता है, वसे ही इससे भी कभी-कभी प्रेम की हानि 
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होती ह । मान की ज्योति दीपक की ज्योति के समान है । दोनो ही 
स्नेह को जला दिया करती हैं। मान की शोभा अधिकतर स्त्रियों 
में ही है, यद्यपि मानी पुरुषों का भी अभाव नहीं कहा जा सकता 
है। मान तीन प्रकार का होता है-लघु, मध्यम और गुरु । मान- 
लीला बड़ी ही विचित्र और रसीली है। श्रीकृष्णचंद्र मानिनी राधा 
को मना रहे हैं, पर वह कैसे स्वाभाविक मान-सूचक शब्दों में कहती 
है-- मान रह्योई नहीं मनमोहन, मानिनी होय, सो मान मनायो ।” 
पर चतुर कृष्ण कब चूकनेवाले हैं। उनका विनीत उत्तर कितना क्षमा- 
याचना के भावों से भरा हुआ है वह कहते हैं--“कहा चतुराई ठानि- 
यत प्रानप्यारी, तेरो मात जानियत रूखी मुख-मुसकानि सों ।” मान- 
लीला का यह वार्तालाप-प्रकरण कितना मधुर है ! पर परस्पर आलि- 
गन होते हुए भी मान की सूचना देने की तरकीब भी प्रियतमा जानती 
है । उसने प्रियतम का आलिगन तो किया, पर ढीली बाँहों से, और 
बातचीत बिलकुल न की । बस, मान की सूचना हो गई । ये सब मान 
के सौम्य रूप हैं। विकट रूप में मामला कुछ नाजुक हो जाता है । 
हठ परा काष्ठा को पहुँच जाता है। परों पड़ने की नौबत आती है। 
फिर भी प्रियतम को झिड़की सुनने को मिलती हैं। कभी-कभी तो 
इस प्रकार के वचन भी सुनने को मिलते हैं-- 
... “ताके पग लागो, निसि जाके उर लागे लाल 
मेरे पर लागी उर आगि न लगाइए 7 

क्रोध से प्रियतमा के नेत्र लाल हो जाते हैं। अश्र-धारा बहने 

लगती है। मान की विकट अवस्था उपस्थित होती है; परंतु प्रियतम 

. अंत में मनाकर छोड़ता है। क्षण-मात्र में अपूर्वे परिवर्तत उपस्थित 
होता है-- पे पक रा 

..__“रिस ही के आँस रस-आँस भए आनंद के 
रिस की ललाई, सो ललाई अतुराग की ।” 
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परतु मान-मुदुता का दृश्य तो उस नवेली को लीला में है, जो-- 
“बाल सखिन को सोख ते मान न जानति ठानि; 
बिन पिय-आगस भोन में बेठो भौंहें तानि।” 
नहीं जानते, प्रियतम के घर में आने पर यह भौंहों की तनेनी 
बनी रह सकेगी या नहीं । मात का यह निर्बोध, सरल और कलह- 
शून्य दृश्य है। एक और ऐसा ही मनोहर दृश्य है, पर उसमें कुछ 
हृदय पर चोट पहुंचानेवाला मसाला है | देखिए-- 
“बाल नबेली न रूसिबो जानति, भीतर मौन मसूसनि रोबे।” 
पर इससे भी मृदुलतर दृश्य तो तब देखने को मिलता है, जब 
नायिका मात करने के अवसर की खोज में रहती है, अपने नायक 
में दोष ढूँढ़ती है । पर उसे हताश होना पड़ता है । उसका प्रियतम 
निर्दोष पाया जाता है। मान की साध अपूर्ण रहती है । 


मतिरास को जानकारी 


कवियों का ज्ञान बहुत ही विस्तृत होता है । वे संसार की सभी 
बातों पर ध्याव रखते हैं, और समय पड़ने पर अपनी इस प्रकार 
की जानकारी से पूरा लाभ उठाते हैं। हिंदी-भाषा के कवियों का 


.. ज्ञान परिमित नहीं कहा जा सकता । महात्मा तुलसीदास से मानव- 


प्रकृति को कौन-सी बातें छिपी थीं ? महात्मा सूरदास का ज्ञान 


कितना गहरा और बहुव्यापी था ! श्रंगारी कवियों में कविवर देव 


और बिहारीलाल की जानकारी कम न थी । यह दूसरी बात है कि 


उन्होंने अपनी यह समग्र जानकारी विशेषतया नायक-नायिकाओं के 
वर्णन-संबंध में प्रकाशित की हो | देव और बिहारी श्रंगारी कवि थे । 

“उनकी कविता श्वृंगारमयी है । सो उनके विस्तृत ज्ञान का दर्शन भी 

हमें उनकी ऐसी ही कविता में होता है। कविवर मतिरामजी भी 


शृंगारी कवि थे । उनका ज्ञान भी ख़ब विस्तत था; पर इस ज्ञान 
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की थाह लेने के लिये हमें विवश होकर उनके शंगार-सरोवर में 
डुबकी लगानी पड़ती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है । मतिरामजी ञ 
के बहुव्यापी ज्ञान के कुछ उदाहरण लीजिए-- 


क्‍ प्रकृति-विज्ञान 
हि (१) बहुमूल्य धातु सोना गलाया जा सकता है। इसके गलाने 
में सोहागा विशेष उपयोगी है । सोने का एक नाम सुवर्ण' भी है। 
इसी 'सुवर्ण का विक्ृृत रूप 'सुबरन” हैं। 'सोहागा' को 'सोहाग 
भी कहते हैं | 'सुवर्ण और 'सोहाग' का दूसरा अर्थ क्रम से अच्छा 
. रंग और सौभाग्य भी हो सकता है। सधवत्व-सूचक सोभाग्य का 
* विक्ृत रूप 'सोहाग' प्रसिद्ध हो है । सुवर्ण और सोहाग शब्द श्वृंगार- 
कविता में अपने बिछले अर्थों के कारण बड़ी ही सरलता से व्यवहृत 
हो सकते हैं । मतिरामजी ने इन दोनो शब्दों के दोहरे अर्थों को देखा । 
उन्होंने देखा कि 'सोहाग' में 'सुवर्ण' को द्रवीभूत करने की कैसी मनो- 
मोहिनी शक्ति हे । इस अन्वेषण के उपलक्ष्य में प्रसन्‍न होकर उन्होंने 
अपनी कविता-कामिनी को 'इलेष' अलंकार पहना दिया। वह कहते हैं 
“ऐसौ पति पायो बड़भागनि सो प्यारी सदा द 
सुबिरत ही को पधघिलाबत सुहाग सों 
: सुंदर नायक को सौभाग्यवती के अतिरिक्त कौन द्रवीभूत करेगा ? 
सोने को पिघलाने के लिये सोहागा अवश्य ही चाहिए । मतिरामजी 
 मानव-प्रकृति और स्वर्णकारी' के इस तत्त्व को भली भाँति समझते थे । 
(२) आतशी शीशे पर सूर्य की किरणें पड़ने से आग पैदा 
होना '्रकृति-विज्ञान' में एक साधारण घटना है। मतिरामजी प्रकृति- 
विज्ञान के इस तत्त्व से परिचित थे | संभवतः उन्होंने शीशे में इस 
प्रकार से अग्नि प्रदीप्त होते देखा था । किसी विरहिणी नायिका को 
चंद्र-किरणों के स्पर्श से छटपटाते देखकर उन्हें उस शीशे की यदि 


लि ही 
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आ गईं, जिस पर सूर्य-रश्मियों के पड़ने से अग्नि का आविर्भाव हुआ 
था । उन्होंने अपने इस पूर्व अनुभव को एक सुकुमार विचार अभि- 
व्यक्त करने में लगाया । वह कहते हैं-- 
“चंद-किरनि लगि बाल-तन उठे आगि यों जागि; 
डुपहर दिनकर-कर परसि ज्यों दरपत में आगि ।”! 

(३) पारा गर्मी पाकर उड़ जाता है। एक मानवती नायिका 
अपने प्रियतम से रूठ कर बंठी है। मिजाज में गर्मी ज्यादा चढ़ गई 
है । मतिरामजी ने देखा, कहीं ऐसा न हो कि नायक में भी ऐसी 
ही गर्मी आ जाय । क्‍योंकि यह ॒ स्पष्ट है कि यदि दोनों ओर से 
गर्मागर्मी' हुई, तो प्रेम देवता के भागने में देर न लगेगी । प्रेम का 
गर्मी (तेज) से भागने का विचार उत्पन्न होते ही मतिरामजी 
को पारा ओर गर्मी' का अनुभव स्मरण हुआ । इस अनुभव से तत्काल 
लाभ उठाकर कविवर कहते हैं--- 

“कहा लियो गुरु मान को अति ताती हू नेम ? 
पारद-सो उड़ि जायगो अलि अंतर यह प्रेम ४ 

( ४ ) समुद्र में ज्वार-भाटा आता है, परंतु वह एक अपनी 
निर्दिष्ट सीमा से आगे नहों जाता । वहाँ पहुँचकर पानी धीरे-धीरे 
पीछे को लौट जाता है । सीमा के बाहर होकर वह नहीं बहता 
है। जहाँ से आता, वहीं को लौट जाता है। उस सीमा-प्रांत को. 


जिसके आगे ज्वार-भाटा का भय नहीं रहता है, 'बेला' कहते हैं । 


ज्वार-भाटे के रूप में प्रकृति के इस खिलवाड़ से मतिरामजी परिचित 
थे । लज्जा से विवश मुग्धा सुंदरी का विरह बड़ा ही ममंस्पर्शी दृश्य 


_ है। आँसू उमड़े पड़ते हैं, परंतु लज्जा के कारण सुंदरी नेत्रों के आँसू 


नेत्रों ही में किसी प्रकार से विलीन कर डालती है। बरुनियों तक 


आकर आँसू फिर ग्रायब हो जाते हैं। निरदिष्ट सीमा के आगे आँसुओं 
“का आता बंद है। ज्वार-भाटा और मुग्धा सुंदरी के अश्वु-प्रवाह में... 
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लिन 


46 अद्भुत साम्य है। सममज्ञ मतिराम इन दोनो भावों का सहयोग 
निम्न-लिखित दोहे में कैसे अनोखे ढंग से करते हैं-- 

“पिय-बियोग तिय-दृथ-जलधि जल-तरंग अधिकाय ५ 
बरुनि-मूल-बेला परसि बहुरचों जाति बिलाय ।” 
लोक-प्रसिद्ध ज्ञान 

कवि को जिस प्रकार विविध शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, 
वैसे ही उसको लोक-प्रसिद्ध ज्ञान से पूर्ण परिचय रखना चाहिए। सर्व- 
. साधारण किन बातों को किस दृष्टि से देखते हैं, इस बात को बिना 





... यात्रा स्थगित कर देता है। नायिका-विशेष को अपने पति की 


समझे कवि उन लोगों के हृद्गत भावों का परिस्फूटन कदापि नहीं कर 
सकता। मतिरामजी लोक-प्रसिद्ध ज्ञान से भी पूर्ण परिचित थे-- 

( १ ) तारों का टूटना अमांगलिक समझा जाता है । वृद्धजन 
अब भी तारे का टूटना देखकर 'शिव-शिव' कहने लगते हैं । उल्का- 
पात ( तारों का टूटवा ) भावी उत्पात का सूचक माना गया है । 
नायक को नायिका की विरहावस्था जताने के अवसर पर उन्होंने 
अपने इस ज्ञान का अच्छा चमत्कार दिखलाया है । नायिका के नेत्रों 
पे आँसू क्या गिर रहे हैं, मानो तारे टूट-टूटकर गिर रहे हैं, जो भावी 
अनिष्ट के सूचक हैं। कवि के शब्दों में-- द 

“हो न कहत, तुम जानिहौँ लाल, बाल की बात 
अंसुवा-उड़ गन॒ परत हैं, होन चहत उत्पात 7 

इस कथन का अभिप्राय यह है कि जैसे भावी अमंगल की शांति 
के लिये उपाय किए जाते हैं, वैसे ही नायक को 'मिलन'-उपाय द्वारा 
इस होनेवाले “उत्पात” का निवारण करना चाहिए [5 - 
.. (२ ) यात्रा के समय खाली घड़ा देखना अशुभ है। उससे 
यात्रा के निविध्त समाप्त होने में संदेह उपस्थित होता है। अशकुन 
में विश्वास करनेवाला यात्री मार्ग में खाली घड़े देखने पर अपनी 





| 
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विदेश-यात्रा-निवारण करने का जब और कोई उपाय न सूझा, तो 
वह मार्ग में खाली घड़े लेकर खड़ी हो गई । यथा-- 
“नागरी नबेली रूप-आगरी अकेली रीती 
 गागरी ले ठाढ़ी भई बाट ही के घाट में 
जिस प्रकार 'रीति गागरी” का मिलना अशुभ है, वेसे ही जल- 

पूर्ण कुभों का मिलना शुभ हैं। ऐसा शकुन मिलने पर यात्री दूने 
उत्साह से यात्रा करता है। मतिरामजी ने ऐसा अवसर उपस्थित 
कराकर रसिकता-विशेष का परिचय देते हुए यात्रा निवृत्त कराई है। 
कंसा कवि-कौशल हैं ! 

“प्यो राख्यों परदेश तें अति अद्भुत दरसाय-- 

कनक-कलस पानिप-भरे सगुन उरोज दिखाय ।* 

(३) केवड़ा-फल फूल-बाग़ में लगाना मना है। कहा जाता है, 
वह 'मनहुस” फूल है। बहुत लोग इस कथन पर विश्वास करते हैं । 
परंतु अनेक लोग केवड़े के अनुपम आमोद पर मुग्ध होकर उसे सादर 
गेह-आराम' में स्थान देते हैं। एक ऐसे ही गेह-आराम' से लौटी हुई 
नायिका अपने सुरत-गोपन का कार्य किस चतुरता से करती है-- 

“भलो नहीं यह केवरो सजनी, गेह-अरास; 
.. बसन फटे कंटक लगे निसि-दित, आठो याम ।” 

(४) हरिल-पक्षी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह जिस लकड़ी 
को अपने पंजों में दबा लेता है, उसको छोड़ना ही नहीं जानता। मति- 
राम ने मानिनी के हठ की 'हारिल की लकरी' से अच्छी समता की है-- 

“हा-हा के निहारेह न हेरति हरित-नेनी 
काहे को करत हठ हारिल की लकरो ।” 


विविध विषथ का ज्ञान 


.. (१) “मेरे दृग-बारिद बुथा बरसत बारि-प्रबाह; 


.. उठत न अंकुर नेह को तो उर-ऊसर माह।” 











०. इंदजाल के लेल ऐसे ही होते हैं। जादूगर क्या नहीं कर सकते ! 
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उपयुक्त पद्म से स्पष्ट है कि कवि ने साधारण-सी किसानी की 
बात को अपनी युक्तित में कैसे अच्छे ढंग से बिठला दिया ! 

(२) “गुन-अबगुन को तनकऊ भ्रभु नह करत बिचार; 

केतिक-कुसुम न आदरत, हर सिर धरत कपार।” 

केतकी का फूल महादेवजी पर नहीं चढ़ाया जाता, इसके विषय : 
में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है | मतिरामजी ने पौराणिक कथा का 
समावेश सुंदरता से किया है । रा 

. (३) “कहा दवागरिनि के पिए ? कहा धरे गिरि धीर ? 
बिरहानल में जरत ब्रज, बृड़त लोचन-तीर |” 

#0ण का दावानल-पान और गिरि गोवर्धन धारण करना-- 
एक बार अग्नि से और*दूसरी बार जल से ब्रज का बचाना मति- 
राम को मालूम है। इतिहासज्ञ मतिराम मीठी चूटकी लेते हुए 
कष्णचंद्र से कहते हैं कि पहले दो बार की वि पत्ति-निवारण का 
ध्यान करके विरहिणी के अश्रु-प्रवाह की बहिया में ड्बनेवाले एवं 
विरहानल में जलनेवाले ब्रज की फिर रक्षा करो, नहीं तो पहले 
दोनो कामों का कोई महत्त्व न रह जायगा । 

(४) “लाल, तिहारे संग मैं खेले खेल बलाय ; 
._ मूँदत मेरे नयन हौ करन कपूर लगाय।” 
.. सात्तिक के कारण नायिक्रां को नायक के हाथ शीतल और 
सुगंधित जान पड़ते हैं। सो कपूर का अनोखा धोखा हो जाता है । 


(5) “जैसे मिही पट में चटकीलो चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे 5 

. __ किसी र॒गरेज़ से पूछिए कि महीन कपड़े में चटकीला रंग चढ़ाने 
का कया उपाय है ? पा 

का ० ( ६) “इंद्रजाल-कंदर्प को कहा कहै सतिराम! 205 

..___ आगि लपट वर्षा करै, ताप घर घनस्थाम 6 















क्ना 
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काम-जादूगर की भी यही दशा है। मतिरामजी ने इंद्रजाल के खेल 


देखे थे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 


(७) मछली का शिकार करनेवाले जलाशय के किनारे बैठकर 
बंसी (काँटा) के द्वारा जिस प्रकार शिकार करते हैं, वह मतिराम 
ने अवश्य देख/ होगा । वारविलासिनी मछली (विशेष शुद्ध वारि- 
विलासिनी ) का विशेषण हो सकता है, और वह वेह्या का भी 
नाम है। लोचन जलाशय है, जहाँ कुटिल अलक-रूप बंसी बार-बार 
गिरती है ।.. द 

*लोचन-पानिप ढिग सजी लट-बंसी परबोन; 
सो मन बारबिलासिनी फाँसि लियो सनु सीन। 

(८) जो चोरी करता है, उसकी निदा होती है । मालूम होने पर 
चोरी का माल वापस न देने से और भी निंदा होती है। ऊपर कहे 
हुए अभीष्ट-साधन के लिये किसी को घायल करना--चोट पहुँचाना-- 
नीचता का काम है । खुल्लमखूल्ला लड़कर किसी का माल उठा 
लेना डाका डालना है। ये सब बातें नीति-विरुद्ध हैं। इनका करने- 
वाला समाज में बदनाम होता है। उसकी बड़ाई कोई भी नहीं 
करता । सभी उसकी निदा करते हैं। नीतिज्न मतिरामजी इन सब 
बातों को जानते हुए जब किसी के ननेत्रों को इसी प्रकार का उपद्रव 
करते हुए पाते हैं, तब उन्हें हादिक खेद होता है। पर जब वह ऐसे 


नीच नेत्रों की समाज में 'बड़ाई' सुनते हैं, तो उनके आइचये का 


ठिकाना नहीं रह जाता | ऐसी अनीति का ऐसा सुंदर पुरस्कार देख- द 


कर किसका धीरज न छूट जायगा। ऐसे कामों के करने वाले को 
. बड़ाई मिलना क्‍या “बड़ी बात नहीं है ? देखिए, मतिरामजी क्‍या 
कहते हैं-- 


.. “देखत ही सबके चरावती हैं चित्तनि को 
.. फेरिक न देती, योँ अनीति उमडाई हैं; 


९८ मतिराम-ग्रंथावली 


कवि “सतिराम” काम तीरह सुतीछन 
कटाच्छन की कोरें छेदि छाती में गड्डाई हैं । 
खेंजरीट, कंज, मीन, मृगन के नैनम की 
छीन-छीन लेती छबि, ऐसी लें लड़ाई हैं 
तेरी अंखियान से बिलोकी यह “बड़ी बात' क्‍ 
ह इते पर बड़ी-बड़ी पावतो “बड़ाईः हैं।” 
(९) प्राचीन काल में चोरी करनेवाले को बहुत ही कठोर दंड 


+# 


५ 


दिया जाता था। चोर के मुख में स्याही पोतकर नगर के आस- 
पास पुमाना भी एक प्रकार का दंड था। नायिका को छवि (रुचि) 
चुरा लेने को चंद्रमा ने अपने कर (हाथ--किरण) फैलाए थे-- चोरी 
करने का इरादा किया था। इसी कारण ब्रह्मा ने उसके मुख में 
कारिख (कलंक) लगा दी, और अमरालय के आस-पास घूमने का 
हुक्म दे दिया--कैसा अच्छा इंसाफ़ किया ! चोर को यही दंड मिलना 
चाहिए था | मतिरामजी कहते हैं-- के कक, 

“सुंदरिबदर्नि राधे, सोभा को सदन तेरो 

बदन बनायो चारिबदन बनायकें; 

ताकी रुचि लेन को उदित भयो रैनिपति, 

_ मूढ़मति राख्यो निज कर बगरायके। 
मतिराम' कहै, निसिचर चोर जानि याहि. 
दीनी है सजाय कमलासन रिसायके; 

रातौ-दिन फेरे अमरालय के आस-पास... 
..... मुख में कलंक-मिस कारिख लगाय के... 
. मतिरामजी के ग्रंथों में उनके विस्तृत ज्ञान का पद-पद पर प्रमाण 


. मिलता है। ऊपर केवल दिग्दशन-स्वरूप कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 


० ऑनअ्म केक हे 
उत्तम “तिराम-खतसई के कुछ अच्छे दोहे पाठकों की पेंट 








| 
| 













: समीक्षा ९९ 


विरह-वर्णंन 
सतसई में विरह का वर्णन बहुत उत्कृष्ट हुआ है। कविवर देव 
तथा बिहारीलालजी का विरह-वर्णन तो अच्छा है ही, पर मतिरामजी 
ने भी एतादुश वर्णन में अपनी प्रतिभा का खासा चमत्कार दिखलाया 
है। मतिराम-सतसई की प्राप्त प्रति में से कुछ दोहों का यहाँ संक- 
लग किया जाता है-- 
द (१) विरहाधिक्य की यह दशा है कि सखियाँ नित्यप्रति जो 
कुछ उद्योग करती हैं, उससे विरह-शांति तो होती नहीं, हाँ, विपत्ति 
बढ़ती जाती है। विरह-ताप' इतना अधिक हो गया है कि शीतलवा 
पहुँचाने के लिये उरोजों में यदि कमल-पुष्पों का स्पर्श करा दिया 
जाता है, तो वे झलस जाते हैं-- द । 
“सखिन करत उपचार अति, परति बिपति उत रोज 
झुरसत ओज मनोज के, परस उरोज सरोज ॥” 
उपयुकत दोहे में अनुप्रास का जैसा कुछ चमत्कार मतिरामजी ने 


उपस्थित कर दिया है, वह सर्वथा दर्शनीय है । 
. (२) विरहिणी के अंग-ताप का निवारण करने को 'सखियों 


ने एक उपाय सोचा | उन्होंने कमल के पत्तों में खूब गाढ़ा-गाढ़ा 
चंदन लगाया, और फिर उनको नायिका के अंगों पर चिंपका दिया । 
आशा थी कि इससे विरह-संताप बहुत कुछ दूर होगा, पर घटना 
और ही प्रकार से घटी । 'पुरैन' के इन चंदन-पंकिल पत्तों का नायिका 
. के अंगों से स्पर्श होते ही वे सब ऐसे झलस गए, मानों आग में 
 पापड़ भूने गए हों । कैसी अनूठी उक्ति है ! कैसी सुंदर सूझ है ! 
“जागत ओज मनोज के परसि तिया के गात-- 

... पापर होत पुरेनि के चंदन-पंकिल पात ॥” 

(३) विरह-विधुरा नायिका रुदन कर रही है। बड़े-बड़े आँसू 
नेत्रों से झर-झरकर नीचे गिर रहे हैं। आप समझते होंगे कि इस हर 
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प्रकार के अश्रुपात से विरहिणी के दोनो उन्नत उरोज भीग रहे 
होंगे, पर बात ऐसी नहीं है। विरह के कारण वे इतने संतप्त हैं, 
उनमें इतनी अधिक गर्मी है कि उन तक आँसू पहुँचने ही नहीं पाते । 
बीच ही में सूखकर रह जाते हैं। बस, ऐसा जान पड़ता है, मानो 
आसमान से तारे टूट-टूटकर गिर रहे हैं, और पृथ्वी पर पहुँचने के 
पहले ही संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं-- द 
 ““बिरह-तचे तिय-कुचनि लौं, अँसुबा सकत न आय ; 
गिरि उडगन ज्यों गगन तें, बीचहि जात बिलाय ।?? 

(४) विरहिणी नायिका के निकट आने में भी नींद को डर लगता हा 
है। वह देखती है, विरहिणी के नेतन्रों से ऐसा अविरल अश्र-प्रवाह 8. । 
जारी है कि उसे पार किए विना नेन्नों तक पहुँच नहीं । नींद को 
साहस नहीं कि वह इस गंभीर प्रवाह को पार कर लेगी। उसका 
विश्वास है कि वह इसमें पड़ी नहीं कि डूबी नहीं, फिर कहीं की भी 
न रह जायगी । ऐसी दशा में आत्मानं सतत रक्षेत-जैसे नीति-वचन 
का अनुसरण करती हुई वह यदि नायिका के नेन्नों के निकट नहीं 
फटकती, तो क्‍या आइचये है ? विरहिणी को नींद तन आने का कैसा 

. मनोरम कारण मतिरामजी ने हँढ़ लिया-- विज 
हि “अंसुअन के परवाह में, अति बूडिबे डेराति; पे 008३8 

... कहा करे ? ननानि को, नींद नहीं नियराति ।” 

(५) आँच पाकर स्नेह (स्निग्ध पदार्थ “-तैल, घी आदि) 
उफान आ जाता है। फिर भला विरहानल के आधिक्य में. 
नायिका के शरीर में स्नेह (प्रेम) की उद्दीप्त अवस्था क्‍यों न 
दिखाई पड़े ? : 

.._ “ज्यों-ज्यों बिषम बियोग की अनल-ज्वाल अधिकाय, पर 

...  त्यॉ्यों तिय के वेह में नेह उठतउफ्नाय[!/ । 
... (६) कामदेव अनंग” है। उसके शरीर नहीं है। अपने इस. .. 
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अतनुभाव को वह विरहिणी नायिका में भी स्थापित किया चाहता 
है । अपने में और प्रोषितपतिका में वह कोई भेद नहीं रहने देना 
चाहता । मानों नायिका को उसकी बदौलत सायुज्य-भूक्ति मिलने जा 
रही है | विरह के कारण नित्यप्रति नायिका के अंग-प्रत्यंग क्षीण पड़ते 
जा रहे हैं । इससे कवि कल्पना करता है, मानो कामदेव उसे अपने ही 
समान विना शरीरवालो बना लेगा-सायुज्यता प्रदान कर देगा-- 

“लाल, तिहारे बिरह नित, छीन बाल के अंग; 

जानति हों, चाहत दियो, निज सायुज्य अनंग ।?? 

(७) वर्षा क्या आई, मानो कामदेव ने विरहिणी को जलाने के 
लिये दावाग्नि जला दी है। ये घटाएँ बिलकुल धुएं के अनुरूप हैं, 
तथा चंचला की चमक दावानल की ज्वालमालाओं की समता करती 
है। पावस के 'प्रथम पयोद' को लक्ष्य करके महाकवि बिहारीलाल 
ने यह भाव अपने एक दोहे में दिखलाया है-- . 

“ज्वाल-जाल बिज्जल-छटा, घटा धम-अनुहारि 
बिरहिन-जारत को मसनो, लाई सदन दवाॉरि ।? 

(८) ब्रजबाला की दशा ग्रीष्म-सरिता के सेमान हो रही है । 
निदाघकाल में सरिता का जीवन (जल) सूखने लगता है । विरहिणी 
का भी जीवन क्षीण हो रहा है। वर्षा आने पर घनश्याम (काली- 
काली मेघ-मालाएं) रस (जल) बरसाकर सरिता को फिर परिपूर्ण 
कर देते हैं। उसी प्रकार घनश्याम ( श्रीकृष्णचंद्र ) रस-वृष्टि करके 
मृतप्राय विरहिणी को फिर जिला सकते हैं। इस सुंदर उपमा के 
सहारे सखी ने कसा सुंदर हृदयस्पर्शी विरह-निवेदन किया है-- 

“बाल अलप जीवन भई ग्रोषम-सरित-सरूप ; 
. अब रस-परिपूरन करो तुम घनस्यास अनूप [? 
कविवर रघ्‌नाथजी ने मतिरामजी के इस भाव को अपने एक 


: छुंद में ज्यों-का-त्यों अपना लिया है । 
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खंडिता नायिका द 
: ब्रजभाषा के कवियों ते खंडिता नायिका के बड़े ही मनोहर 
वर्णन किए हैं। कविवर बिहारी, देव तथा सूरदास के खंडिताओं 
के चित्र जैसे कुछ बन पड़े हैं, वह अनुभव करने ही की बात है, कहने 
'की नहीं । महाकवि मतिराम ने भी खंडिता नायिका को लेकर कई _ 
ऐसे भाव-चित्र खींचे हैं, जो अनुपम हैं। उपलब्ध सतसई की प्रति 
से हम यहाँ चार उदाहरण देते हैं-- . 
.. (१) नायक ने नायिका के नेत्रों का चुंबन किया। ऐसा मे 
करने से उसके ओष्ठ में आँख का काजल लग गया है। उसे यह 
विदित नहीं । ओठ में बसे ही काजल लगाए प्रातःकाल वह अपनी 
स्‍त्री के सामने उपस्थित हुआ। उसने नायक महोदय के अन्यत्र 
रंमण की बात जान ली । नायक के अपराध को वह बड़ी ही मामि- 
कता के साथ प्रकट करती है। कहती है--देखिए-देखिए प्राणनाथ, 
आनन-कमल के अरुण अधर-दल पर एक भौंरा आ बैठा है। इसे 
जल्दी से उड़ा दीजिए, नहीं तो यह काट ही खायगा। पर वहाँ 
भौंरा कहाँ ? इशारा तो काजल के दाग़ की ओर है, नायिका अपनी 
अबोधता का बहाना करतीं हुई मानो यह दिखलाती है कि उसे ही 
. कज्जल-दाग में अ्रमर का भ्रम हुआ है । इस प्रकार वह प्रकट रूप में . अआ 
_ नायक को लज्जित भी नहीं करना चाहती, साथ ही उसको उसकी 
करतूत भी सुझा देना चाहती है । कैसी रसीली चुटकी है ! 
“बठ्यो आनन-कमल के अरुन अधर-दल आय; रः 
कादन चाहत भावते, दीज भौर उड़ाय॥? 
(२) ऊपर के भाव को और भी अधिक स्पष्ट रीति से मतिराम-..... 
. जी ने दूसरे दोहे में भी प्रकट किया है, पर 'आंति' का आश्रय लेकर 
..... पहले दोहे में जो चमत्कार उत्पन्न किया गया है, वह उपमा के सहारे. 
... दूसरे वोहे में नहीं आ सका । यहाँ बात बहुत खोलकर कह दी गई है-+ 


यम 











समीक्षा. क्‍ १०३ 


: “अजोौ उड़ाबत हो नहीं, पीर न होत सभाग; 
 ठौर-ठोर ये भौंर-से लगे अधर-दल दाग। 
(३) खंडिता की और भी स्पष्टोक्ति देखिए । वह अपराधी 
नायक से कहती है-भावतेजी, आपके उरःस्थल पर भावती ने जो यह 
वेणी की छाप लगा दी है, अर्थात्‌ आपके हृदय-स्थल पर जो यह अन्य 
नायिका के साथ आलिंगन होने के कारण उसकी वेणी का चिह्न बन 
गया है, वह कामदेव की सीढ़ी के समान होने से मुझे बड़ा ही भला 
लगता है । कहने का कंसा निराला ढंग है ! 
“भली लगे उर भावते, करी भावती आप-- 
काम-निसेनी-सी बनी यह बेनी की छाप ।” 

(४) “प्राणनाथ ने आज नवीन चंद्रहार धारण किया है, १२ 
इसकी छवि तो नक्षत्रों के समान है । बारीक कपड़े से ढके रहते भी 
किसी प्रकार दृष्टि-पथ से विलग नहीं है ।” ऐसा कथन करके नायिका 
ने अपराधी नायक को पानी-पानी कर दिया-- 

द “अझीने झेंग। बिलोकियत नख-छत छुबिधर नाह ! 
भले बिराजत ये नए चंद्रहार हिय माँह।” 

कविवर बिहारीलाल के भी एक दोहे में कुछ ऐसा ही भाव 
प्रकट हुआ है । 





भिन्‍न प्रकार के छुंदों में समान भाव 
मतिशमजी ने अपने उन अनेक भावों को, जिन्हें वह एक बार 
कवित्त और सववेया-जैसे लंबे छुंदों में प्रकट कर च॒के हैं, फिर से दोहा- 
छंदों में भी वर्णन किया है। दोहा-जैसे छोटे छुंद में स्थल-संकोच होते 
हुए भी उन्होंने मुख्य भाव की सफलता-पूवक रक्षा की है । यद्दी क्‍यों 
कहीं-कहीं तो दोहे में और भी चमत्कार की बुद्धि हो गई है | सतसई 


हि में हमें ऐसे अनेक दोहे मिले हैं, जिनमें प्रकट होनेवाले भाव “रसराज' 





..._ के कवित्त और सवेया-छंदों में वंतेमान हैं । ऐसे भावों को साथ-साथ 
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देखने से कवि के कौशल का दर्शन तो होता ही है; पर प्रायः यह 
बात भी निरविवाद सिद्ध हो जाती है कि सतसई और “रसराज", 
दोनो का रचयिता एक ही कवि है। इस प्रकार के केवल दो उदा- 


 हरण यहाँ दिए जाते हैं-- 


“बाल लाल-मुख सौति को सुनो नाम परकास; 
 बरखे बारिद सेन पर उड़द्यो हंस-सम हास ।* 
“दोऊ अनंद सों आँगन माँझ बिराजे असाढ़ की साँझ सुहाई ; 
प्यारी के बुझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। 
आयो उन्हें मूह में हंसी, कोषि तिया सुरचाप-सी भौंहें चढ़ाई; 
आँखिन ते गिरे आँसू के बुद, सुहास गयो उड़ि हंस की नाई ।” 
सवेए की व्याख्या अन्यत्र मौजूद है । यहाँ इतना ही लिखना 
पर्याप्त है कि एक ही भाव दो भिन्न छंदों में होने पर भी वह अपने 
मुख्य चमत्कार को स्थिर रखने में पूर्ण रीति से समर्थ हुआ है-- 
“अनसिख नेन, कहै न कछ, समुझे-सुने न कान; 
निरखे मोर-पलान के भई पखान-समान ।” 
“सूंघे न सुबास, रहै राग-रंग ते उदास, 
भूलि गई सुरति सकल खान-पान कौ; 
कवि मसतिरामा इकटक, अनमिख नेन, 
 बझे न कहति बन, समुझे न आन को। 


... थोरी-सी हँसनि औ' ठगोरी ऐसी डारि ठग, 


बारी करो भोरी ते किशोरी बृषभानु की क्‍ 


._तबते बिहारी, बह भई है पल्वान-कंसी 


ल्‍ जब ते निहारी रुचि मोर के पान की ।” _ 
दोहे को देखकर बिहारी का और कवित्त को देखकर देव का 


: स्मरण होता है। धन्य मतिराम ! तुममें बिहारी और देव, दोनो के 


ही वर्णन-शली-संबंधी गुण वर्तमान हैं । 








|; 
छा 
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स्फूट सृक्तियाँ 
सतसई की प्राप्ति प्रति में सुंदर सूक्तियों की अधिकता है। एक 


से बढ़कर एक भाव मौजूद हैं । कोई भी दोहा शिथिल नहीं दिख- 


लाई पड़ता । ऐसी दशा में संकलन-कार्य बड़ा कठिन है। फिर भी 
कुछ सूक्तियाँ नीचे उद्धत की जाती हैं-- ५ 99] 

(१) श्रीकृष्ण की मुरली बज रही है । उसका मधुर रव 
गोपषियों के कानों में गज रहा है। इस सरस नाद का स्वाद उन्हें 
आनंदमय अनुभव हो रहा है। उनका तो कहना हैं कि द्यामसुंदर 
के अधरों की माधुरी ही इस नाद-रूप में निकलकर चारो ओर व्याप्त 
हो रही हैं । कसा ऊँचा विचार है ! कितनी दूर की सूझ है ! -- 

“सुनि-सूनि गुन सब गोपिकनि समझो सरस सवाद; 
कढ़ी अधर की माधुरी हर मुरली को नाद।" 

(२) नंदलालजी, देखिए तो, छत पर यह कैसा सौंदय है ? 
यह स्थिर दामिनी कैसी ? क्‍या चंचला ने चपलता त्याग दी ? यह 
निष्कलंक चंद्रमा कसा ? क्‍या चंद्रमा का कलंक जाता रहा ? कैसा 


. अश्ृतपूर्व व्यापार है ? स्थिर दामिनी तथा निष्कलंक चंद्रमा के समान 


नायिका का परिचय कवि ने किस हस्तलाघव के साथ दिया है-- 
._ “अदा ओर नंदलाल, उत निरखौ नैक निसंक ; 
चपला चपलाई तजी, चंदा तज्यों कलंक ।” द 
(३) अरी मानिनी, मान जा, इस शरत्कालीन ज्योत्स्ता में तेरे 
चित्त में क्‍या कुछ भी काम-पीड़ा नहीं उत्पन्न हो रही है ? देख, मित्र 
के शरीर की आभा हरिद्रा से भी अधिक पीली पड़ गई है-- 
“हरद-बरन ते अधिक बढ़ि जरद होत वह मित्त; 
सरद-जोन्ह में सानिनी, दरद न आवत चित्त #/ 
(४) अरे, यह वनमाला तो सदा ही श्रीकृष्णचंद्र के हृदय से 


लगी रहती है । इस कारण इसकी ख़बर भली भाँति लेनी चाहिए, 
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यही सोचकर जिस समय गोपी और श्रीकृष्ण का परिरंभण हुआ 

तो उस गोपी ने वनमाला को भली भाँति दल-मल डाला। ईर्ष्या 

के भाव को कंसा अच्छी निवाहा हैं-- रे 
“लगी रहे हरि-हिय यहै करि ईरखा बिसाल; 
परिरंभन में बल्‍लवी भली दली बनमाल ।” 

(१) कृष्णचंद्र ने अपने कान से उतारकर गुलाब के फूलों 
का एक गुच्छा प्रणय-सूचना के रूप में एक प्रेयसी गोपी को दे 
दिया । वह उस गुलाब-गुच्छ पर इतनी अधिक अनुरक्त हो रही 
है कि लज्जा की कुछ भी परवा न करके गुरुजनों में भी उसे प्रकट 
कर रक्‍्खा हँ-- हा 

“दियो. कान्ह, निज कान ते तुम गुलाब को गच्छ; 
गुरुजन में अवतंस करि फिरति लाज करि तुच्छ।” 

देवजी का भी एक ऐसा ही भाव दर्शनीय है-- 

“अरिक वह आज अकेली गई खरिके हरि के गुन-रूप-लुही 
उनहें अपनी पहिराय हरा सुसकायके, गायक गाय दुही । 
कहि देव, कहो किन कोऊ कछ, तब ते उनके अनुराग-छ ही 

सब ही सों यही कहे बालबध , यह देख री माल गोपाल-गुही ।” 

(६) सखी, तू गुलाब की कली के फलने के वास्तविक भाव 
को नहीं देख रही हूँ । कली फूलती कया हैं, मानो च॒टकी के इशारे 


से मधुप को बुला रही है, बड़ा ही व्यापक भाव है। अनेक प्रसंगों 
. पर इसका. उपयोग हो सकता है। उक्ति-सूक्ष्मता ध्यान देते 
योग्य: हे हू 5 5 ० तक 


.. “फूलति कली गलाब -की सखि, यह रूप लखे न; द 
सनो - बुलावति सधुप को दे चुटकी को संत 
(७) केलि-भवन में रात्रि के समय सुंदर दीपक जल रहे हैं । 


.._ एकाएक उनकी आभा क्षीण हो गई | जैसे दिन में जलता दीपक... 
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निष्प्रभ-सा लगता है, वेंसा ही हाल उन दीपकों का हुआ | बात 
क्या थी, सो कवि से सुनिए-- 

“बसन हरदयो पिय सुरत में तिय-तन जोति-समीप; 
केलि-भौन सें राति हु भए द्यौस के दीप ।” 
अंग-दीप्ति का और क्‍या परिचय दिया जाय ? 

(८). अकेले ब्राह्मण की अपेक्षा यदि ब्राह्मण और ब्राह्मणी 
दोनों साथ-साथ खिलाए जाये, तो क्‍या बात है ? फिर सर्वश्रेष्ठ 
ब्राह्मण और ब्राह्मणी के न्‍्योते को बात तो और भी पृण्यमयी है। 
ऐसे मेहमानों के लिये 'सुधा-भोजन' से घटकर पदाथे भी न होना 
चाहिए। सखी नायिका को यही सलाह देती है कि वह ऐसा ही 
न्योता कर डाले । भोजन तो सहज-सुलभ है, क्योंकि उसके अधरों में 
ही सुधा-भोग मौजूद है। रहा 'दुजराज और दुजराजिन', सो वे 
कृष्णचंद के मूह में मौजूद हैं। बस, अधरामृत पान करा दो, ब्राह्मण- 
भोजन से भी बढ़कर पुण्य होगा । दुज' (द्विज) दाँत को भी कहते _ 
हैं। सारे दाँत मुख के आश्रित हैं। इसलिये 'मुख' दुजराज हुआ । 
_ 'दुजराजी' (द्विजराजी) दाँतों की पंक्ति को कहेंगे, इसलिये “द्विज- 

राजिनि' दाँतों की पंक्तियाँ हुई । यों दुजराज और दुजराजिनि का 
. अभिप्राय दंत-संयुक्त मुख हुआ । ऐसे मुख का न्योता उसी अधरा- 
_ मत-पान का होगा । कैसा चमत्कार-पूर्ण दोहा है-- द 
अली, तिहारें अधर में सुधा-भोग को साज; 
.. दुजराजिनि-जुत न्योतिए लाल बदन दढुजराज । 

(९) नायक-नायिका दोनों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाश 
फैला रहे हैं.। बेचारी लज्जा-हूप अँधियारी को कहीं टिकने का. 
अवस र ही नहीं मिलता-- 

.._ “दुहँ ओर मुख दुहुनि के बिधु लो करत प्रकास 

- लाज-अँधियारी दुहुनि को कहूँ न पावति बास । 
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(१०) नाथिका के नेत्रों से अश्रु-धारा बह रही है। आँखों में 
काजल रहने से आँसू भी काजल के वर्णवाले हो रहे हैं, उधर नेत्रों 
की छवि मीन के समान है, सो कज्जल-कलित अभ्रु-प्रवाह तो नील 
दंड के समान शोभा पा रहा है, और उस पर नेत्र मछली के समान 
स्थित हैं, बस, कामदेव की पताका की अनुरूपता हो रही है-- 

“अंजन-जुत अँसुबा ढरत, लोचन मीन-समान; 
लसत नील सनि-दंड-जुत सनो सनोज-निसान ।* 

(११) आप चाहे जितना अपराध करें, पर वह रुष्ट नहीं होने 
की । ऐसे कौन-से दोष हैं, जो प्रियतम के स्नेह-सागर में नहीं डूब 
जाते । वास्तविक स्नेह होने से फिर सभी दोष मिट जाते हैं-- 

“करो कोटि अपराध तुम, वाके हिए न रोष; 
नाह-सनेह-समुद्र में बृड़ि जात सब दोष ।” 

(१२) विप्रलब्धा की रात्रि और वामन महाराज के शरीर की 
समता पर भी ध्यान दीजिए । कसी अनूठी सुझ है-- 
“प्रथम अरध छोटी लगी, पुनि अति लगी विज्ञाल; 
बासन-कंसी देह निसि भई बाल को लाल [” 


.. परकीया और वेश्या 
संस्कृत और ब्रजभाषा-काव्य में श्रृंगार-रस के अंतर्गत नायिका- 
भेद का वर्णन बड़ी ही सुंदरता और बारीकी से किया गया है। 
अनेक सज्जन श्वृंगा र-रस में स्वकीया नायिका के भेद और भेदांतरों 
. तक तो 'नायिका-भेद' की उपयोगिता स्वीकार करते हैं, पर इसके 
.._ आगे परकीया और गणिकाओं के संबंध में होनेवाले वर्णनों कोवे 
: केवल कुरुचि-प्रवतंक मानते हैं। लेखक भी परकीया और गणिका- 


.. वर्णन को आदर की दृष्टि से नहीं देखता, पर इस विषय में प्राचीन 
. कवियों के जो वर्णन हैं, उनमें कहीं-कहीं भाव-चमत्कार बड़े हो 


. अनठं हैं। इन वर्णनों को पढ़कर यदि. अपरिपक्व समझ और 








के 
हू 
५ 
॥॥| 
|; 
[रे 
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अवस्थावाले युवकों में कुरंचि का संचार होता हो, तो आशचय॑ 
नहीं । पर, तो भी, कविता-सौंदर्य इनमें अवश्य है। एक बात और 
है । हिदी-कविता में परकीया और गणिका नायिकाओं का वर्णन 
बुरा प्रभाव उत्पन्न करनेवाला होने पर भी इतना गया-बीता नहीं है, 


जितना बायरन आदि कई अँगरेज़-कवियों के अइलील वर्णन । बायरन 


के ऐसे ही घणित काव्य को लक्ष्य करके समालोचकं न्यूमन कहते हैं-- 

“इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा काव्य भी मिलता है, जिसके सौंदय 

के विषय में तो इनकार नहीं किया जा सकता; परंतु वह सौंदर्य जिस 
अयोग्य वस्तु में समाविष्ट होता है, उसे देख क्रोध उत्पन्न होता है । 

अस्तु, समालोचक महोदय रुष्ट होकर भी कवि बायरन के महा- 


घृणित काव्य में सौँदयं का अभाव कहने का साहस नहीं कर सके हैं। 


इसी प्रकार कवि रोचेस्टर की कविता में अश्लील वर्णन पाए जाते 
हैं, पर हैजलिट-जसे समालोचक ने उसके काव्य-सौंदय्य से इनकार नहीं 
किया है । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ऐसे वर्णनों में जो काव्य- 


सौंदर्य है, वह सराहनीय ही है, फिर उसका प्रभाव चाहे जैसा हो । 


मतिराम कवि के काव्य में भी परकीया और गणिका के अनेक वर्णनों 
में खासा सौंदर्य समाविष्ट है | पाठकों से प्रार्थना है कि वे मतिराम 


के ऐसे वर्णनों को पढ़ते समय उन्हें नेतिक उपदेशक की दृष्टि से न 
देखें, वरन एक ऐसे कवि की दृष्टि से देखें, जिसका काम सभी 


स्थलों से सौंदर्य संकलन करना है ।. 
द «७४8: 
नायिका गुप्त रीति से अपने प्रियतम से मिल आई है। प्रियतम 
ने उसका श्वृंगार किया है। प्रियतम-कृत श्रृंगार साधारणत: सखी- 


 कत खझांगार के समान नहीं हैं । कई कारणों से उसके किए हुए. 


शृंगार में कुछ विशेषता है । 


सखी की बारीक निगाह इस विशेषता को समझ लेती है । 





११० मतिराम-ग्रंथावली 


नायिका का प्रियवम से मिलन सखी को लक्षित हो जाता हू । 
नायिका से वह इस बात को साफ़-साफ़ बतला देती हैं । ऐसी एक 
लक्षिता नायिका का चित्र मतिरामजी ने यों खींचा हु 


“आई हो पाँय दिवाय महावर कंजन सों करिके सखसेनी 
साँवरे आजु सवारो है अंजन, नैननिं को लखि लाजत एनी । 
बात के बूझत ही 'मतिराम' कहा करिए, भट भोह तनेनी 
मूंदी न राखति प्रीति अली, यह गँदी गोपाल के हाथ की बेची । 
उपयुक्त छंद में प्रियतम-कृत श्रृंगार का होना पैरों के महावर 
आँखों के अंजन और सिर की वेणी में ही संभव हैं, तो क्या महावर 
लगाने में नायक ने कोई भूल की ? क्‍या वह ठीक तौर से काजल न 
लगा सका ? कया वेणी बाधना भी उसे न आता था ? क्‍या वह इतना 
भज्ञ था ? यदि उसने कोई भूल नहीं की, तो सखी ने भेद कैसे पा 
लिय। ? क्या सखी का यह कहना कि ग्रोपाल (गाय पालनेवाला 
अहार-गवार-भज्ञ ) की गरुही वेणी प्रीति प्रकट कर रही ह-इसी 
अभिप्राय से है कि नायक गँवार है ? उत्तर में निवेदन है कि बात 
ऐसी नहीं है । सखी के द्वारा “गोपाल' के प्रयोग में हास्य की पुट 
हाना सभव हु; पर नायक अज्ञ न था। उसने महावर और अंजन 


लगाने तथा वेणी बाँबने में भूल नहीं की, पर उसके सतक रहते भी 

.. इन तीनो ही कामों में विकार हो गया हे । कम 
सात्विक भाव से पैर में स्वेद का प्रादुर्भाव हुआ हैं, इसलिये 

. गायक का लगाया महावर फेल गया है । नेत्रों में कज्जल की भी 

.. यही दशा हुई है, यहां तक कि नायिका के नेत्र इ्यामता में हरिणी _ 

.. कै नेत्रों से भी बढ़ गए हैं। उधर वेणी बाँधने में दूसरी ही बात 

.. हुई है । सखी या नाइन तो कसकर बेणी बाँधती-उसका लक्ष्य 

....._ तो वेणी ठीक बँध जाय, इसी पर रहता; पर नायक महोदय -प्रेमा- 

......_ धिक्‍य के कारण कसकर बाँधने से घबरा गए। उन्हें भय हुआ कि _ 


॥>++०-++>ा 3 
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कहीं नायिका को पीड़ा न पहुँचे। बस, इसी विचार से. उनकी 
बाँधी वेणी ढीली रह गई। सखी इन सब बातों को समझ गई 
. इसलिये नायिका के भौंह चढ़ाने की परवा न करके उसने सब कुछ 
कह डाला। 

मतिराम के इस छंद में सुक्ष्म दृष्टि और स्वाभाविकता का अपूर्व॑ 
सम्मिलन हुआ हूं । बुद्धि पर ज़रा-सा जोर देने से मतिराम की 
अनोखी काव्य-कला का परिचय होता है । माधुये तो छंद में लबा- 
लब भरा हुआ हैँ । “बात के बूझत ही 'मतिराम' कहा करिए, भट्‌ 
भौंह  तनेनी” में स्वाभाविकता कूठ-कूटकर भरी गई है । मनुष्य- 
प्रकृति के पारखी होने का सच्चा प्रमाण दिया गयां है । 'दासजी' ने 
अपने 'रस-साराश, में मतिराम के इस भाव का अपहरण किया हैं, 
पर दोहे में मतिराम के हाथ की वह सफ़ाई कहाँ-- 

“प्रगट कहे ढीली कसनि, चुबत स्वेद-कन-जाल; 
ऐसिनेनि ऐनी भई बेनी गुही गोपाल ।”: 

छंद के काव्यांगों की आलोचना करने के लिये कम-से-कम इतना ही 
स्थान और चाहिए, इसलिये उस पर विचार न करेंगे । 
कम 0 आम क्‍ 

संकेत-स्थल' में प्रियंतम के मिलने को जाकर, वहाँ उनके आग- 
मन की प्रतीक्षा में चितित होनेवाली नायिका को उत्कंठिता कहते 
हैं। मतिराम के रसराज से एक ऐसी ही उत्कंठिता का चित्र नीचे 
दिया जाता है। इस छंद का अंतिम पद अनमोल है। नेत्रों की द 
. विविध अवस्थाओं का लक्ष्य करके उनकी क्रम से मीन, कंज, खंजन 
ओर चकोर से उपभमा दी गई है। मछली से नेत्रों की समता उनकी 
चेच्लता और दीघेता दशित करती है । नेत्र किसी की खोज में हैं । 
वे उससे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं । फिर उनको आशा होती है । 


क्‍ वे अपनी भ्ज सुघराई कै रथ प्रफुल्लित हो उठते हे े । अब उनमें द दम हा 
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फे 


_ अस्थिरता के स्थान में स्थिरता आ जाती है। वे विकसित अरविंद 
का रूप धारण करते हैं। पर जिस आशा ने उन्हें 'मीत, 'कंज' किया 
था, उसी के फली भूत न होने से उनमें निराशा-प्रेरित अस्थिरता 
का पुन: प्रादुर्भाव होता है, या विशेष आशान्वित होकर प्रिय-मिलन 
को अत्यंत समीप जानकर वे खंजन के समान थिरकने लगते हैं । 
काजल दुख या सुख के अश्रुओं में गलित होकर नेत्रों को ऐसा सित- 
स्यथाम कर देता है कि बस दरद्‌ के खंजन भूलाए ही नहीं भूलते। 
निराशा का पुनः तस्थान हो, या आशा का प्रबलतम प्रादुर्भाव हो-- 
अब की नेत्रों की स्थिरता देखते ही बनती है। शरद-शशिहि जनु 
चितव चकोरी' की उपमा पूरी उतरती है । आशा और निराशा वायु 
से विकंपित या आशावायु के प्रबल, प्रबलतर और प्रबलतम झोंकों 
से आक्रांत नेत्रों की परिवरतंतशील शोभा का चित्रण छंद में मार्क का 
हुआ है-- द क्‍ 
“जमुना के तोर बहे सीतल समीर जहाँ, 
सधुकर मधुर करत मंद सोर है; 
कबि सतिराम' तहाँ छबि-सी छबीलो बैठी, 
अंगन ते फेलत सुगंध को झकोर है। 
पीतस बिहारी के निहारिबे की बाद ऐसी, 
चहेँ ओर दीरघ दगन करी दौर है; 
एक ओर सीन मनो, एक ओर कंज-पंज, 
एक ओर खंजन, चकोर एक ओर है।”. 


यमुना का जल मीन और कंज की सहज ही याद दिलाता है। 
. सामने ही विकसित अरविंद और सुख से तरती हुई मछलियाँ मौजूद 
. हैं। केवल शीतल समीर बहता है । इससे जान पड़ता है कि घटना .. 
. शरत्काल की है। शरद में खंजन होते ही हैं। चकोर की शरच्चंद-प्रीति 

.._.. परम प्रसिद्ध है। अस्तु, मतिरामजी ने अपनी सूक्ष्म-दरशिता के बल से 
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एक उत्तम समता का ही निर्वाह नहीं किया, वरन्‌ घटना-काल के अनु- 
कूल ऐसे उपमेय-उपमान जुटाए कि उनकी अनोखी मर्मज्ञता पर बलात्‌ 


बधाई देनी पड़ती है। समग्र छंद में स्‍्वभावोक्ति का मनोरम चमत्कार 


है । माधुर्य पाठक के मुँह को बाँधे देता है। पहला पद एक अनिवंच- 
नीय आनंद उत्पन्त करता है। “चहूँ ओर दीरघ दुगन करी दौर है' 
बड़ी ही मारमिकता से भरा हुआ है। दीधघे नेत्रों की दौड़ चारो ओर 
हुई है। तभी तो एक ओर मछली पड़ी तड़प रही है, दूसरी ओर 
कमल फूला है, तीसरी ओर खंजन थिरक रहा है, और चौथी ओर 
स्थिर चकोर निनिमेष नेत्रों से सुधाकर का पीयूष पान कर रहा है। 
धन्य मतिराम ! धन्य तुम्हारा अपूर्व काव्य-कौशल ! द 
(३) 

अनुरागिनी वेश्या कहाँ ? उनकी प्रीति तो बहाना-मात्र है। 
इंद्रिय-सुख-भोग के लिये नायक उन पर भले ही जान दे दे, पर पवित्र 
प्रेम की परछाई वहाँ कहाँ ? विषयाक्ृष्ट नायक जब तक धन द्वारा 
वेश्या का सम्मान कर सकता है, तभी तक वह उसकी है । उसका 


 आगार, हाव-भाव, सभी कुछ धन वसूल करने के लिये है। नायक 


का सम्मान वह इसलिये नहीं करती कि हृदय-मंदिर में बैठकर पवित्र 
प्रेम-देव उससे ऐसा करने का आग्रह करते हैं, वरन इसलिये करती 
है कि अपने रूप-जाल में फाँसकर उससे मतमाना धन ऐंठे। वेश्याओं 


की ऐसी ही प्रवृत्ति के कारण उनकी प्रीति में 'रसाभास' माना गया 


है । मतिरामजी ने एक गणिका आगतपतिका नायिका का वर्णन बड़े 


. ही कौशल से किया है। नायक के आगमन से गणिका प्रसन्न अवश्य 


हुई है, पर यह प्रसन्नता नायक से धन वसूल होने की संभावना के 
कारण है, इस बात को कविवर ने बड़ी ही चतुरता से दिखलाया है। 


नायिका और नायक की बातें हुई हैं। नायिका ने बातचीत में सुबरन 


(अच्छे पद और स्वर्ण) का प्रयोग किया है। क्‍या ये अच्छे-अच्छे पद 
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अर्थात्‌ मीठी बातचीत वास्तविक प्रेम के परिचायक हैं ” नहीं, सुबरन 
(स्वर्ण) नायक को इस बात की याद दिलाने को हैं कि स्वर्ण देने 
का वादा किया था, वह अब मिलना चाहिए । हंसी भी हुई है; पर 
यह हँसी भी प्रेम की कली खिलानेवाली रात की पुरवाई नहीं है, 
वरन्‌ इस बात की याद-दिहानी है कि हास्य के समान उज्ज्वल हीरे 
कब मिलेंगे । आनंदाश्रु-प्रवाह भी हुआ है; पर ये आँसू उन मोतियों 
की याद में गिरे हैं, जिनका वसूल करना नायक से परमावश्यक है । 
सुबरन से सोने, हास्य से हीरे और अश्वु से मोतियों की माँग हो गई । 
चतुर नायक सब बात समझ गया । पहले दिन के मिलाप में भी धन 
की ही प्राप्ति का ख़याल रहा प्रेम का प्रभाव कहाँ है ? फिर भी 
मृढ़ नायक गणिका का साथ नहीं छोड़ता ? ऐसे विषय-जन्य प्रेमाभास 
को घिवकार तथा ऐसे नायकों की कुमति पर बार-बार फटकार है-- 
भनागर बिदेश मैं बिताय बहु द्योस आयो, द 
नागरि के हिए मैं हुलासनि की खानि की; 
कबि “मतिराम अंक भरिके मयंकसुखी, 
नेहे सरसाय मति कोनी सुखदानि की। 
सुबरमन॒ बोलिक बतावति है सुबरन, 
हीरन बतावति है छंबि सुसकानि की; 
आँखिन ते आनंद के आँसू उमंगाय प्यारी, 
प्यारे को दिवावति सुरति मुकतान की 
.. कविरशाजा मुरारिदान ने अपने जसवंत-जसोभूषण में इस छंद को 
पर्यायोक्ति अलंकार के उदाहरण में उद्धत किया है । 


दोष या गुण 


कविवर मतिराम के काव्य में अनेक स्थल ऐसे हैं, जिनके विषय 
में विद्वानों में मतभेद है । कुछ लोगों की राय से मतिराम वहाँ अपने 
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भाव-पूर्ण रीति से निबाहने में समर्थ नहीं हो सके--उन्की कविता 
सदोष हो गई है। पर कुछ विद्वानों का कहना है कि मतिराम ने वहाँ 
अपना पॉंडित्य दिखलाया है, उनसे भूल नहीं हुई; उन्होंने जान-बूझ- 
कर सहृदय और विद्वान पाठकों के खोलने के लिये कुछ मनोरंजक 
ओर सरस ग्रंथियाँ लगा दी हैं। इन ग्रंथियों का मोचन होते ही पाठकों 
को कवि की मर्मजझता और रसज्ञता प्रकट हो जाती है। यहाँ हम तीन- 
चार ऐसी कविताएँ उद्धत करते हैं। सहृदय पाठक स्वयं निर्णय कर 
लें कि वे सदोष हैं अथवा गृणमयी-- 
(६) 
“क्यों इन आँखिन सों निरसंक ह्वू मोहन को तन-पानिप पीजे; 
नेकू निहारें कलंक लगे, यहि गाँव गँवार में केंसक जीजे। 
होत रहे मत यों 'मतिरामा, कहें बन जाइ बड़ो तप कोज; 
ह्वै बनमाल हिए लगिए अरु हु मुरली अधरारस लीजे ।” 
रसराज में यह छंद परकीया के भेदांतर ऊढ़ा के उदाहरण में दिया 
गया है। ऊढ़ा उसे कहते हैं, जो ब्याही और पुरुष को हो, और रसलीन 
ही दूसरे पुरुष से । जो समालोचक उपयुक्त छंद को सदोष बतलाते हैं, 
उनका आश्षेप यह है कि छुंद की शब्दावली में ऊढ़त्व की सूचना देने 
में कवि असमर्थ रहा है । संभव है, छंद में जिस सुकुमारी की कात- 
रोक्ति है, उसका विवाह ही न हुआ हो । सामाजिक नियमों से 


. जकड़ी हुई--गुरुजन की लज्जा से किकतंब्य-विमृढ़, यौवन में प्रवेश 
करनेवाली किसी कन्या का भी तो यह कथन हो सकता है ! क्‍या 
प्रेम की चोट खाई हुई कोई अविवाहिता कन्या इस प्रकार की उक्‍क्ति 
.. नहीं कह सकती ? फिर उसे ऊढ़ा क्‍यों माने ? इसके उत्तर में दूसरे 

: पक्ष का कथन यह है कि कवि ने छंद में ऊढ़त्व पूर्ण रीति से स्थापित 

. कर दिया है; उसे समझने के लिये सृक्ष्मदरशिता अपेक्षित है। छंद 
.. के तीसरे भौर चौथे पद पर बारीक निगाह डालने से कवि की मर्म- 
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ज्ञता पर मुग्ध होना पड़ता है। सुकुमारी का कथन है कि प्यारे की 
प्राप्ति के लिये वन में जाकर तप करने की आवश्यकता है। प्यारा 
इस रूप में इस नारी-शरीर द्वारा तो प्राप्त होने का नहीं, इसलिये 
उद्योग यह होना चाहिए कि जन्मांतर में वतमाला अथवा मुरली का 
दरीर प्राप्त हो, तब प्यारे के सन्निकट रहने की पूर्ण संभावना रहेगी। 
सुकुमारी का यह कथन विशेष विचारणीय है। यदि सुकुमारी ऊढ़ा 
नहीं है, तो पार्वती के समान इसी शरीर से प्यारे को प्राप्त करने के 
लिये तपस्या क्‍यों नहीं करती ? पर वास्तव में वह ऊढ़ा है। वह समाज 
नियम जानती है। वह जानती है कि हिंदू-ललना का दूसरा विवाह 
नहीं होने का, इसलिये तप द्वारा यदि प्यारा मिलेगा, तो दूसरे जन्म 
में, इस जन्म में नहीं । बस, इतना कथन ऊढ़त्व प्रतिपादित करने के 
लिये पर्याप्त है । 
5 
“बिछरत रोबत दुहुन के सखि यह रूप लखे न; 
दुख-अँसुवा पिय-तेन हैं, सुख-अँसुबा तिय-तेन । - 
यह मुदिता का उदाहरण है । पति-पत्नी का वियोग होता हैं । 

पति वियोग से दुखी हो आँसू बहा रहा है, पर नायिका के आँसू सुख 


के हैं। प्रियतम के विदेश चले जाने पर उसके लिये अपने अन्य प्रेमी 
के साथ रमण करने में रुकावट न रहेगी, इस विचार से उसके 
. आनंदाश्र बह रहे हैं। यही उपयुक्त दोहे का भाव है। दोहे में 'सखि 


यह रूप लखे न, इसी पद पर विवाद है। कहा जाता है, एक सखी 
सरी सखी से कहती है कि ऐसा दृश्य और कब देखने को मिला है ? 


... 'सखि यह रूप लखे न. का यही मतलब लगाया गया है । अब आक्षेप 
.. यह है कि सखी यह कंसे जान सकती है कि प्रिय के नेत्रों के आँसू 

. दुःख के हैं, और तिय के सुख के ? इस पर उत्तर यह दिया जाता है 
कि अंतरंगा सखी ऐसा जान सकती है । पहले कुछ .सखियाँ आँसू 
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पोंछने के काम पर भी रहती थीं, इधर आँसू बहे नहीं, और उधर 
उन्होंने पोंछे नहीं । अतएब अश्र-जल को छने का उन्हें सदा अवसर 
रहता था। यह भी कहा जाता है कि ठंडे और गम दो प्रकार के आँसू 
बहते हैं। इनमें से एक प्रकार के आँसू सुख के तथा दूसरे प्रकार के 
दुःख के परिचायक हैं । सखी बराबर आँसू पोंछती रही है । इसलिये 
किसके आँसू गर्म हैं तथा किसके ठंडे, यह बात वह जान सकती है । 
अतः उसका कहना कि अमुक के आँसू सुख के और अमुक के दुख के 
हैं, अनुचित नहीं कहा जा सकता । एक तो यह गंभीर भाव है | पर 
इसके अतिरिक्त 'सखि यह रूप लखे न' का अर्थ यह भी तो हो सकता 
हैं कि सखी इस रूप को लख नहीं पाती । वह नहीं जान पाती कि 


_ वास्तव में दुःख से कौन रो रहा है, तथा सुख से कौन ? यह अर्थ 


मानते समय दोहे को कवि की उक्ति मानना होगा । 
हमने दोनो पक्षों का कथन पाठकों के सामने रख दिया | 
(३) 
. “मोहि पढाई कुंज से, सठ आयो नहें आप; 
आली, ओरो मौत को मेरो मिट्यो मिलापु ।/” 
यह गणिका विप्रलब्धा का उदाहरण हूँ। आक्षेप यह है कि इसमें 
गणिकात्व किस बात से पाया जाता है ? कोई कुलठटा भी तो एक 
यार के न मिलने पर दूसरे यार से मिलाप न हो सकने का खेद इसी 
प्रकार प्रकट कर सकती है । फिर इसे गणिका विप्रलब्धा क्यों मानें ? 


दूसरे पक्ष का कथन है कि यदि कुलठा होती, तो तुरंत आली (सखी) 


से अन्य पुरुष से मिलन कराने को कहती । पर उसने ऐसा नहीं 


किया। उसे अपने और मित्र न मिलने का ही दु:ख अधिक हुआ है । 


यह दूसरा मित्र और कोई नहीं, केवल 'धन' है। बस, मित्र धन का 


_ अभिप्राय होने से गणिकात्व सूचित हो जाता है । दोनो पक्षों के मत 
.. सामने हैं। निर्णय स्वयं पाठक कर लें। 
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छा, 
“साँस ही सिगार साजि प्रानप्यारे-पास जाति, मे 
बनिता बतिक बनी बेलि-सी अनंग को; 
कबि 'मतिराम! कल किकिती की धुनि बाजें, 
मंद-मंद चलनि बिराजति गयंद कौी। 
केसरि रूयो दुकूल, हाँसी में झरत फूल, 
केसनि में छाई छवि फूलनि के बृद की; 
पीछें-पीछे आवति अधेरी-सी भंवर-भीर, द चल 
आगे-आगे फैलति उज्यारी सुख चंद की ।” 
यह गणिका अभिसारिका का उदाहरण है। आशक्षेप यह है कि यह 
कैसे माना जाय कि यह गणिका अभिसारिका है ? गणिकात्व की 
सूचना तो घन के लालच से होती है | वह कहीं छंद में पाया नहीं 
जाता । दूसरी नित्य बात यह है कि संध्या (निशा-प्रारंभ) में भ्रमरों 
का वर्णन कैसा ? समर्थनकारी पक्ष का कथन है कि साहित्य-दपंण में 
बेश्याभिसारिका का जो लक्षण है, वह मतिराम के उपयुक्त छंद पर 
पूरा उतरता है । नायिका विचित्र और उज्ज्वल वेष में, खुल्लमखुल्ला, 
- बेधड़क कंकणों को झनकाती, आनंद से मुस्काती चली जा रही है, द 
इसी लिये वह वेश्या अभिसारिका है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं । ० 
.. छंद में धन के लालच की सूचना भी उनकी राय में है। उनका । 
. कहना है कि 'बनिता बनिक बनी बेलि-सी अनंग की' का यह अर्थ है 
कि वह काम-वणिक्‌ की स्त्री बनी हुई है। वणिक्‌ क्र--विक्रय इसीलिये 
करता है कि अर्थे-लाभ हो। अनंग-वणिक की वनिता में भी यह भाव 
. आ गया । इससे घन के लालच का भाव भी आ गया । कहीं-कहीं 
... बनिए की स्त्री को भी “बनी” कहते हैं । उस अवस्था में यह अर्थ... ३, 
.._ करना होगा कि अभिसारिका की बनक बनी के समान है । क्रय-विक्रय... 
.. और घधन-लोभ का भाव इससे भी सूचित हो गया । यों वेश्याभिसारिका ._ 
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स्पष्ट है। रात्रि में भ्रमरों का वर्णन कबि लोग करते हैं । संस्क्ृत- 
कविता के प्रसिद्ध ग्रंथ कादंबरी में ऐसा बर्णन है। मतिराम के परवर्ती 
देव ने भी रात्रि में भ्रमरों का वर्णन किया है। मतिराम के छंद में 
तो घटना का अवसर संध्या ही है। अभी तो दिन का अवसान-मात्र 
हुआ है। सरोवरों के कमल मुद्रित हो गए होंगे । उनकी सुवास भी 
बंद होगी । ऐसे में किसी पद्मिनी की गंध पाकर भ्रमरों का आक्कृष्ट 
होना परम स्वाभाविक है। इस प्रकार का भ्रमर-वर्णन चित्य नहीं । 
सब बातें पाठक स्वयं विचार लें। 


दोष 


पाठकों ने इस समीक्षा में कविवर मतिराम की कविता में पाए 
जानेवाले गुणों का ठोर-ठौर पर उल्लेख पाया होगा; दोषों के देखने 
का उन्हें बहुत ही कम अवसर मिला होगा । पर इसका यह अर्थ नहीं 
कि मतिराम की कविता में किसी प्रकार की दोषोद्भावनाएँ की ही 


नहीं जा सकतीं । बात यह है कि यद्यपि हिंदी-संसार में प्राचीन काल 


से 'रसराज' और 'ललितललाम' का बड़ा आदर है, फिर भी बहुत 
से विद्वानों की दृष्टि में मतिराम का पद उतना ऊँचा नहीं है, जितना 
उसे हम समझते हैं । कुछ विद्वान तो मतिराम को दास, पद्माकर तथा 
तोष से भी घटकर मानते हैं, पर हमारी राय में मतिराम का स्थान 
इन सबके ऊपर है । जिन कारणों से हम मतिराम का इतना आदर 
करते हैं, उतको हिंदी-संसार के सामने रखना हमारा कतेब्य है । 


इससे दो लाभ होंगे । यदि मति भ्रम से हमारे हृदय में मतिराम को 

ऊंचा स्थान मिल गया होगा, तो विद्वान समालोचक हमारी भूलें 

 दिखलाकर हमारा भ्रम दूर कर देंगे, और हम भी उन्हीं के समान 
... मतिराम को दास और पद्माकर आदि से हीन कवि मानने लगेंगे; . 
.. पर यदि हमारे दशित गुणों में कुछ सार हुआ और विद्वानों ने उन. 
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गुणों को माना, तो संभव है कि हिंदी-साहित्य-संसार में मतिराम 
का अब की अपेक्षा कुछ अधिक आदर होने लगे । बस, इसी विचार 
से अभी इस पुस्तक में मतिराम के गुणों की चर्चा द्वी अधिकतर की 
गई है। भविष्य में योग्य विद्वानों के हाथ में पड़कर मतिराम की 
कविता के दोष भी हिंदी-साहित्य-संसार में अबश्य प्रकट होंगे । अभी 
हमने मतिराम की कविता में दोष ढूंढ़ निकालने का प्रयत्न बहुत कम 
किया है । संभव है, समय पाकर हमीं मतिराम की कविता में अनेका- 
नेक दोष दिखला सकें। पाठकों को हम यह विश्वास दिला देना 
चाहते हैं कि हम मतिराम के दोष छिपाना नहीं चाहते । उनकी 
कविता में जो दोष हमें मालूम हैं, वे हम अवश्य प्रकट करेंगे । हमारी 
राय में किसी अच्छे कवि की कृति में कुछ दोष दिखलाई पड़ने से 
उस' कवि के गौरव को तब तक कुछ क्षति नहीं पहुँचती है, जब तक 
दोषों का पलड़ा गुणों के पलड़े से भारी न ठहर जाय । अत्यधिक 
शब्दों की तोड़-मरोड़ को हम बुरा समझते हैं; परंतु साधारण शब्दों 
के रूप में परिवर्तन कर देना ब्रजभाषा के कवियों की स्वीकृत एक 


रीति-मात्र है | सूर, तुलसी, देव और बिहारी आदि बड़े-बड़े कवियों 


की कविता में हज़ारों तोड़े-मरोड़े शब्द मौजूद हैं। मतिराम की 
कविता में तो तोड़-मरोड़े शब्द बहुत कम हैं । अपने पूर्ववर्ती कवियों 
के भावों से लाभान्वित होना भी ब्रजभाषा के कवियों ने दोष नहीं 

माना है । हम भावापहरण तीन प्रकार कां मानते हैं, अर्थात्‌ भाव- 
. सुधार, भाव-रक्षा और भाव-दलन । भाव-सुधार से हमारा मतलब 


..-  पू्॑वर्ती के भाव से अपने भाव को बढ़ा देना है। भाव-रक्षा से यह 
. अभिप्राय है कि जो अच्छा भाव विस्मृत हुआ जाता था, उसे नए 
.  परिच्छुद में, नई परिस्थति के अनुकूल फिर से प्रचलित करना । भाव- _ 
.. दलन से यह अर्थ है कि दूसरे के भाव म जो सौंदर्य था, उसे कुरूपता 
. में परिवरतित कर डालना । इसी को हम साहित्य में चोरी के नाम _ 


हि 
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से पुकारते हैं। इस साहित्यिक चोरी को हम बहुत बुरा समझते हैं । 
मतिरामजी की कविता में पूर्ववर्ती कवियों के भाव जहाँ लड़ गए हैं, 
उनका एक छोटा-सा संग्रह पाठकों को तुलनात्मक समालोचना वाले 
शीषंक में मिलेगा । पाठकगण वहाँ सहज ही में यह निर्णय कर सकते 
हैं कि किस पद्म पर चोरी का इलज़ाम सफलता-पूर्वक लगाया जा 
सकता है । जो ऐसे पद्म उसे शीर्षक में होंगे, उनका यहाँ फिर से 
लिखना बिलकुल व्यर्थ है । 

अब हम पाठकों के सामने मतिराम के प्राप्त म्ंथों में जो त्रुटियाँ 


पाई जाती हैं, उनका अत्यंत स्थूल वर्णन करेंगे | यह हम ऊपर 


कहं ही आए हैं कि मतिराम की कविता में दोष निकालने का प्रयत्न 
हमने बहुत कम किया है, इसलिये अधिक दोष दिखलाने में हम अभी 
असमथ हैं । 

(१) मतिरामजी के दो ग्रंथ--ललितललाम' और 'रसराज-- 
प्राप्त हैं। वे दोनो ही अपूर्ण हैं। रसराज नाम यह सूचित करता है 
कि इसमें छ्ूंगार-रस का संपूर्ण वर्णन होगा, परंतु ग्रंथ में यह बात 


.. नहीं पाई जाती । खुंगार-रस का केवल नाम आ गया है, परंतु रस 

... का स्वरूप नहीं वर्णन किया गया । संचारी भावों का वर्णन ग्रंथ में 
.... बिलकुल नहीं हुआ । रसराज-जैसे उत्तम ग्रंथ में यह कमी बेतंरह 

.. खटकती है। ललिताललाम में शब्दालंकारों का वर्णन छोड़ दिया 

. गया है, यद्यपि मतिरामजी ने अपने अलंकार के लक्षण में उनकी 


पृथक सत्ता स्वयं स्वीकार की है। इस कमी के कारण ललितललाम 
में अपूर्णता का दोष लग गया है। और भी कई अलंकारों और उनके 
भेदांतरों का वर्णन ललितललाम में नहीं पाया जाता । 

(२) मतिरामजी के अधिकांश छंदों में कला का नपुण्य तो 


बहुत अधिक पाया जाता है, पर तनन्‍्मयता की उचित मात्रा उनके मे 
. थोड़े ही छंदों में पाई जाती है । यदि मतिरामजी सूर और तुलसी 
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की श्रेणी के कवि होते, तो उनके काव्य में तन्‍्मयता की कमी उतनी 
न खटकती, क्योंकि कथा-प्रसंग के साथ थोड़े-बहुत तनन्‍्मयता-हीन वर्णन 
भी खप सकते हैं, परंतु मतिराम उस श्रेणी के कवि हैं, जिनके प्रत्येक 
छंद का दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं । उनका काव्य तो मुकतकों से 
परिपूरित कहना चाहिए । ऐसी दशा में प्रत्येक छंद का सर्वांग-सुंदर 
होना परमावश्यक है । 

(३) 'रसराज' में परकीया और गणिका का वर्णन परम मनोहर 
हुआ है । यद्यपि' मतिराम ने स्बकीया का वर्णन भी अच्छा किया है; 
पर सब बातों पर बिचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि 


उनका गणिका और परकीया का वर्णन ही अधिक अच्छा है । कला- 


नेपुण्य की सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए; परंतु कुरुचि-प्रवर्तक काव्य 
का कर्ता अपनी कृति के लिये समाज के प्रति उत्तरदायी अवदय है । 
ऐसी क्ृति से कवि के चरित्र-संबंध में यदि प्रतिकूल अनुमान किया 
जाय, तो उसे निष्कारण नहीं मानना होगा । इनके बहुत-से झांगार- 
वर्णनों में अश्लीलता की स्पष्ट झलक दिखलाई पड़ती है । 

(४) इनके कोई-कोई छुंद नितांत साधारण हैं। न तो उनमें 


. तन्‍्मयता का पता है, और न कला-नैपृण्य का समावेश । यदि किसी 
को मतिराम के केवल ऐसे ही दो-चार छंद याद हों, तो वह इनको 


अवध्य ही बहुत साधारण कवि समझेगा । द 
(५) हिंदी-कविता के आचार्यों ने अलंकारों के जो लक्षण दिए 


.. हैं, उनमें प्रायः भ्रामक लक्षण अधिक पाए जाते हैं । 'शिवराज-भूषण' 
.... में हमको ऐसे लक्षण बहुत-से मिले हैं। 'ललितललाम' के भी अनेक _ 
... लक्षण ऐसे ही दोष से दूषित हैं । आम 
.. (६) काव्य-शास्त्र में बति-भंग, पुनरुक्ति, अधिक-न्यून-पदत्व 
. आदि जिन दोषों का वर्णन पाया जाता है, उनके भी उदाहरण इनकी 
. कविता में मिल सकते हैं, यद्यपि इनकी संख्या बहुत थोड़ी है । 


5: 
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(७) मतिराम की कविता में कहीं-कहीं शब्दों का प्रयोग बेढंगा 
हुआ है । अन्य भाषा के कई शब्दों का भी यह ठीक व्यवहार नहीं 
कर सके, पर ऐसे उदाहरण बहुत ही थोड़े पाए जाते हैं । 

(८) मतिराम की कविता में प्राकृतिक वर्णन बहुत ही कम पाए 
जाते हैं ।. 

ऊपर जिन दूषणों का उल्लेख हुआ है, उनके कुछ फुटकर उदा- 
हरण भी दिए जाते हैं-- 
कर (१) 

“बारबिलासिनि कोटि हुलास बढ़ाइ के अंग सिगार बतायो; 
प्रीतम-गेह गई चलिके, 'मतिराम” तहाँ न मिलयों मनभायों। 
संग-सहेली सो रोष कियो, नहिं आंपुन को यह दोष लगायो; 
हाय ! कियो मैं मतो यह कौन, जो आपने भौन न बोलि पठायो? ” 
उपर्युक्त दब्द में कला का नैपुण्य और तन्मयता, दोनों का ही 
अभाव है । 


(२) 


“परम प्रबीन, धोर, धरम-धुरीन, दीच- 
ट बंधु, सदा जाकी परमेसुर मैं मति है; 
.. बुज्जन बिहाल करि, जाचक निहाल करि, 
. जगत में कौरति जगाई जोति अति है। 
राव सत्रुसाल को सपृत पूत भावसिह, 
मतिराम' कहे, जाहि साहबी फबति है; 
जानपति, दानपति, हाड़ा-हिंदुवानपति 
... दिल्‍लीपति, दलपति बलाबंध-पति है। 


उपर्यक्त छुंद में कोरा कला-नेपुण्य है । सो भी बहुत ही साधा- 


रण ढंग का । तनन्‍्मयता की तो छंद में कोई बात ही नहीं । प्रथम पद 


में 'दीनबंधु' के दो टुकड़े होकर एक एक यति में तथा दूसरा दूसरी 
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यति में जाकर पड़ता है | यह यति-भंग का स्पष्ट उदाहरण है। 


.. तीसरे पद में 'सपुत पूत भावसिह' में पूत' व्यर्थ समझ पड़ता है। 


या .. कहे जा सकते । 





_ जानपति' का अर्थ सुजानपति लगाया गया है। इस दृष्टि से 'जानपति' 
का प्रयोग असमर्थ है। भावसिहजी को 'हिंदुवान-पति' तथा दिल्‍लीपति, 
दलपति कह करके फिर “बलाबंधपति' कहने में कोई बड़ा गौरव नहीं 
है । द्वितीय पद में भावसिह को जाचक निहाल करनेवाला कहा है, 
फिर चतुर्थ फद में उन्हीं को दानपति कहा है। चाहे यह पुनरक्ति न. 
हो, पर ऐसे प्रयोग अभिनंदनीय भी नहीं कहे जा सकते । 
 “समनो भजी अरि-तियन को पकरन को दृढ़ दाप-- 
भावसिह को दिसनि मैं फैलत प्रबल प्रताप” 
इस पर बाबू रामकृष्ण वर्मा की निम्न-लिखित टिप्पणी का हम 
भी समर्थन करते हैं--““हम लोगों की समझ में अबल स्त्रियों को 
पकड़ने के लिये महाराज के प्रबल प्रताप का फैलना ठीक नहीं जान 
पड़ता । 
( ४.) 

“केलिक राति अघाने नहीं, दिनहू में लला पुनि घात लगाई ।” 
हि इत्यादि । 
.. उपयकत पद्च में चाहे साहित्य-दपंण की शास्त्रीय आलोचना के 

. बल पर अइली ल दूषण न भी लगे, परंतु ऐसे वर्णन समीचीन नहीं 


हक | 8 ) 2 हक 
. थबारि के बिहार बर बारन के बोरिबे को 

बारिचर बिरची इलाज जय-काज की ।* 
..... उपयुक्त पद्यांश में 'बिरची इलाज' का प्रयोग बेढंगा है, और 
“ठीक भी नहीं |... ४ 
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काव्य-कोशल के नमूने 
( १) । 
“बारि के बिहार बर बारन के बोरिबे को 
बारिचर बिरचीं इलाज जय-काज की; 
कहे 'मतिराम', बलवंत जलजंतु जानि 
दूरि भई हिम्मति दुरद-सिरताज की। 
असरन-सरतन के चरन - सरन तके, 
तेसे दीनबंधु निज नाम की सुलाज की 
धाए रति मानत्त अति आतुर गोपाल, मिली 
बीच ब्रजराज को गरज गजराज की।” 
पिगल--घनाक्षरी या मनहरण-छुंद । यति नियमानुसार १६ और 
१५ वर्ण पर । 
थे--एक बड़ा हाथी जल में विहार कर रहा था। यहीं एक 
बड़ा ग्राह रहता था । इसने हाथी के डुबोने का उद्योग किया । हाथी 
डबने लगा । उसकी हिम्मत छठ गई । जब उसे और कोई उपाय न 


.. सूझा, तो उसने अशरण शरण भगवान्‌ के चरणों का ध्यान किया । 
-... भगवान्‌ ने भी अपने दीनबंधु नाम की रक्षा की । अभी हाथी की 
... विपत्ति-पुकार उन तक पहुँची भी न थी कि वह उसकी रक्षा के लिये 
दौड़ पड़े । ब्रंजराज को गजराज की विपत्ति-गर्जन आधे मार्ग में ही 


सुन पड़ी । यही उपर्युक्त छंद का संक्षिप्त भावार्थ है । इस पद्म में . 
हाथी के लिये बारन, दुरद और गजराज, इन तीन शब्दों का प्रयोग 
हुआ है । बारन शब्द से हाथी की शक्तिमत्ता और अभिमान का 


. भाव टपकता है। जिस समय हाथी जल-केलि के लिये पानी में घुता..... 
था, उस समय उसमें ये ही भाव प्रधान थे.। परंतु जब ग्राह ने उसे... 

पकड़कर खींचा, और उद्योग करने पर भी वह अपने को न छड़ा. 6 4 
सका, उस समय उसकी दशा दीन हो गई। वह किसी के आगे दा... 
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निकालकर दया का प्रार्थी हुआ। इस समय उसका सारा अंग डूब 
गया था | ऊपर सूंढ़ और दाँत ही दिखलाई पड़ रहे थे । ऐसी अवस्था 
में मतिरामजी ने हाथी के लिये दुरद-शब्द का प्रयोग करके 
अपनी पैनी निगाह का पूर्ण परिचय दिया है। हाथी का मद चूर्ण- 
चूर्ण हो गया। उसने सच्चा अनुताप किया । उसकी सच्ची भक्ति से 
भगवान्‌ द्रवीभूत हो गए । इसलिये अब वह साधारण हाथी न रहा। 
क्या ब्रजराज साधारण हाथी के लिये इस प्रकार दौड़ सकते भे ? 
इसीलिये मतिराम ने अब गजराज-शब्द का प्रयोग किया है| पाठक- 
गण स्वयं देखें कि बारन, द्विरद और गजराज का प्रयोग कितना विद- 
शता-पूर्ण है । भगवान्‌ के लिये भी इसी छंद में अशरण-श रण, दीन- 
बंधु, गोपाल और ब्रजराज शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द 
भी अपने-अपने स्थान में उपयुक्त ही हैं। गजराज को जब अपनी 
रक्षा के लिये और किसी का सहारा न रहा, तो अंत में वह भी उन्हीं 
की शरण में गया, जो अशरण-शरण' हैं । कितना उपयुक्त प्रयोग 
है! भगवान्‌ ने दीन हाथी की उसी प्रकार मदद की, जिस प्रकार 
विपत्ति के समय भाई काम आता है। इसलिये “दीनबंधु” का प्रयोग 
भी मार्क का रहा । गो-शब्द का अथ पृथ्वी और जल दोनो है। 
गोपाल समान भाव से जल और पृथ्वी के पालक हैं । इसलिये प्रृथ्वी 


और जल के दो जीवों के बीच का मामला निपटाने की संपूर्ण पात्रता 


उनमें ही है । इसीलिये हम गोपाल को गज-पग्राहु का मामला निपदाने 
के लिये दौड़ते पाते हैं। परंतु पालक में शासक के गुणों का अभाव 
हो सकता है, इतलिये आगे भगवान्‌ “ब्रजराज'” के रूप में प्रस्तुत हैं । 


राजा होने से वह शासन करने में समर्थ हैं। जिस प्रेम के प्रभाव से 
. बह इस प्रकार दौड़े हैं, उसका मनोरम प्रस्फूटन 'ब्रज” में ही हुआ 


इस कारण 'ब्रजराज' में राजा के क्रूर भावों का निराकरण 


होकर 'प्रेम-पुर्ण शासन' की सुव्यवस्था का पता चलता है । कोई यह... 
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आक्षेप कर सकता था कि यह कंसे ब्रजराज हैं, जो साधारण जीव के 
लिये इस प्रकार दौड़-धूप कर रहे हैं, सो इसका भी निवारण मतिराम 
ने चतुरता-पूवंक कर दिया है। राजा के काम' को राजा जाता ही 
है । फिर गजराज के काम को ब्रजराज गए, तो क्या अनुचित हुआ ? 
अद्यरण की शरण में जाकर भी क्‍या गज साधारण जीव ही बना 
रहा ? 
इस छुंद में 'दुरि भई हिम्मति दुरद-सिरताज की, 'असरन-सरन 
के चरन-सरन तके', 'दीनबंधु निज नाम की सुलाज की” तथा 'मिली 
बीच ब्रजराज को गरज गजराज की' वाक्य महावरेदार और मतिराम 
के भाषा-सौष्ठव के परिचायक हैं । 'ब्रजराज को गजराज की गरज 
मिली, इस वाक्य में गरज' का सचन्निवेश बड़ा ही सुंदर है। गरज 
को चाहे गर्जेन-रूप में लीजिए, चाहे गरज के रूप में, दोनो ही प्रकार 
से प्रयोग बिलकुल ठीक बैठता है। मतिरामजी के छंद में जो भाव 
वर्णित है, उसको इनके कई पूवंवर्ती कवियों ने भी कहा है, पर 
मतिराम ने उसे खूब सरस कर दिया है। इनके परवर्ती कवियों ने 
भी इस भाव को अपनाया है, पर मतिराम की सफ़ाई तक पहुँचने 
में समर्थ नहीं हो सके हैं। कविवर रघुताथ का एक छुंंद नीचे दिया 
जाता है-- 
“घसत तरंगिनी में तीर ही तरल आय 
ग्रस्‍्थो ग्राह पाय, खेंचि पानी बीच तरज्यो; 
करनी कलभ कर कलपना-कल ठाढ़े, 
क्‍ कहा भयो कहा, करना के संग लरज्यो। 
. कठित समय बिचारि साहब सो गयो हारि-- 
हठि पग-ध्यान “रघुनाथ' ज्यों ही सरज्यो; 
असरन - सरन - विरद की परज देखो, 
पहिले गरज भई, पीछे गज गरज्यो ।* 
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इसके बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं कि उपयरक्‍त छंदों में 
पुराण-प्रसिद्ध गज-पग्राह-उद्धार-घटना का मनोरंजक वर्णन है । 
अलंकार (१) बारि के बिहार बर बारन के बोरिबे को बारि- 


चर बिरचा', इतने अंश में कई बार अनुप्रास का प्रयोग है ! “इलाज 


जय-काज' में भी यही दशा है। असरन-सरन चरन-सरन' तथा 
ब्रजराज गरज गजराज मैं भी अनूठा अनुप्रास-चमत्कार है। द 

(२) दूसरे पद में द्विरद-सिरताज की हिम्मत इस हेतु से दूर 
हुई है कि जल-जंतु बड़ा ही बलवंत है। इसलिये यह हेतु-अलंकार 
हुआ । 

(३) 'असरन-सरत के चरन-सरन तके' में विरोधाभास हैँ तथा 
निरुक्ति भी । 

(४) 'दीनबंधु नाम की लाज की” पद द्वारा नाम के योग से 
अर्थ-कल्पता की गई हे । इसलिये निरुक्तित हैं । 

(५) ललितललाम' में मतिरामजी ने इस छंद को चंचलाति- 
शयोकक्‍्ति के उदाहरण में रक्खा है । कारण का प्रसंग वर्णव करते- 
करते यहाँ कार्य की उत्पत्ति हुई है । यही चंचलातिशयोक्ति का 
रूप है । 

कुल छंद में मुख्य अलंकार चंचलातिशयोक्ति ही हैं । जिस प्रकार 
सत्कवि के काव्य में विना उद्योग के भी ओर बहुत-से अलंकार आ 
जाते हैं, वही बात मतिराम के इस छंद में भी हुई है। 


 गुण-प्रसाद-गुण मुख्य है। परंतु कहीं-कहों, जैसे द्वितीय पद में 


- ओज-ग्रुण के सूचक भी कई पद हैं । 


वृत्ति--उपर्युक्त पद्य में मधुरा और परुषा वृत्ति का मिश्रण है, 
_ इस कारण यह प्रौढ़ा वृत्ति है। इसी का नाम सात्वती वृत्ति 


भीहहै। 


रस--इस छंद में पराया दुःख दूर करने का जो उत्साह है, वही ४ 
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स्थायी भाव है । इसका आलंबन विभाव दुःखातें गजराज है। गज- 
राज की दीनता से भरी पुकार (गरज ) उद्दीपन विभाव है । इस 
गरज को सुनकर दुःख दूर करने के लिये ब्रजराज का दौड़ पड़ना 
अनुभाव है। गजराज की रक्षा के लिये घैयें और मति आदि कई 
भावों का जो संचार हुआ है, वे संचारी भाव हैं । इस प्रकार आलंबन 
विभाव उदीपन विभाव से उद्दीपित हो और संचारीभावों से परि- 
पुष्ट होकर स्थायी भाव को रसत्व-संज्ञा प्राप्त कराने के योग्य 
बनाता है। स्थायी भाव उत्साह है। इसलिये कविता में वीर-रस 
स्थापित हुआ | यह वीर-रस पराए दुःख को दूर करने के लिये है । 
इसकी प्रेरणा दया के द्वारा हुई है । इसलिये यह वीर-रस का 'दया- 
वीर-नामक खरूपांतर है । 

काव्य--गज राज ने 'अशरण के शरण की चरण-शरण ली, इसका 
| मतलब यह है कि उसने भगवान्‌ का आश्रय लिया । इसी प्रकार यह 
कथन कि “भगवान्‌ को गजराज की गरज बीच मार्ग में मिली' यह 

। 





हा अर्थ प्रकट करता है कि भगवान्‌ ने गज की पुकार बहुत शीघ्र सुनी । 
ः ऐसे वर्णन अभिधा-मूलक नहीं कहे जा सकते, परंतु छंद के प्रथम 
॥.. दो पदों में अभिधाशक्ति का संपूर्ण परिचय है। कुल छंद में वाक्य 
चूत... के तट से जो अर्थ लिया गया है, वही प्रधान होने से यह लक्षणा- 


मूलक मध्यम काव्य है । 
... चित्य प्रधोग--हमारी राय में “इलाज बिरची' प्रयोग चित्य है । 
'इलाज -शब्द अरबी-भाषा का है। हिंदी-शब्द-सागर में यह पुंलिग 
माना गया है। यद्यपि इसका अर्थ तदवीर भी हैँ, परंतु मुख्य अर्थ 
दवा हैं । द द 
. *दीनबंधु निज नाम की सुलाज की" प्रयोग में 'सु' अक्षर व्यथ 
.. हैँ। प्रथम पद में वारिचर के जय-काज के इलाज के विरचने की 
. सूचना दी गई, वह छंद में प्रत्यक्ष कहीं भी नहीं हैँ । छंद में वर्णित 
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ऊ 


भाव की संपूर्णता के लिये यह आवश्यक था कि ग्राह के द्वारा गज- ह 
ग्रास की बात स्पष्ट-स्पष्ट बाणित कर दी जाती । द 
सारांश-शब्द-योजना-संबंधी दो-एक खटकने योग्य बातें होते 
हुए भी उपयुक्त छंद सत्काव्य का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें 
दया-वी र-रस का संपूर्ण निर्वाह हुआ है। चचलातिशयोक्ति-अलंकार 
का प्रकाश भी बड़ा ही सुंदर है। भगवान्‌ और हाथी के पर्यायवाची 
गब्दों का प्रयोग बड़ी चतुरता के साथ किया गया है। तुलन;त्मक 
दृष्टि से देखने पर छंद की प्रभा और चमत्कार-पूर्ण दिखलाई पड़ती... « 
है। इससे यह भी पता चलता है कि मतिरामजी आ्ंगारातिरिक्त ः 
अन्य रसों की कविता भी कुशलता-पृर्वंक कर सकते थे । प्रयोजन यह 
कि छंद सब प्रकार से सराहनीय बन पड़ा है । 
रा (२) 
जे “प्रामपियारो मिलो सपने मैं, परी जब नेसुक नोंद-निहोरे 
“नाह को आइबो, त्यों ही जगाय, सखी कह्यो बैन पियूवी-निचोरे । 
यों 'मतिराम' बढ़चो हिय में सुख बाल के बालम सों दग जोरे 
जसे मिही-पठ में चटकीलो चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे।” 
पिंगल-सात भगण और अंत में दो गुर होने के कारण यह... 
मालती-नामक स्वेया-छंद है। मात्रा-गणना में कहीं-कहीं गृह का लघू 
. और लघु का गुरु पढ़ना पड़ा है, जो एक श्रका र का दोष है, परंतु इस... 
दोष को बहुत-से कवियों ने नहीं माना है । ह + ३ हे. 
.... रस--आलंबन विभाव नायक एवं नायिका हैं। नायिका आगत- ् 
.. पतिका है, क्योंकि उसका पति परदेश से आया है। वह प्रौढ़ा भी है, _ 
. क्योंकि बालम से दृग मिलाती हूँ । बालम के वियोग से वह दुखित 








* कंत को आइबो इत्यादि--पाठांतर 
ज्यों पट मैं अति ही चटकीलो चढ़े रँग तीसरी बार के बोरे । 
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रहती थी, और अब प्राणप्यारे के आने. से उसके हृदय में सुख बढ़ 
रहा है, इससे वह स्वकीया सिद्ध होती हे । सखी का प्रियागमन का 
संदेश एवं स्वयं नायिका की आँखों का नायक की आँखों से मिलना 
उद्दीपन विभाव हैं । ज़रा-सी नींद पड़ने पर प्राणप्यारे के मिलन का 
ज्ञान स्वप्न-संचारी है। मिलन के बाद हृदय में सुख का बढ़ना मान- 
सिक अनुभाव हैं । स्थायी भाव रति है । हा 

प्रिय की आगम-कथा सुनते ही जो उसके प्रति प्रेम-भाव उठा है, 
बह मोट्राइत हाव का रूप है । इप्त प्रकार आलंबन विभाव, उद्दौपन 
और संचारी से पुष्ट होकर एवं अनुभाव द्वारा अपनी सफलता दिखला- 
कर रति स्थायी को दढ़ करता है, और पूर्ण संयोग-श्यृंगार का रूप 
पाता है। इसके सिवा स्वप्न, श्रवण और साक्षांत्‌ दर्शन तो छंद में 
स्पष्ट ही है । हे 

गुण--सूसे ईंधन में आग लगाते ही जैसे अग्नि तत्काल काष्ठ में 
व्याप्त हो जाती है, वसे ही उपर्यकत छंद पढ़ते ही उसका भाव पाठक 
की समझ में आ जाता है, इस कारण छंद में: प्रसाद गुण अपने पूर्ण 
रूप में विराजमान है । 

बत्ति ओर रीति--यद्यपि पद और चटकीलो---सदश दो शब्दों 
में टवर्ग आ गया है; परंतु अन्यत्र मधुर पदावली है, इससे छंद में 


 कैशिकी वत्ति है। समस्त पदों का अभाव होने से इसमें वेदर्भी रीति 
का प्रयोग हुआ है । 


पात्र--शुद्धस्वभावा स्वकीया आधार होने से एवं वाच्याथ्थे मुख्य 

होने से छंद में वाचक पात्र ही प्रधान है । 
काव्य मध्यम--निदान सब बातों पर विचार करके निष्कर्ष यह 
निकलता है कि उपर्यक्त कविता की गणना मध्यम श्रेणी में की 
जायगी, यदि व्यंजक पात्र होता, तो उत्तम श्रेणी में गणना की जाती । 
: पूर्ण रस-परिपाक दिखला चुकने के बाद अब हम उपर्युक्त छंद 
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में निर्वाह हो सकनेवाले अलंकारों का भी उल्लेख करते हैं, क्योंकि 
अलंकार: एवं काव्य प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ 

१. सम--नायिका उपमेय पट उपमान की समान छवि के 
उल्लसित होने से इसमें उपमालंकार होता है। 

२. सार--पहले नायिका ने नायक का स्वप्त में दर्शन किया, परंतु 
यह दर्शन सत्य न था, फिर भी इससे नाथिका को आनंद हुआ । इसके 
बाद सखी ने नायिका को जगांकर नायक के आगम का सच्चा 
समाचार सुनाया, इससे हुं में उत्कर्ष हुआ। तदुपरांत नायिका का _ 

नायक के साथ साक्षात्कार भी हो गया, और हु्ष अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गया। ह॒ं का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होने से सार-अलंकार 
स्पष्ट हो जाता है।... 

३. प्रहषण--“'यहाँ निरंतरता से स्वप्त, श्रवण और प्रत्यक्ष दर्शन 
होने से नायिका को अकस्मात्‌ परमानंद हुआ है, इसलिये प्रहष॑ण- 
अलंकार है |” जसवंत-जसोभूषण, पृष्ठ ४५४ 

४. लोकोक्ति--तीन बार ड्बाने से रंग अच्छा चढ़ता है। यह 
लोकोक्ति का रूप है । 

५. रूपक--“बन पियूष-निचोरे' में बैन पियूष' पद रूपक का 
 झोतक है। ४ हे 
....._ ६. हेतु-बाल और बॉलमं के दूग जुड़ने से हृदय में आनंद 
. हुआ, सो यहाँ हेतु” और 'ेतुमान' दोनो उपस्थित रहने से हेत- 
.. अलंकार हुआ | 
..... ७ असंगति-दूगों के जुड़ने से दुगों को आनंद होना चाहिए 
.. था, परंतु आनंद हुआ हृदय को, अर्थात्‌ कारण अन्यत्र और कार्य 
हे रा अन्यत्र घटित हुआ, यह असंगति का रूप है।|||| 
........ 5. वृत्त्यनुप्रास--प्रानपियारो, नेसुक नींद-निहोरे और चटकीलो 
: चढ़े में वत्त्यनुप्रास है । । 
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९, संसृष्टि--उपमा ओर प्रहरषण तथा वृत्त्यनुप्रास की संसृष्टि 
। ये तिल-तंडलवत्‌ अलग किए जा सकते हैं । द 
१०. संकर--सार और प्रहर्षण तथा रूपक एवं उपमा और 
लोकोक्ति, अथच हेतु और असंगति में संकर है। नीर-क्षीर के समान 
वे ऐसे मिले हुए हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते । 
मतिरामजी के उपयुक्त छद की सुष्ठ योजना पर हम पाठकों का 
ध्यान विशेष रीति से आकर्षित करते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारे 
ध्यन में आया है, छंद में एक शब्द भी व्यर्थ का नहीं है-व्यथ का 


होना तो दूसरी बात है, ऐसा शब्द भी ढूँढ़ना कठिन है, जिसको 
हटाकर दूसरा शब्द रक्खा जा सके, और फिर चमत्कार में कमी न 


पड़ जाय । सत्कवियों की रचना में यही विशेषता होती है कि उनका 
प्रत्येक पद किसी चमत्कार-विशेष का समुत्पादक होता है। मतिराम- 
जी की प्राय: सभी रचनाओं में ऐसा ही चमत्कार है । 
(३) 
“केलिक राति अघाने नहीं, दिनहूँ में ललां पुनि घांत लगाई; 
प्यास लगी, कोऊ पाती दे जाउ, यों भीतर बेठिक बात सुनाई । 
_ जैठी पठाई गई दुलही, हँसि हेरि हिए “'मतिराम' बुलाई; 
कान्‍ह के बोल पे कान न दीन्हों, सुगेह की देहरी पे धरि आई ।” 
पिगल--पिगल-शास्त्र में गुरुको लघ्‌ पढ़ लेने का नियम है, 
तदनुसार उपयुक्त सवैया में भी कई स्थानों पर इस नियम का पालन 
किया गया है। सात भगण और अंतिम दो गुरु होने से स्वेया का 
ताम मालती है 
रस-नायिका (दुलही ) आलंबन विभाव है। वह स्वकीया एवं 


_ विश्रब्ध नवोढ़ा है। उसका पति उसके वश हो रहा है, इससे नायिका 
का स्वाधीनपतिकात्व और , नायक का अनुकूलत्व भी झलकता है।. 
निर्जन स्थान एवं द्वार तक पानी देने के लिये नायिका का जाना 





१३४ मतिराम-ग्रंथा वली 


उद्दीपन विभाव की पूर्ति करते हैं। जेठी के आग्रह पर नायिका का 
जाना उसकी लज्जा दर्शाता है, जिससे लज्जा संचारी का भी प्रस्फुटन 
हो जाता हैं। नायिका को देखकर हँसना और उसको अपने पास 
बुलाना कायिक अनुभाव हैं । लज्जा-वश नायिका नायक की मनस्तुष्टि 
नहीं कर सकी है,' इससे बिहत हाव भी हो जाता है। नायक की 
रति-इच्छा ही स्थायी भाव है। इस प्रकार आलंबन उद्दीपन विभावों 
द्वारा उत्यित एवं परिपुष्ट तथा संचारी भाव की सहायता-प्राप्त अनु- 
भाव द्वारा पूृर्णता को पहँचाता हुआ रति स्थायी संयोग-श्वृंगार का 
समुचित रस-परिपाक करता है । 
गण--कविवर मतिरामजी की कविता का पेटेंट गण प्रसाद है। 
वही गण इस छंद में भी मौजूद है.। 
 बृत्ति-रीति--वृत्ति केशिकी और रीति बेदर्भी है । 
पात्र-शुद्धस्वभावा स्वकीया आधार और वाच्याथे मुख्य होने से 
वाचक पात्र है। कई जगह लक्ष्या्थ एवं व्यंग्य का इशारा अवश्य है, 
पर प्रधानता वाच्याथ की ही समझ पड़ती है।. द 
काव्य--मध्यंम काव्य है । द 
अइलीलता-दोष--साहित्य-दर्पण' की कारिका ,नं० ६०० के 
अनुसार-- 7 केक 
.  “सुरतारस्भगोष्ठ्यादावइलीलत्वं तथा पुनः (गुणों भवेत ) 
उपयुक्त. छंद में इस दोष का आरोपण नहीं हो सकता। बहस्पति- 
स्मृति में मैथुन के. आठ अंग माने गए हैं, जिनमें से एक केलि भी 
 है। केलि अइलीलता का प्रतिपादक नहीं है। हिंदी-शब्द-सागर के 
पृष्ठ ६२८ पर! केलि का प्रथम अर्थ खेल और कीड़ा दिया हुआ है । 


.. मतिराम ने 'केलि-शब्द का व्यवहार संभवत: इसी अर्थ में किया है... | 
. क्योंकि आगे 'घांत-शब्द का प्रयोग हुआ है। घात और खेल का... 


... साथ-साथ प्रयोग सूरदास तक ने किया है। यथा--..||| 
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.. “आप अपनी घात निरखत, खेल बन्यो जमाय।' 
सो घात के साथ केलि का प्रयोग करते हुए मतिराम ने केलि 
का अर्थ खेल ही लिया है, ऐसा समझ पड़ता है। बृहस्पति-स्मृति का 
इलोक यों हं-- द 
“स्मरण कीतंन केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌; 
 संकल्पोध्ण्यवसापद्च क्रियानिव॒ त्तिरिव च। 
एतन्मैथुनमष्टाड़ः.. प्रवदन्ति सनीषिणः ।* 
फिर यदि केलि का अथं दूषित ही मान लिया जाय, तो भी 
साहित्य-दर्पण की कारिका दोष के स्थान में ऐसे वर्णन को गण ही 
प्रतिपदित करती हैं। उधर नायिका का दिन में प्रियतम के पास 
न जाना उसके धर्म-भीरु और दूरदशिनी एवं पूर्ण पतिन्नता होने को 
सूचना देता है। रति-शास्त्र के ये इलोक इस बात के प्रमाण हैं-- 
“दिवाभागे महाभाग यो गच्छेत्‌ रमणीं नरः; 
स्वल्पायु: स भवेदाशु सत्यं सत्य थे संशयः । 
दिवासागे ब्जेत्‌ कोषपि रमणीं यदि कामतः; 
तज्जाततनयों ब्रह्मन्‌ महापापी भसविष्यति ।* 
विश्वब्ध नवोढ़ात्व के साथ-साथ यदि इन भावों का उदय स्वकीया 
सुंदरी के चित्त में हुआ हो, तो क्या आइचर्य हूं । फिर भी छंद में 
अश्लीलता-दोष चाहे न भी हो, पर ऐसे वर्णन अनुचित हैं । 


अलकार 
१. स्वभावोक्ति--कुल छंद में स्वभावोक्ति का चमत्कार हैं। 
विश्रब्ध नवोढा नायिका की स्वाभाविक चेष्टा का मामिक वणन है । 
२. पर्पाप्रोक्ति--नायक नायिका को अपने पास बुलाना चाहता 


_ था, सो उसने प्यास लगी, कोउ पानी दे जाय आदि द्वारा पूर्ण करना 


चाहा । अर्थात्‌ व्याज से इष्ट-साधन की चेष्टा की, अतः पर्यायोक्ति हुई। 
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३. विषम--तायिका के सम्मिलन-रूप इष्ट के उद्यम करने पर 
भी अनिष्ट की ही अवाप्ति हुई, अर्थात्‌ नायिका नहीं मिली । इससे 
विषम हुआ । 

४. विशेषोक्ति--पुष्कल कारण रहते भी--नायिका के पर की 
देहरी पर ( जहाँ नायक अकेला नायिका की प्रतीक्षा कर रहा था ) 
पहुंचते हुए भी इच्छा की पूर्ति न हो सकने से विशेषोक्ति-अलंकार 
हुआ। 

२. अनुप्रास--ह सि हेरि हिए' में वृत्त्यनुप्रास स्पष्ट ही है। 

६. संसृष्टि-स्वभावोक्ति, पर्यायोक्ति एवं अनुप्रास की संसृष्टि 
तिल-तंइुल-न्याय से की जा सकती है । 

७. संकर--विशेषोक्ति और विषम एक-दूसरे से भिन्‍न नहीं किए 
जा सकते । उनमें नीर-क्षीर का सम्मिलन है, इससे संकर हआ । 

(४) 
“जानति सोति अनीति है, जानति सखी सनीत:; 
गुरुजन जानति लाज है, प्रीतम जानति प्रीति ।” 

१, नायिका अपनी सपत्नी को अनीति, सखी को सुनीति गुरु- 
जन (बड़े-बूढ़ों) को लज्जा और प्राण-प्यारे को प्रीति समझती है । 

३. नायिका-विशेष को सपत्नी अनीति, सखी सुनीति गुरुजन 
लज्जा और प्राण-प्यारा प्रीति मानता है । 

३. नायिका अनीति (दोष-विशेष) को ही अपनी सपत्नी सम- 


._ झती है। (उसी श्रकार) सुनीति (गुण-विशेष) को अपनी सहेली 


... लज्जा को अपना गृरुजन और प्रीति (प्रणण) को अपना 'प्रियतम 
. जानती है । क्‍ 
४. (संसार में जो)अनीति है, वह (इस नायिका-विशेष में 


। अपने से अभिन्‍न दोषों को न पाकर--इससे अप्रसनन्‍्न होकर ) इस 
......_ नायिका को अपनी सपत्नी समझती है । (वंसे ही) सुनीति (अपने 
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समान गृण नायिका में भी पाकर) उसको अपनी सखी जानती हैं । 
लज्जा (उसको पहले से ही लजीली पाकर) उसको अपने से बड़ा 
मानती है। तथा प्रीति (उसके स्नेहमय होने के कारण) उसको 
अपनी सबसे प्यारी वस्तु गिनती हे । 

नायिका सपत्नी (और उसके साथ के भाव अर्थात्‌) अनीति को 
समझती है । सखी और सुनीति, गुरुनन और लज्जा तथा प्रियतम 
और प्रीति आदि के साथ जो अभिन्‍नता का भाव हैँ, उसको वह 
सम्यक जानती है । _ 

उपयुक्त छुंद-विशेष “दोहा के नाम से भाषा-काव्य में प्रसिद्ध है । 
यह वर्णन स्वकोया नायिका का हैं। नायक और नायिका के आलंबन 
से इसमें श्वृंगा र-रस है । सखी की सुनीति से रस की उद्दीष्ति होती है । 
ग़ुमजन की लाज से लज्जा संचारी का काम पूरा पड़ता है। प्रियतम 
की प्रीति से अनुभाव की ओर अंगुलिनिदेश है । नायिका नागर है 
यह बात स्पष्ट ही है। प्रसाद-गुण, मधुरा वृत्ति एवं वैदर्भी रीति से 
दोहा. विलसित होता है। शुद्ध-स्वभावा स्वकीया, जिसकी सखी 
सुनीति जाननेवाली है, वाचक पात्र की आधार है । उपरयंक्‍त छंद में 


क व्यंग्यार्थ मुख्य नहीं है । लक्ष्याथ और विशेष करके वाच्यार्थ से ही 


काम चलता है, सो यह मध्यम काव्य है। अलंकारों की. उपर्यक्त 
गीहे में अच्छी बहार है-- 

(१) दूसरे अर्थ को लक्ष्य में रखकर देखने से विदित है कि उसी 
नायिका को सौति, सखी, गृरुजन और प्रियतम आदि अनेक जन अनेक 
प्रकार से जानते हैं, इस कारण यह उल्लेख-अलंकार का प्रथम भेद हुआ । 

(२) प्रथम अर्थ पर लक्ष्य रखते हुए नायिका का सौति को 
अनीति जानना, सौति और अनीति के अनुरूप वर्णन हुआ । उसी. 
प्रकार सखी सुनीति, गुरुनन लाज और प्रियतम प्रीति का भी अनुरूप 
वर्णन हुआ । यह 'सम-अलंकार का रूप है।... | 
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(३) नायिका सौति को अनीति ( के समान ) ( दुःखद ) 
जानती है, यह उपमा. का रूप है, जिसमें बाचक और धर्म का लोप 
सो यह वाचकधर्म लुप्ता हुई । सखी सुनीति, गुरुजन लाज, प्रीतम 


प्रीति में भी यही अलंकार हुआ। 


(४) दोहे में कवि का प्रधान अभिप्राय यह है कि नायिका 


सौति को नहीं चाहती है, सखी को चाहती है, गृुरुजन से लजाती है 
तथा प्रियतम से प्रीति करती है । इस विवक्षित अर्थ को कवि ने 
दूसरे ही प्रकार से अर्थात्‌ सौति को अनीति जानती है आदि शब्दों 
द्वारा प्रकट किया है। सो यह पर्यायोक्ति-अलंकार हुआ । 

(५) नायिका ने सौति को अनीति जाना, फिर सखी को सुनीति 
जाना, फिर गृ्‌रुजन को लाज जाना, अंत में प्रियतम को प्रीति जाना । 


अनीति से सुनति, सुनीति से उचित लज्जा और तदुपरि सर्वश्रेष्ठ 
प्रीति का परिस्फूटन हुआ । यह उत्कर्ष क्रम-क्रम से हुआ, इस कारण 


सारालंकार हुआ । 
(६) तीसरे अर्थ को लक्ष्य में रखने से यह भाव निकलता है 


कि नायिका सपत्वीत्व का भाव और किसी में आरोपित न करके 
केवल अनीति में करती है । यही बात शेष तीन चरणों में भी स्थापित 
की जा सकती है। यह परिसंख्या-अलंकार का रूप है । ःः 


(७) जानति-जानति का चार बार प्रयोग हुआ है । यह वीप्सा- 


_ लंकार हुआ । 
(८) सखी सुनीति, जन जानति और प्रीतम प्रीति में वत्त्य- - 


नुप्रास है। 


(९) शब्दालंकारों और अर्थालंकारों की संसष्टि है, तिल-तंडल- 


के न्याय से वे अलग किए जा सकते हैं । मा 
.._ (१०) कई अलंकार नीर-क्षीरवत्‌ मिल गए हैं। इस कारण 
_ 'संकर' भी है । रा आप 


अर 
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इस प्रकार उपयुक्त दोहे में शुद्ध स्वकीया आधारवाचक पात्र है 
तथा पूर्ण शुंगार-रस है। वेदर्भी रीति, मधुरा वृत्ति एवं प्रसाद-गण 
है। कई अलंकारों में उल्लेख सम, परिसंख्या और वृत्त्यनुप्रास प्रधान 
हैं, फिर भी वाच्यार्थप्रधान होने से यह मध्यम काव्य है । मतिरामजी 
. के व्यंग्यप्रधान उत्तम काव्य का उदाहरण अन्यत्र देखिए । इस दोहे 
की उत्तमता के क़ायल बड़े-बड़े कवि हैं। अनेक कबियों ने इसी की 
स्पर्द्धा में ऐसे ही दोहे बनाने का प्रयत्न किया, पर सफलमनोरथ न 
हो सके । कई एक ने खूब लंबे छंद में इस भाव को भरना चाहा, 
पर उसमें भी वह आनंद न आया । तुलना के लिये हम यहाँ दांसजी 
का एक छंद उद्धृत करते हैं। कहना न होगा कि भावापहरण में 
दासजी को सदा अन्य कवियों से विशेष सफलता प्राप्त होती है। 
सो दोहे के भाव पर बनाया हुआ दासजी का यह छंद भी उत्कृष्ट 
बना है । छंद इस प्रकार है-- क्‍ 
“पीतम प्रीतिमई अनुमाने, परोसिनी जाने सुतीतिहि सोहई।; 
लाज-सनी है बड़ी निमनी, बर नारिन मैं सिरताज गनी गई। 
राधिका को ब्रज की जुबती कहैँं, याही सोहाग-सस्ृह दई दई।; 
सौती हलाहल सोती कहैं, औ” सखी कहैं सुंदरि सील-सुधामई ।” 
मतिरामजी ने अपने दोहे में भाव का विकास जैसे क्रम-क्रम से 
किया था, वह बात दासजी के छंद में बिलकुल नहीं है। परोसिनें 
और ब्रज-नारियाँ राधिकाजी का हाल सखियों और सौतों के पहले 
जान लेती हैं। यह स्वाभाविक नहीं है । मतिरामजी के दोहे का 
क्रम-विकास बिलकुल ठीक है। सपत्नी और नायिका का पद बराबर 
होने से पहले उन्हीं दोनो को एक-दूसरे के जानने का विचार होगा । 
फिर सदा साथ में रहनेवाली सखी का नंबर आएगा, इसके बाद 
कभी-कभी सामना होने के कारण घर के गृरुजन का अनुभव होगा, 
ओर अंत में एकांत में साक्षात्कार होने के कारण प्रीतम की पारी 
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आएगी । यह शंका की जा सकती है कि प्रीतम की जानकारी 
सबसे पहले होनी चाहिए। परंतु दोहे में मतिराम को नायिका के 
प्रति आदराधिक्य का क्रम से उत्कर्ष दिखलाना था, इसी कारण 
उन्होंने प्रीतम को सबसे अंत में रक्खा, जिसका आदर नाथिका के 
प्रति सपत्नी, सखी और गृरुजन सबसे अधिक था । दासजी ने प्रियतम 
को पहले तो रख दिया, परंतु आगे निर्वाह न कर सके-परोसिनों 
ने उसे सुनीति जाना | वह वर नारियों में सिरताज गिनी गई, पर 
किसके द्वारा, यह स्पष्ट नहीं । ब्रज की युवतियों ने उसे सराहा। 
फिर सौतें उपको हलाहल समझने लगीं, और सखियाँ शील-सुधामयी । 
इसमें कोई क्रम नहीं है | पतत्प्रकर्ष भले ही हो । इतने लंबे छंद का 
प्रयोग करके भी दासजी न भाव को उत्कृष्ट कर सके, न सजावट में 
ही कोई नूतनता आईं। 'निमनी' का प्रयोग. अवश्य हुआ, पर प्रश्न 
यह है कि इसने सौंदय बढ़ाया या बिगाड़ा ? हम तो यही कहेंगे कि 
मतिराम और दास की रचनाओं में मह॒दंतर है। 
| 2.) ० 
“दुसरे की बात सुनि परत न, ऐसी जहाँ 
कोकिल-कपोतन की धुनि सरसाति है, 
*छाई रहे जहाँ द्रम बेलिन सों मिलि, 
मतिराम' अलि-कुल मैं मध्यारी अधिकाति है, 
'नखत-से फूलि रहें फूल. के पुंज, घन . 
. कुंजन मैं होति जहाँ दिन ही मैं राति है 


० थे, विलकनल न, “मल की कनवननननानन गान हनन तल नगतनक नील लक ननननन ++ नरक न ५५4५ कमकक+ + +०+५4३० ++- ४४572; 
ला रे न फतकन० बनना ५3० नकल अर 2 ॥०॥ 2-०4. 


. पाठांतर-- 
*छाई रहे द्रम बहु बेलिन सों 'मतिराम 

ढ अलि-कुल-कलित अंध्यारी अधिकाति है; 

-.. . [“नखतन्से फूले हैं सुफलनि के पंज, बन- 

कुंजनि में होति मनो दिन हूँ मैं राति 








खा 


हक "आकर (व कक कलम ५“ ++ >अलकनमत नम ॥५ 3५ नालजकभलन >ना ००१०५ ७+-# न जब न्‍ननननननीक नही निनीयी टिर्नात “तन ने भव चनानिनाननानिन निनानी न ननातिन नी न निनीनित "ना 3 +3ककनिनीिन-+अललन--कननलनन-न 4 नव न नानक न्नकतनन वन पिन फल नी" कगग पािएल्‍क न कननिगाग नाक जगा अननान- 


हर भीहै।.: 
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*ता बन की बाठ, कोऊ संग न सहेली साथ, 
कैसे तु अकेली दधि बेचन को जाति है ?” 
द द (मतिराम ) 
अर्थ--जिस वन में कोकिल-कपोतों का इतना अधिक कलरब 


. रहता है कि दूसरे की बात नहीं सुन पड़ती, जहाँ.के वृक्षों पर बेलें 


और उन पर भ्रमरावली के संयोग से अँधियारी में भधिकता ही बनी 
रहती है, जहाँ ऐसे-ऐसे कुंज हैं, जिनमें दिन में भी रात-सी रहती है, 
और तारे-सें फल फले रहते हैं, उस वन के मार्ग का अनुसरण करती 


हुई विना किसी सखी के साथ बिलकुल एकाकिती गोपिका, तू कहाँ 


दही बेचने जा रही है ! 

: उपर्युक्त वचन नायक का नायिका से है, परंतु इसका जो सीधा- 
सादा अर्थ ऊपर दिया हुआ है, वह पर्याप्त नहीं । यह 'वचन-चतुर' 
नायक की उक्ति है | गोपिका से जिस वन में एकांत साक्षात्‌ करना 
निश्चित हुआ है, उस वन का पूरा पता नायक ने नायिका को चतुराई 
से बतला दिया है। असल में गोपिका किसी वन के मार्ग का अनुसरण 
नहीं कर रही थी, पर नायक ने ऐसे ढंग से कहा, मानो वह वहाँ जा 
ही रही हो । इस प्रकार के कथन का अभिप्राय यह था कि यदि और 
कोई इस वचन-विलास को सुन ले, तो वह यही समझे कि गोपिका 
जिस निरापद जंगल में होकर जा रही थी, उससे शुभशचितक नायक 
उसे विरत कर रहा है, पर चतुरा नायिका समझ जाती है कि नायक 
मुझे अमुक निर्जन वन में मिलने को बुला रहा है। 


नखत-से' के स्थान में कई प्रतियों में 'तखत-से पाठ भी है, पर | 


. हमें वह अशुद्ध समझ पड़ता है । 


“संग न सहेली साथ' के स्थान पर 'संग न सहेली कहि' पाठ 


तार अलन लक ,#न्‍क ५७ +९०७४५७५० कलम नर ण हब्लजत 2० के, 











अच्चिछ 
क्र 
की । 


मतिराम-ग्रंथावली 


जहाँ प्रणयियुग्म चुपचाप छिपकर शंका-समेत मिलते हैं, उस 
स्थान को 'सहेट' कहते हैं। उपर्युक्त छुंद में वचन-चतुर नायक ने 
नाथिका को सहेठ का पूरा पता दिया है ! 

पिगल--वर्णिक दंडकांतगंत कुछ मुक्तक छंद हैं। इनमें गणों 
का विचार न होकर अक्षरों की संख्या का ही प्रमाण रहता है। ऐसे 
ही छुंदों में 'घनाक्षरी' छंद की भी गणना है। इसका दूसरा नाम 
मनहर या 'मनहरण' भी है, तथा यही “कवित्त' के नाम से अत्यंत 
लोक-प्रसिद्ध हो रहा है। इसमें ३१ अक्षर होते हैं, और १६ तथा १५ 
अक्षरों के बाद क्रम से विश्वाम होता है । इसी विश्राम को “यति 
कहते हैं । मतिरामजी का ऊपर दिया हुआ छंद ऐसी ही घनाक्षरी है। 

रस--नायिका को देखकर नायक के चित्त में मनोविकार उत्पन्न 
हुआ है, इस कारण 'नायिका' आलंबन विभाव हैं। नायिका के अंग- 
प्रत्यंग का दर्शन एवं उससे बात कर सकने का अवसर तथा स्थान 
उद्दीपन विभाव हैं । स्थायो भाव रति है। सहेट में मिलने को नायक 
का चतुरता-पूर्ण कथन कायिक अनुभाव हूँ । इस प्रकार विभाव, भाव 
और अनुभाव के समुचित समावेश से छंद में संथोग-श्ंगार-रस का 
चमत्कार है। नायक रूप, यौवन, विद्यादि गण-संपन्‍्न हैं । उसकी 
वचन-चातुरी का तो छंद फोटो ही है । इस प्रकार नायक वचन-चतुर 
है | वह उपपत्ति है, क्योंकि अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त 


अन्य स्त्री को सहेट में बुलाकर उससे रमण करने की अभिलाषा 


रखता हूँ । नायिका परकीया है, क्योंकि सहेट में उपपति से मिलने 


की इच्छा रखती है । वह प्रौढ़ा है, क्योंकि प्रियतम से अकेले निर्जन 

स्थान में मिलने जाने में उसे हिचकिचाहट नहीं हैं । अभिसार करके 

वह उपपति को मिलेगी, इसलिये अभिसारिका भी है । यद्यपि स्वयं द 

.... उसने कुछ नहीं कहा है, फिर भी वचन-चतुर नायक उसे इस योग्य. 2 
..._ समझता है कि वह उसके बिदग्धता-पूर्ण वचन समझ ले । इससे इस 
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बात की बहुत कुछ संभावना है कि नायिका वचन-विदग्धा और 
क्रिया-विदग्धा भी हो । 

ध्वनि--वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्‍न व्यंग्या्थ से ही छंद का 
यथार्थ अर्थ बैठता है। “त ऐसे निर्जन प्रदेश में दधि बेचने क्‍यों जाती 
है ?” इस वाक्य के वाच्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थ में कोई चमत्कार नहीं 
है, पर व्यंग्यार्थ मनोहर है । कहने का अभिप्राय यह है कि “तू ऐसे 
ही निर्जन प्रदेश में दधि बेचने के बह ने से मुझे मिलना, सो व्यंग्यार्थ 
इध्ट होने से इसमें ध्वनि हुई । इस ध्वनि को साहित्यवेत्ता और प्रवीण 
पुरुष ही समझ सकते हैं, इस कारण यह गृढ़ ध्वनि है। फिर भी 
इसमें वाच्यार्थ का संपूर्ण परित्याग नहीं हुआ, वरन्‌ व्यंग्याथे द्वारा 
एक घटना-विशेष का बोध कराया गया है, सो यह विवक्षित 
वाच्यांतगंत वस्तु-ध्वनि का रूप है। उपपति और परकीया के 
अपराधभूत इस व्यंग्यमय वर्णन में व्यंजक पात्र है । 

अलंकार-- (१) कोकिल और कपोतों के कलरव रूप हेतु और 
दूसरे की बात सुन पड़ना रूप हेतुमान के साथ-ही-साथ रहने से छुंद 
के प्रथम पद में 'हेतु-अलंकार है। 

(२) भ्रमरावली और अंधकार की संगति से और भी अंधकार 
बढ़ गया है । संगति-गुण का ऐसा प्रभाव अनुगुण-अलंकार की सत्ता 
का बोध कराता है । 

(३) भ्रमरों की श्यामता एवं अंघकार की श्यामता का सम 
संयोग हुआ है, सो 'सम-अलंकार की किचित झलक दिखलाई 
पड़ती है । 

.. (४) नखत-से फूले हैं सुफलन के पंंज घन' में नखत उपमान, 
. फूल उपमेय, से! वाचक और फले हैं समान धर्म की उपस्थिति के 
कारण पूर्णोपमा अलंकार स्पष्ट है। 
(५) “कुंजनि में होति जहाँ दिन हूँ मैं राति है”, इस वाक्य का... 








लक ५ -५००० ७ _ पस्‍्थथ> 3.५. -क८-उपकअपिय मर मरना आज किए- अधयल-2चचइनस फसल विकित-त 5: मिस डका 5 
-र-क+ 7: कपसधपदा एप पिन न्‍ितन ५ प्रधानपन-न०--िय-वतपनिन उस पवन आप अल्प 2 फलनस 


> अंदर 5 >> अमन पपप८तथ--८>>++ तमलक + «मनन नमक पलपल ० ++ सर पन्‍नसलप८9भ बपसकत ८ आम «+9प «नल ८क्‍ प९ ५० नल 3५ +-_सव्यरनक9 सर ३रननत जपनन++3++ थम दूम-सल८र ९क८क्‍ललत नरम उस प ५ ६ + सकल पतन न २3 





3:84 मतिराम-ग्रंथावली 


अभिप्राय यह है कि रात बीत जाने पर दिन में भी रात्रि का रातित्व- 
ग्रुण (अंधकार) मौजूद रहता है। दिन के प्रकाश-गुण का आलिगत 
नहीं होता । अन्य के गूण का दूसरे पर प्रभाव न पड़ना अतनगुण- 
अलंकार का रूप है। कंजों में रात्रि, दिन होने पर भी, दिन के गृण 
को नहीं ग्रहण करती । वहाँ रात्रि ही रहती है । इस प्रकार अतद्गण- 
अलंकार सिद्ध हुआ । 


(६) कोकिल-कपोत मिलि' मतिराम अधियारी 7 अधिकाति, 


बन की * बाद और संग न" सहेली साथ' आदि में शब्दालंकारों में 
अनुमान का स्मरणीय चमत्कार है 

 उपरि-दर्शित कई अलंकारों के अतिरिक्त छंद में और भी कई 
अलंकारों की स्थापना की जा सकती है । विशेष करके अंतिम पद में 
तो कई अलंकारों का सामंजस्य है, फिर भी ध्वनि के चमत्कार के 
विचार से अलंकार -प्रमुखता एक प्रकार से नष्ठ हो गई है, नहीं तो 
संपूर्ण छंद में पर्यायोक्ति का प्रभाव बुरा न था। ध्वनि से अनुप्राणित 
रहने के कारण ही संकर और संसुष्टि का भी विवेचन यहाँ व्यर्थ 
समझ पड़ता है । मतिरामजी ने अपने छुंद में व्यंग्यार्थ को ही प्रधानता 
दी है । अलंकार-सन्निवेश के लिये उनका प्रयास नहीं हुआ है । सो 
छुंद-भर में ध्वनि का ही प्राधान्य माननीय है । 


दोष--छंद में जहाँ-जहाँ का तीन बार प्रयोग हुआ है, जो अच्छा 


नहीं मालूम होता । दूसरे पद में मतिराम' दाब्द का 'मति' एक यति 


. में और “राम दूसरी यति में पड़ता है, यह यति-भंग-दृूषण कहलाता 
. हूं फूलों का वर्णन करने के पहले ही कवि ने भ्रमरों का आधिक्य 
..  दिखलाया हूं, जो उचित नहीं समझ पड़ता । फलों की उपमा नक्षत्रों 
से दी गई हें; परंतु सब फूल सफ़ेद, पीले और लाल नहीं होते। 
.. नीले और काले फूलों का नक्षत्रों से साम्य ठीक न ठहरेगा । नक्षत्र 
.._ पद असमर्थ है । 
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ग्रुण--रस का उत्कर्ष कई कारणों से होता हुँ। कविता में कई 
गुण ऐसे हैं, जो रसोत्कर्ष के प्रधान सहायक हैं । विचारों की सुक्‌- 
मारता एवं वर्णन-शली की मृदुलता तथा पदावली की मधुरता के 
यथोचित सन्निवेश से कोई-कोई रचना ऐसी लोकोत्तर, आनंददायिनी 
और रमणीय बन जाती हूँ कि उमे पढ़ते ही चित्त द्रवीभूत हो 
जाता हैँ । इस प्रकार की रचना में विद्वानों ने माधुयगूण का होना 
माना हँ। मतिरामजी के उपर्युक्त छुंद में भी यह माधुर्यगण 
मौजूद है । द 

वृत्ति-माधुयंगुण का व्यंजन करनेवाली जिस रचना में अनुस्वारों 
को प्रचुरता, ट ठड ढ का अभाव, द्वित्व लकार, य र लव और 
हृस्‍्व रेफादि विशेष रूप से पाए जाते हैं, उसको मधुरा या कैशिकी 
वृत्ति कहते हैं (रसवाटिका) । मतिरामजी के छंद में केवल 'बाट'-शब्द 
में एक बार टवर्ग आया है, जो क्षम्य है । 

रीति-माधुय गुण-युक्त जिस पद-रचना में समास-समेत पद बहुत 
ही कम हों, उसे वेदर्भी रीति कहते हैं। मतिरामज़ो के उपयुक्त छंद 
में समास-युकत पद्रों के न होने से बैदर्भी रीति स्पष्ट है । 

काव्य-काव्य के उत्तम, मब्यम और अधम तीन भेद हैं। उत्तम 
काव्य वह है, जिसप्रें व्यंग्यार्थ मुख्य हो। व्यंजक पात्र की आधार शुद्ध 
परकीया, उपपति आदि माने गए हैं। मतिरामजी के इस छंद में भी 
व्यंजक पात्र के आधार ऐसे ही हैँ । यह ऊपर प्रतिपादित हो हो चुका. 
हैं कि छंद में ध्वनि का सब प्रकार से प्राधान्य है, ऐसी दशा में यह 
रचना उत्तम काव्य का नमूना है । 

तुलना-मतिरामजी के उपर्युक्त छंद के भाव को उनके परवर्ती .. 
कई कवियों ने अपनाथा हैँ , उदाहरण के लिये उदयनाथ (कविंद) 


० आर भिखारीदास (दासजी) के छंद उद्धत किए जाते हैं। कहना न 
... होगा कि मतिरामजी के रचना-चमत्कार को दोनो ही कवि नहीं 
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पहुँचते । पदों का जो सुष्ठ न्यास और अर्थ-गांभीर्य मतिराम में हैं, 
वह इन रचनाओं में कहाँ ? 
“नदी नौर बारे जहाँ, नारे-खारे भारे जहाँ, 
राति के अँध्यारे जहाँ, कासी होत गोौन है; 
फिरे तू अकेली अलबेली, तहाँ नेह-बस, 
. केली-हेतु हेली, जहाँ भूतव को भौन है। 
भनत “कबिद कोऊ संग न सहेलो भेली, 
गुनन गहेली नाहीं, संक्र धरि मौन है; 
नीठी हु न हेतु जहाँ दीठि को निबेरों एरो, 
नेरो तहाँ सुंदरि, सहाय तेरो कौन है ?” 
द (काबिद) 
“भौन अँध्यारोह चाहि, अँष्यारों चमेली के कुंज के पुंज बने हैं, 
बोलत मोर, करें पिक सोर, जहाँ-तहाँ गुंगत भौंर घने हैं; 
दासा रच्यो अपने ही बिलास को मैन ज्यों हाथन सों अपने हैं, 
कल कलिदजा के सुख-मुल लतान के बरृद बितान तने हैं ।” 
द (दास) 
मतिरामजी की ध्वनि का चमत्कार दोनो ही छुंदों में बिगड़ गया 
है । फिर भी दास का छंद कविंद के छंद से अच्छा हैँ । हिंदी-कविता- 
प्रणाली के अनुसार मतिरामजी के छंद की समालोचना करने के 
बाद यदि अँगरेजी-समालोचना-पद्धति का अनुसरण करते हुए उक्त छंद 
के विषय में कुछ लिखा जाय, तो पूर्ण आशा हूँ कि वह प्रेमी पाठकों 


. को अरुचिकर न होगा । अस्तु । आइए, देखिए १९वीं शताब्दी के 
इँगलैंड के विश्व-विख्यात समालोचक श्रीयुत जेम्स हेनरी ले हंट 

द ( [706४ निलाए 4,छं809 ल्रपणा) अपने “कविता क्‍या है ? इस प्रदन 
“का उत्तरः  (है7 हैपाइक्कण 40. 06... 0प्रल्दांएा- शराब 78... 
. ४०८८५ ?) झीष॑क़ गवेषणा-पूर्ण निम्रंध में सत्यकाव्य के लिये किन- 
.. किन बातों को परम आवश्यक मानते हैं । उनका कथन है-- _ 
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+“प्रत्येक कवि पद्य-रचयिता है, और प्रत्येक अच्छा कबि उत्कृष्ट 
पद्य-रचयिता है । सर्वोत्तम कवि वही है, जिसके पद्मों में सामथ्थ्य 
(पद्य-सामंजस्य और अथ्थे-व्यक्त-गुण ), माधुय, अव्यर्थ-पदत्व ( भरती 
के पदों का अभाव ), रोचकता (अरुचि उत्पन्न करनेवाले चवित-चर्वण 
का अभाव), सहज पद्य-प्रवाह एवं पद्य और भाव की सामंजस्य-पूर्ण 
एकता हो ।* 
उपयुक्त कथित काव्य-गुणों पर दृष्टि रखते हुए मतिरामजी के 
छंद की परीक्षा करनी होगी, तभी उस पद्म की बारीकियाँ समझ में 
आवेंगी । पहले सामथ्यं को लीजिए । मतिराम की घनाक्षरी के दूसरे 
पद में यति-भंग अवश्य है; पर शेष पद्य न तो कहीं से विकलांग है, 
और न अपेक्षित अक्षरों की कहीं पर अधिकता होने पाई है। पढ़ने 
में कहीं पर जिह्ना को कष्ट नहीं होता। अर्थ के लिए व्यंग्य का 
आश्रय अवश्य लिया गया है, पर पद्य का अथ॑-व्यक्त-गुण नष्ट नहीं 
हुआ है। सो पद्च में 'सामथ्यें-गृण का सन्निवेश पूर्ण रूप से है। 
ब्रजभाषा की माधुरी यों ही प्रसिद्ध है, फिर सूर, देव और मतिराम 
की रचनाओं का पीयूष-पान करके किसको संतोष न होगा ? सुकुमार 
विचार, पद्यं-संगठन-सरलता एवं शब्द-संगीत, सभी से अनुलिप्त माधुये 
गुण के दर्शन पद्य में सहज-सुलभ हो रहे हैं। सहज पद्च-प्रवाह के 
विषय में हमें यही कहना है कि मतिराम-जैसे सुकवबियों के काव्य में 
इस गुण का अभाव ढूँढ़ निकालना बड़ा ही कठिन काम है | फूटकर 
पद्मों में रोचकता नष्ट होने का भय कम रहता है । सहेट स्थान के 
+ मएटएए छ06 फला, 48 8 एलआंरल; ०ए४०७ए 76 006६ 
था र<0ठल6णाए:घ 076; बागवे #९€ 38 (7० 92680 ७052 ८678८ 
लापता पाल 87९806४ द्राा0पा छठी 5फट7807592९ए४९४३, पा१- 
. ॥एव्जीपठ0प्रदरा65,. एगपरंटए, उफकांड70.. 07एद्क072055,.. ब्रा 
- गराद्यदढ8,.....।ै।फ।फ:< | 80 मझपाएड: एक३४ 8 ऊठल्ए्ए 
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१४८ मतिराम-ग्रंथ।वली 


निर्जंनत्व का नग्न वर्णत वास्तव में अरोचक हो जाता; पर सुकवि 
मतिराम ने वहाँ कोकिल-कपोतों का कलरव, प्रक्ृति-प्रसन्नता-दर्शक हि 
अ्रमरावली से परिपूर्ण कुसुमित ललित लताओं से परिवेष्टित वृक्ष और 
सघन कुंजों का उल्लेख करके रोचकता-गृण का प्रस्फुटन मामिकता 
के साथ किया है । अव्यर्थ पदत्व एवं पद्य और भाव की सामंजस्य-पूर्ण 
एकता के संबंध में कुछ विस्तार-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता 
है, क्योंकि इन गणों में मतिरामजी हिंदो के बड़े प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कवियों 
से भी आगे बढ़े हुए हैं। मतिरामजी का वर्ण न-चातुर्य देखिए, प्रणयियुग्म 
के लिये छिपकर एकांत सम्मिलन का वही स्थान श्रेष्ठ है, जो निर्जंत 
हो, जहाँ यदि एक्राएक कोई आ जाय, तो प्रेमियों के छिपने का अवसर 
। हो, तथा संभाषण सुन लेने का भय भी न हो । यदि ऐसा स्थान 
। प्रकृति-सौंदर्य से युक्त हो, तो संयोगियों के लिये उद्दीपन-सामग्री का 
। ४ भी प्रबंध ठीक समझना चाहिए । मतिरामजी ने अपनी घनाक्षरी में 
. ऐसे ही सहेट का चित्र खींचा है। पद-पद पर विचार कीजिए । 





. “दूसरे की बात सुनि परत न, ऐसी जहाँ 
कोकिल-कपोतन की धुनि सरसाति है।* 
..... कोकिल और कपोत-पक्षियों का कलरव इतना अधिक हे कि दूसरे 
की बात नहीं सुनाई पड़ सकती । इस कथन के कई अभिप्राय हैं-- 

(अ) वह स्थान बिलकुल जन-शुन्य हेँ। इस कारण निर्भय 

होकर पक्षिगण खब कलरब करते हैं । 

(आ) यदि किसी कारण से कोई आदमी भूला-भटका उधर से 
रा निकल भी जाय, तो प्रेमी ओर प्रणयिनी के प्रेम-संभाषण को कलरव- 
|... आधिक्य के कारण सुन न सकेगा । 68% 
2 (इ) कोकिल और कपोत-कजन उद्दीपन की सामग्री हैं। चित्त... 

में एक विशेष रस का संचार करती हैं | कपोत-कूजन संयोग-दशा ७ 
. का स्मरण दिलाता है। अन्य पक्षियों के कूजन में इस भाव का... 











साहचर्य न होने से केबल कोकिल-कपोत-कूजन का उल्लेख हुआ हूं । 
यह कूजन प्रखर होने पर भी प्रणयियुग्म के आनंदवर्द्धन का हेतु है । 
उनको बुरा नहीं लगता | 'सरसाति' क्रिया इसी भाव को अभिव्यक्त 
करती हूँ । 

इस पद में एक दाब्द भी व्यर्थ का नहीं है | यही क्यों, प्रयुक्त 
शब्दों का संगठन इतना सुंदर और सुदृढ़ है कि यदि इस पद का एक 
भी शब्द उठाकर उसके स्थान में दूसरा शब्द रक्खा जाय, तो पद की 
रमणीयता को अवश्य धक्का पहुँचेगा। अव्यर्थपदत्व-गण की यही 
खूबी है । द 

- छाई रहे जहाँ द्रम-बेलित सो मिलि, 
मतिराम' अलि-कुल में अंध्यारी अधिकाति है ।” 

किसी बीहड़ स्थान पर, जहाँ दो-एक फूटकर वक्ष उगे हों, वहाँ 
भी कोकिल-कपोत-ध्वनि की संभावना हैँ । पर्वतों की दरारों, टठे-फटे 
खंडहरों एवं और भी ऐसे ही सुनसान अरमणीय स्थानों में कबूतरों का 
निवास प्रायः देखा जाता है। मतिरामजी का सहेट ऐसा नहीं ह। 
पहला पद पढ़कर कदाचित्‌ कोई ऊपर लिखे “भयंकर” सहेट का अनु 
मान कर, सो इस दूसरे पद द्वारा कवि ने अस्पष्ट कर दिया कि सहेट ' 
थान में प्रकृति-सूंदरता का अभाव नहीं है। लता-वेष्टित वक्षों का 
उल्लेख संयोग और उद्दीपत का बोध कराता अलि-कुल के 
आधिक्य से अँधियारी का बढ़ना प्रणयियुग्म के लिये हितकारी हैं, 
एवं (पराग-मकरंद के आकर्षण से) भ्रमरों का सहेट में पाया जाना. 
पुष्प प्रचुरता का पहले से ही अनुमान दृढ़ कराता है। उद्दीपन 
लिये यह भाव भी खूब उपकारी है । इस पद में भी कोई शब्द व्यर्थ 
में नहीं आया है । सब अपने-अपने स्थान पर स्थित भाव को जगमगा 
: रहे हैं। 'मतिराम' शब्द कवि का नाम होने से यदि अच्य प्रकार से 


.. भाव को सहायता न भी करता हो, तो भी क्षम्य है।.. 
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३. लखत-से फूलि रहें फूलन के पुंज घन 
कंजन में होति जहाँ दिन ही मैं राति है । 
जिन फलों का उल्लेख कवि ने ह्वितीय पद में स्पष्ट रूप स॑ 
नहीं किया था, वे ही इस पद में नक्षत्रों के समान छिटक रहे हैं । पर 
नक्षत्र तो रात्रि में ही दिखते हैं। रात्रि की सुरम्यता, निस्तब्धता 
एवं आनंददायिनी शीतलता का भाव संयोगी नाथक-नायिकाओं 


: के लिये कैसा है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । दिन में इस 


चमत्कार का अभाव समझते हुए ही कुशल कवि ने सहेट-स्थान को 
कंजों में रात्रि का अंधकार दिखला दिया है, और इस अंधकार के 
ईषत भय-प्रदायी भाव को प्रसून-पुंज के तारे छिंटकाकर बिलकुल कम 
कर दिया है। सहेट-स्थान' की अँधेरी कुंजों में किसी के आ जाने पर 
भी अपने को छिपा लेने का प्रणयियुग्म को जैसा अवसर है, वैसे ही 
लज्जा-भाव से प्रेरित अखिल काम-कला-केलि का उपयुक्त स्थान 
भी । उद्दीपन का इससे उत्कृष्ट और कौन-सा साधन है ? इस पद में 
व्यवहृत कोई भी हाब्द व्यर्थ का नहीं है । 
“ता बन की बाट, कोऊ सँंग न सहेली, साथ, 
कैसे तू अकेली दधि-बेचन को जाति है? 
_ उत्कृष्ट सहेट का पूरा पता देकर वचन-चतुर नायक का यह 


_इश्ारा बड़ा ही विदग्धता-पूर्ण है कि किसी सखी को अपने साथ न 


लाना । दधि बेचने के बहाने से जाना कई भावों का द्योतन कराता 
है। माता-पिता, गुरुजन इत्यादि किसी को भी गोपिका को दधि 


. बेचने के लिये जाने देने में आपत्ति न होगी | संशय का भी कोई अब- _ 


सर नहीं है। फिर दधि का यात्रा के समय साथ रहना शुभ है। इससे 


.. कार्य-सिद्धि के विषय में उत्साह रहता है । यदि आवश्यकता हो, तो 
...._ दधि भोजन के लिये भी बड़ी ही उपयुक्त वस्तु सिद्ध होगी ।.इस पद. 
.. सेंभीकोईबब्दव्यथ नहीं है। . ; 
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भाव की सामंजस्थ-पूर्ण एकता का निर्वाह छंंद-भर में जिस 
कौशल से संगठित हुआ है, वह भी मनोरम है । 'सहेट में मिलन' 
प्रधान भाव हैँ । सहेट के अपेक्षित सभी उत्तम गुणों का उल्लेख होना 
उपयुक्त ही हूं । किस प्रकार मिलें, इसका उत्तर भी कवि ने साफ़ दे 
दिया हूं कि अकेले मिलो । किस बहाने से मिलें, इसका भी उत्तर 
वसा ही स्पष्ट ह. कि दहो बेचने के बहाने से मिलो । छंद के चारों 
पदों में क्रम-क्रम से इस भाव ने विकास पाया है, और अतिम पद में 
तो वह सुंदरता की चरम सीमा पर पहुँच गया है । 


सदृद्य भाव 


कविवर मतिराम ने संस्कृत-कवियों के भी अनेकानेक भावों को 
अपनी कविता में सन्निवेशित किया है, पर इस मार्ग में भी उनकी 
नीति निराली है। दासजी के समान कोरा अनुवाद उन्होंने कभी नहीं 
पसंद किया है। उक्ति का रूप या तो उन्होंने और भी परिमाजित 
और मनोरम कर दिया है, या भाव को नाम-मात्र अपने छंद में लेकर 
उसको बिलकुल मौलिकता का ही रूप दे डाला है। नीचे ऐसे कुछ 
उदाहरण दिए जाते हैं-- 


१. “तदानन सृत्सुरभि क्षितीइवरों रहस्युपःत्राय न तृप्तिसाययों; 
करीब सिक्‍तंपृथतः पयोगसुर्चा शुचि व्यपाये वनराजिपल्वलम्‌ (” 
द (कालिदास) 


“ग्रीष्म के अंत में बादलों की बूंदों से छिड़गे गए वल के अल्प 
. जलाशय को बार-बार सूँधने पर भी जिस तरह हाथी की तृप्ति नहीं 
होती, उसी तरह मिट्टी की सुगंधिवाले सुदक्षिणा के मूँह को एकांत में 


... अनेक बार सूंघने पर भी राजा दिलीप की तृप्ति न हुई” 


(अनुवादक--पं ० महावीरंप्रसादजी पा 
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#पिय आयो, नव बाल-तन बाढ़चो हरस-बिलास; 
प्रथम बारि-बंदन उठे, ज्यों बसुमती सुबास ।” 
द (मतिराम) 
आगतपतिका नायिका के हुए की तुलना प्रथम वारि-वर्षण से 
समुद्भूत वसुमती-सुवास से कितनी हृदय्हारिणी है ! अगर छोटे मँह 
बड़ी बात न मानी जाय, तो मतिराम कालिदास के पीछे नहीं हैं। 
२. “गतप्राया रात्रि, कृशतनुशशी शीयेत इब, 
प्रदीपोद्यं॑ निद्रावशमुपगतो घूर्णत इब; 
प्रणामान्तः: कोपस्तदपि न जहासि कथषमहो, 
स्तनप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ।* 


मानवती के मान-संबंधी विस्तृत वर्णन को थोड़े ही में निपटाकर 
हि हृदय और उरोजों के साथ-साथ रहने से बराबर ही कठोर होने वाले 
ः भाव को मतिरामजी अपने छोटे-से दोहे में किस सफ़ाई से निभाते हैं-- 
“करत लाल मनुहारि पे, तुन लखत यहि ओर; 
ऐसो उर जु कठोर, तो उचितहि उरज़ु कठोर 

जब उर ऐसा कठोर है, तो उरज (कुच, उर से पैदा होनेवाले) 

का कठोर होना ठीक ही है । का 
३. “अधरो5यमधी राक्ष्या बन्धुजीवप्रभाहर:; 
अन्यजीवशर्भा हस्त ! हरतीति किमद्भुतम्‌ । 

“इन चंचल नेत्रवाली के अधर बंधुजीव (गुलदुपहरिया के फूल) 
की प्रभा को हरनेवाले हैं, अर्थात्‌ उनसे भी अधिक लाल और संदर 
हैं। जब वे बंधुजीव (अपने भाई के जीवन) की प्रभा को हर लेते 

तो दूसरों के जीवन की प्रभा हर लेंगे, इसमें आइचयय ही क्या है? 
बंधुजीव इस शब्द में ब्लेष है। इसके माने गुलदुपहरिया का फल 
तथा भाई का जीवन, दोनो हैं । 
... (अनुवादक-पं० जनादंन भट्ट एम्‌० ए० ) 








- का काम दिया । 
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मतिरामजी ने इस भाव को इसी प्रकार से अपने दोहे में यों 
अभिव्यक्त किया है-- द 
“सुधा-मधुर तेरों अधर, सुंदर सुमन सुगंध; 
पीव जीव को बंधु है, बंबूजोब को बंधँा 
४. “दृष्टिबेन्दसमालिका, स्तनयुर्ग लावण्यवुणों घंटो, 
शुभ्राणां प्रकटः स्मितः सुमनर्सा वक्‍त्रप्रभादर णः; 
रोमाञझचोद्गस एवं सर्बपकण:, पाणी पुनः पल्‍लवों, 
स्वाज्ररेव गृहप्रियस्थ विगतस्तनव्या कृत मद्भलम्‌ ।”' 
भावाथ--“जब प्रियतम घर में प्रवेश करने लगा, तो उसकी 


: प्रियतमा ने अपने अंगों ही से यथोचित मंगलाचार पूरा किया । उसके 


एकटक देखने ने बंदनवार का, दोनो स्तनों ने लावण्य-रूपी जल से 
भरे हुए दो घड़ों का, मुस्किराहुट ने सफ़ेद फल की वर्षा का मुख की 
कांति ने दपंण का, रोमांच ने सरसों के कणों का, हाथों ने पल्‍लवों 


(अनुवादक--पं० जनाद॑न भट्ट एम्‌० ए०) 
मतिराम के दोहे में भी नायिका स्तनयुगं लावष्यपूर्णाँ घटौ' के 


. रूप में दर्शाती है। पर आगमन के समय नहीं, वरन्‌ नायक के विदेश- 
. यात्रा करने को उद्यत होते समय और आइचय॑-घटना यही होती है 


कि ऐसे शुभ शकुन को देखते हुए भी नायक अपनी यात्रा रोक देता 
है । मतिराम का कौशल ऐसा ही है, यथा-- 
द “पिय राश्यो परदेस ते अति अद्भूत दरसाय-- 
 कनक कलश पानिप-भरें सगुन उरोज दिखाय।” 


_*- अफुल्लचूताडू: रतीक्ष्णशायकों द्विरिफमालाविलसद्धनुर्गणः ; 


मनांसि वेद्ध, सुरतप्रसड्धिनां वसन्‍्तयोद्ध: समुपागतः श्रिये । 
द 7 कक (कालिदास ) 
अथ--हे प्यारी, वसंत-रूपी वीर आ गया । बौरे आम के अंकुर 
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इसके बाण हैं, भौंरों की पंक्ति ही इसके धनुष का रोदा है, और यह 
कामुक जनों के मन को बेधने के लिये तेयार है । 
(अनुवादक-शिवप्रसाद पांडेय ) 
मतिरामजी इसी भाव को यों ललित करते हैं-- 
“आयो बसंत, रसाल प्रफल्लित, कोकिल-बोलनि स््रौन सुहाई, 
भमोरन को 'सतिरामा किए गुत, काम प्रसुन-कमान चढ़ाई। 
रावरों रूप लगो मन में, तन में तिय के झलकी तहताई, 
धोर धरो, अकुलात कहा ? अब तो बलि, बात सब बति आई ।” 
कालिदास के भाव को अपनाकर भी मतिराम ने उसमें एक 
प्रकार की नूतनता उत्पन्न कर दी है । मतिरामजी मौलिक कवि थे-- 


उन्होंने अगर किसी के भाव भी लिए हैं, तो उन्हें अपना लिया है।. 


मतिराम ओर गोवडनाचायय॑ 


कविवर गोवद्धनाचाये-विरचित आर्यासप्तशती में ३५५ नंबर की 
आर्या में किसी तरुणी के कटाक्ष का वर्णन है। ठीक इसी वर्णन से 
मिलता जूलता भाव मतिराम की एक घतनाक्षरी में पाया जाता है। 
यह छंद “रसराज' में स्मृति के और 'ललितललाम' में पूर्णोपमा के 
उदाहरण में दिया हुआ है | गोवद्धताचार्यजी ने अपनी आर्या में बहुत 
_ थोड़े शब्दों में जो भाव घेर लिया है, वह बड़ा ही मनोरम है। एक- 
.. एक शब्द से आपने वह काम लिया है, जो अन्य कवि लंबे-लंबे वाक्‍यों 
से लेता । इतनी संक्षिप्त शब्द-योजना होते हुए भी आपने भाव को 
सर्वांगसुंदर रीति से अभिव्यक्त कर दिया है । इसी भाव को हम मतिराम 
की घनाक्षरी में भी भली भाँति सुसज्जित पाते हैं । जो बात स्थल- 
संकोच के कारण आर्याकार ने एक छाब्द द्वारा प्रकट की थी, घना- 


_क्षरीकार ने वही बात स्थान की कमी न होने से अनेक दब्दों द्वारा... 


दर्शाई है । पाठकंगण दोनो रचनाएँ साथ-साथ देखें-- कु 
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परमोहनाय मुक्तो निष्करण तरुणि तब कटाक्षो5यम्‌; 
विशिख इब कलितकर्ण: प्रविद्यति हृदयं न निःसरति । 
(आपरसष्तशती ३५५) 
“आलस-बलित, कोरें काजर-कलित 
मसतिराम' वे ललित अति पानिप धरत हैं; 
सरस सरस सोहेँ, सलज, सहास, 
सगरब, सबिलास हू पृगनि निदरत हैं। 
बरुनी सघन, बंक, तीछन कटाछ बड़े, 
लोचन रसाल उर पीर ही करत हैं; 
 गाढ़े हे गड़े हैं, न निम्तारे निसरत, मैत- 
बान-से बिसारे, न बिसारे बिसरत हैं।” 
(मतिराम ) 
आर्या के 'कलितकर्ण” की घमाक्षरी में बिशद व्याख्या हुई है । 
'प्रमोहनाय' का भाव “बिसारे, न बिसारे बिसरत हैं! इन पदों द्वारा 
भली भाँति परिस्फुटित हो गया है । 'प्रविशति हृदय न निःसरति' का 
तो 'गाढ़े हैं गड़े हैं, व निसारे निसरत' पद-समूह एक प्रकार का अनु- 
वाद ही है| गोवरद्धेनाचार्य के विशिख' को मतिराम ने 'मैन-बान' कर 
डाला है। आर्या के 'निष्करण” को हम घनाक्षरी के 'उर पीर ही 
करत हैं' में स्पष्ट रूप से प्रतिबिबित पाते हैं । पूर्ववर्ती कवि का प्रधान 
लक्ष्य कटाक्ष-वर्णन है; पर परवर्ती कवि रसाल लोचन का आलोचन 
. करता हैँ । 'मैन-बान' और 'रसाल लोचन' का संदर साम्य मतिराम 
ने अपने प्रथम तीन पदों में खूब सुंदर दिखलाया है । द 


सूर ओर मतिराम... का 
हिंदी-साहित्य-संसार के सूर्य महात्मा सूरदास और मतिराम की _ 


. कविता की तुलना ही क्या ? पर उभय कवियों के भावशसादृव्य से... 
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इतना पता अवश्य चल जाता हैँ कि मतिराम का अध्यग्रन कितना हे 
गहरा था। एक बात और हैं, सूर-ज॑से महाऊवि के भाव को मतिराम द 
ने जिस कौशल से अपनाथा हूँ, उसे देखकर मन मुग्ध हो जाता हैं और 
मतिराम की मार्भिकता पर उन्हें बधाई देने को जी चाहता है। 
देखिए-- 

(१) “रुँधे रति-संग्राम-खंत नीके । 
एक-ते-एक रण-वीर, जोधा प्रबल, मुरत नह नेक, अति सबलजी के; 


भौंह को दंड, सर नेत, जोधानि की काम छट॒नि कठाच्छनि निहारे ।” "फ 
2 न्‍ अं अर 
( सूर ) 


। हे महात्मा सूरदास के रति-संग्राम के लड़ाके कौन हैं ? वही 
५ श्रीकृष्ण और राधिक्राजी; पर मतिराम ने दंपति के नेत्रों को ही सूर 
बना दिया है, ओर सब बाते वे ही हैं । 
“भोंह कमान, कटाक्ष सर, समर-भ्रूमि बिचले न; 
लाज तजेहूँ दुहुंन के सलज सूर-से चेन ।” 
(मतिराम ) 
मतिराम की समर-भूमि अथवा समर (समर)-भूमि बड़ी ही 
समीचीन है। हमारी राय में वह 'रति-संग्राम-खेत' से विशेष भावमयी 
 है। जब नेत्र लड़ गए हैं, तब उन्हें एक दूसरे का सामना करना ही 
 होगा। ऐसी दशा में आँखों की झेंप कैसे रह सकती है ? सो वे 
अवश्य ही लाज तजे हैं, पर उन्हें सलज भी मानना ही पड़ता है; 
क्योंकि शूरवीरों को अपनी बात की बड़ी लाज होती हैँ । दंपति के 
नेत्र भी बाण-प्रहार की परवा न करके 'समर-भूमि' से विचलित नहीं । 
हो रहे हैं। बराबर वहीं डटे हैं। अपनी शूरता की लज्जा रख रहे... ... 
हैं, तब उन्हें सलज कैसे न कहें ? सो वे यथार्थ में ही 'लाज तजेहँ 
. दुहुँन के सलज सूर-से नैन' हैं । लत 
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(२) हरिल पक्षी के लिये यह लोक-प्रसिद्धि है कि वह जिस 
हि लकड़ी या तिनके को अपने पंजों में दाब लेता है, उसे फिर छोड़ता 
नहीं । ज॑से हरिल का इस लकड़ी के प्रति भाव होता है, वैसा ही 
भाव किसी बात था प्राणी के प्रति नायक-नायिका में भी पाया जा 
सकता हूँ । इसी विचार से किसी के प्रति अत्यंत अनुराग या घोर हठ 
को सूचित करने के लिये 'हरिल की लकरी” से उपमा दी जाती है । 
यह उपमा बहुप्रचलित नहीं है, फिर भी कई कबियों ने इसका व्यव- 
हार किया हैँ । महात्मा सूरदास और कविवर मतिराम ने इस उपमा 
का व्यवहार किया हैँ । सूर की गोपियों के 'हरि हारिल की लकरी' 
हो रहे हैं, तो मतिराम की नायिका का हठ 'हारिल की लकरी' हो 
रहा है-- 

“हमारे हरि हारिल की लकरी । 
मनत-क्रम-बचन नंदनंदन-उर यह दृढ़ करि पकरी; 
जागत-सो बत-स्वप्न, दिवस-निसि, कान्ह-कान्ह जकरी ।” 
2६ । 2५ ५ 
(सूर) 
“आयो है सयानपतन, गयो है अजान मन, 

तोहू उठि मान करिबे की टेक पकरी; 

घर-घर मसानिनी हैं, मानती मनाए ते बे, 

तेरो-ऐंसी रीति और काहु में न जकरी । 

. कबि मतिरा्म कास-रूप घनस्थाम लाल, 
3 तेरी नेन-कोर ओर चाहें एकटक री 
_ हा-हा के निहोरेह न हेरति हरिन-नैनी 
हा काहे को करत हठ हारिल की लकरी। 
......_ (३) मतिराम और सुर, दोनो ही कवियों ने मोती को घूँघची जा 
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बना डाला है। मोती की सफ़ेदी का कहीं पता नहीं रह गया। उसका 
रा कुछ अंश श्याम हो रहा हैँ, और कुछ लाल | पर जिन कारणों से सूर 
| ; ने मोती को गृंजाफल बनाया, उन्हीं कारणों से मतिराम का मोती 
' घूँघची नहीं बना है। नेत्रों की ब्यामता और अधरों की लाली का 
प्रतिबिब पड़ने से पूर्ववर्ती कवि का मोती चिरमिटी-रूप पाता है, तो 
केद-पाश की इ्यामता और एंड़ियों की ललाई से परवर्ती कवि का 
मुक्ता गंजशचि” धारण करता है। दोनो भाव साथ-साथ देखिए-- 
“शगंजा कौ-सी छबि लई सुकता अति बड़भाग; 
नैननि की लई स्थासता, अधरन को अनुराग । 
द (सूरदास ) 
| री] “तरहनि-अरुन ऐंडिन को किरिन-समूह-उदोत-- 
। बेनी-मंडन-सुकुत के पुंज गुंज-रुचि होत ।* 
। (मतिराम ) 
मतिराम ने जिस नायिका का वर्णन किया, उसकी वेणी से मुक्ता 
| गथे हुए हैं। वह छटकर एड़ियों तक पहुँच रही है । एड़ियाँ खूब 
अरुण हैं। इनकी ललाई का प्रतिबिब उन मोतियों पर पड़ रहा है । 
| इ्याम केश-पाश की झलक भी उन पर पड़ती है। बस, ऐसा जान रा 
पड़ता है कि सारे-के-सारे मोती घुँघची हो रहे हैं। द ३ 


गोस्वामी तुलसीदास और मतिराम 


.. कवि-कुल-मुकुट गोस्वामी तुलसीदासजी और महाकवि मतिराम 
. बिलकुल भिन्न कोटि के कवि हैं। इन दोनो कवियों की कविता की 
तुलना नहीं की जा सकती । दोनो के ही वणित विषय भिन्न-भिन्न 
हे हैं। कथन-शेली में भी पृथक्ता हैं। सादृष्य का सामान बहुत कम... 
.. हैं। यह सब होते हुए भी हम जो दो-एक उदाहरण दोनों कवियों. *» 
.. के भाव-सादृश्य दिखलाने को यहाँ देते हैं, उससे हमारा अभिपष्राय...._ 
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यह है कि सुकवि मतिराम ने कविवर तुलसीदास के काव्य को भी 
पढ़ा था । अपने 'रसराज' और ललित ललाम' के अनुरूप जो चीज 
उन्हें गोस्वामीजी के ग्रंथों से मिली, उसे उन्होंने निस्संकोच अपनाया । 
उदाहरण लीजिए- 

. (१) जनक-नंदिनी के केश-पाश में सुंदर-सुंदर उज्ज्वल मोती 
गथे हुए हैं। इन मोतियों पर जब बालों की द्यामता का प्रतिबिब 
पड़ता है, तो ऐसा जान पड़ता है कि वे मरकत-मणि के मनोहर दाने 
हैं। मोतियों की सफ़ेदी का लोप हो जाता है, उनमें केश-कलाप की 
इ्यामता झलकने लगती है । वे अपने रंग को छोड़कर दूसरे के रंग 
को ग्रहण करते हैं; पर सीताजी एक बार इन्हीं मोतियों को फिर 
अपने हाथों पर रखती हैं । क्षण-मात्र में इन पर पड़नेवाला चिकुर- 
इयामता का प्रतिबिब नष्ट हो जाता हैँ। हाथ के साथ-साथ एक बार 
मोतीगण अपना वही उज्ज्वल रंग फिर घारण करते हैं। उन्हें अपना 
पूर्व रूप प्राप्त हो जाता है । गोस्वामीजी इस भाव को अपने मनो- 
मोहक बरवै में इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 

“केस-मुकुत सखि, मरकत-मनिमय होत; 
हॉथ लेत पुनि मुकता करत उदोत।” 
(तुलसी) 
मतिरामजी ने ठीक इसी भाव को कुछ उलट-पुलटकर अन्यत्र 
बिठाला हैं । श्रीकृष्णचंद्र के हृदय-स्थल पर उन्हीं उज्ज्वल मोतियों 
की माला झूल रही है। सहज इ्थामल गात की आभा से यह माला 
 मरकत-मणि की माला समझ पड़ती है; पर पास ही श्रीवृषभानु- 
 नंदिनी भी विराज रही हैं। बह कभी-कभी मंद-मंद स्मित कर दिया _ 
करती हैं। इस मुसक्यान की उज्ज्वल प्रभा चारो ओर उदित हो 
पड़ती हैँ । वह मरकत-मणिवत्‌ भासित होनेवाले मोतियों की माला... 
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है] 


उज्ज्वलता फिर प्राप्त हो जाती है । लोगों को श्रीकृष्ण के हृदय में 
एक बार शुश्र मोतियों की माला ही झूलती हुई फिर दिखनाई पड़ती 
हैं। पूर्वरूप-अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण कवि के नेत्रों के सामने 
नृत्य करने लगता है। मतिराम की मति उसे तत्काल यों प्रकट कर 
देती है-- द 
“मुकुत-हार हरि के हिए मरकत-मनिमय होत; 
पुति पावत रुचि राधिका-मुख-मुसकानि-उदोत (४ 
(मतिराम ) 
(२) एक छोटा-सो और उदाहरण लीजिए । 
जनक-नंदिनी को उज्ज्वल बेले का हार पहनाया जाता है, पर 
वह चंपक-वर्ण का समझ पड़ने लगता है | शरीर की कांति का प्रति- 
बिब फूलों पर पड़ता है, और बेले के स्थान में वे चंपे के फूलों का 
रंग धारण करते हैं | तद्गुण-अलंकार का कसा अच्छा उदाहरण है ! 
#“सिय, तुब अंग-रंग मिलि अधिक उदोत ; 
हार बेलि पहिराबों चंपक होत 
(तुलसी ) 
मतिर मजी ने गोस्वामी से वर्ण-परिवर्तेन-ताले को खोलनेवाली 
कुंजी प्राप्त कर ली । अब वह उसका मनमाना प्रयोग करने में समर्थ 


हो गए । नायिका हीरे और मोतो के गहने पहनती है, तो वे भी सोने 


के जान पड़ने लगते हैं । चमेली के सफ़ेद फूलों का हार धारण करती 
हैं, तो उसमें चंपक-पुष्प की द्यति दमकने लगती है। यहाँ तक कि 


. जब कभी वह दवेत वस्त्र धारण करती है, तो वे केशर से रँगे समझ 


पड़ते हैं। सारे सफ़ेद वस्त्र, गहने और हार अपना रंग बदल डालते 
हैं। वे पीले पड़ जाते हैं। सफ़ेदी से पीलापन किसी प्रकार भी 


...._छपाया नहीं छिप सकता। ऐसी दशा में नायिका की देह-द्रुति के... 
... छिपाने के सब उद्योग व्यर्थ हैं। द 
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“हीरन-मोतिन के अवतंसनि सोने के भूषन की छबि छाबे ; 
हार चमेली के फूलन के, तिनमैं रुचि चंपक की सरसावे।. 
अंग के संग ते केसरि-रंग की अंबर सेत मैं जोति जगाबे ; 
बाल छबीलोी छपाए छपे नहिं, लाल, कहो अब कैसे क आये ?” 
(मतिराम ) 


महाकवि केशवदास और मतिराम 
कविवर केशवदास और मतिराम के भावों में भी कहीं-कहीं 
अद्भुत भाव-सादृश्य मौजूद है। केशवदासजी का कहने का ढंग परम 
गंभीर है । एक शब्द का भी व्यवहार व्यर्थ नहीं होता । मतिरामजी 
ने अपने पूर्ववर्ती कविवर की इन दोनों ही विशेषताओं को अप- 
नाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने काव्य में मधुरता की ऐसी 
सोहावनी पुट दे दी है कि बस, सोने में सुगंध की कहावत चरितार्थ 
होती है। लीजिए, भाव-सादृश्य के दो उदाहरण उपस्थित किए 
जाते हैं-- 
..._ (१) बाला के मृदु हास पर उभय कविवर रीझ गए हैं। कल्पना 
के विस्तृत क्षेत्र में इस मंद हास्य को लेकर दोनो कवियों ने ख़ब 
परिभ्रमण किया है। जिस प्रकार केशवदास को “भोरी गोरी की 
थोरी-थोरी हाँसी' को देखकर नाना प्रकार के संदेह उठे हैं कि यह. 
मंद हास्य अमुक-अमुक वस्तु तो नहीं है, उसी प्रकार मतिराम के 
मति-मुकुर पर भी ऐसे ही अनेक संदेहों के मनोरंजक प्रतिबिब दिख- 
लाई पड़ते हैं। बाला के बदन में जो मृदु हास विलसित था, उसकी 
बदोलत मतिराम को कल्पना-कल्लोलिनी में ख़ब गहरे में उत्तरना 
पड़ा है। पहले केशवदास की प्रतिभा का सुख लूटिए-- 


. “किधों मुख-कमल ये कमला की ज्योति होति 
किधों चारु मुख चंद्र-चंद्रिका चुराई है; 
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किधों मृगलोचनि, मरीचिका मरीचि किधों, 
। रूप की रुचिर रुचि सुचि सों दुराई है। 
। सौरभ की सोमा की, दसन घनवामिनी की 
ः केसव चतुर चित ही को चतुराई है; 
एरी गोरी भोरी ! तेरी थोरी-थोरी हाँसी मेरी 
सोहन की सोहनी कि गिरा की गोराई है ।” 
( केशव ) 
उपर्यक्त छंद में गोरी की थोरी-थोरी हाँसी' के संबंध में जो 
[ अनेक संदेह कवि ने उठाए हैं, वे सभी मार्क के हैं, परंतु इस मंद 
| हि . हास्य के संबंध में गिरा की गोराई और मोहन की मोहनी होने का 
हर संदेह उठाकर कवि ने अपनी प्रखर प्रतिभा का बड़ा ही सुंदर परिचय 


दिया है। निस्‍्संदेह केशवदास के इस छुंद का अंतिम पद बड़ा ही 
भव्य है। अब मतिराम के हस्तलाघव को देखिए । कैसी सुमति का 
विकास है ! 
“बानी को बसन केधों बात के बिलास डोले, 
. कैधों सुख-चंद्र चार चंद्रिका-प्रकाश है ; 
कबि 'मतिराम' कंधों काम को सुजस के 
कटी पराग-पुंज प्रफुलित सुमन-सुबास है। 
|... नाक-तथुनी के गजमोतिन की आभा कैधों 
द . देहवंत प्रकटित हिए को हुलास है 
सीोरे करिबे को पिय-नेन घनसार केधों 
... बाल के बदन बिलसत सुदु हास है।” 
मम हे ते रा (सतिराम)......: 
|... हमारी राय में केशवदास की “गिरा की गोराई' मतिराम के...» 
| 


"श्ण 


......_ बानी के बसन' से अच्छी है; परंतु पूर्ववर्ती कविकी चतुर चित्त की... 
...... चंतुरता से परवर्ती कवि का दिहवंत्त हिए को हुलास” विशेष उल्लास- रा । 
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कर है। अन्य स्थल दोनो ही छंदों में अपने-अपने ढंग से अनूठे हैं । 
फिर भी मतिराम की मामिकता का विकास उनके छंद के अंतिम पद 
में पाया जाता है । कवि ने कैसा अच्छा संदेह उठाया है, अहा ! यह 
बाला का मसुदु हास्य है, या उसके प्रियतम के युगल नेत्रों को शीतल 
करनेवाला शुभ्र घनसार-खंड है । कर्पूर शीतल है, शुश्र और उद्दीपक 
भी । नायिका का मृदु हास्य भी नायक को समान भाव से सुखद है । 
सो हास्य के संबंध में घतसार का संदेह उठाकर मतिराम ने अपने 
मति-मुकुर में प्रतिभा की मनोरंजिनी छाया दिखला दी है। संदेहा- 
लंकार के दोनो ही छंद उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 
(२) दूसरा उदाहरण लीजिए-- 
“दुरिहे क्‍यों भूखन-बसन दुति जोबन की, 
देहहूँ की जोति होति द्यौस-ऐसी राति है ; 
नाहक सुबास लागे छुहे कसी 'केसबर' 
सुभावतो की बास भोंर-भीर फारे खाति है। 
देखि तेरी सूरति को मूरति बिसुरति हूँ, 
लालन के दृग देखिबे को ललचाति है ; 
चालिहे क्यों चंद्रमुखी कुचन के भार भए, 


कचन के भार ही लचक लंक जाति है।” 
(केशव ) 


“चरन धरे न भूमि, बिहर॑ तहाँई, जहाँ. 
द फूले - फूले फूलनन बिछायो परजंक है ; 
भार के डरनि सुकुमारि चारु अंगन में 
करत न अंगराग-कुंकुम को पंक है। 
कहे 'मतिराम' देखि बातायन बीच आयो 
. आतप-सलोीन होत बदन - मयंक है ; 
कसे वह बाल लाल, बाहेर बिजन आबे, 


बिजन-बयारि लागे लचकति लंक है।” 
(मतिराम ) 
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यद्यपि उभय कविवरों के वर्णन में प्रसंग की दृष्टि से पर्याप्त 
पार्थक्य है, फिर भी केशव और मतिराम, दोनों ने हो सुकुमारता की 
दोहाई दी है । एक कवि को यदि यह फ़िक्र पड़ी है कि जब बालों के 
बोझ से अभी कमर लचक जाती है, तो पीन पयोधरों का भार वह 
कसे वहन कर सकेगी, तो दूसरा कवि साफ़-साफ़ कह देता है कि 
सुकुमारी की लंक पंखे की हवा से भी बल खा जाती है, इसलिये 
उसका बाहर जाना असंभव है। पृव॑वर्ती कवि के छंद में देह-दूति 
और शरीर के सुवास का भी अच्छा परिचय है; परंतु परवर्ती कवि 
ने एकमात्र सुकुमारता को ही अपनाया है । उसके प्रत्येक पद से 
पुकुमारता के भाव की ही पुष्टि होती है। द्वितीय संबंधातिशयो क्ति 
और मध्यम दूती के उदाहरण में यह छंद क्रम से 'ललितललाम' और 
'रसराज में समाविष्ट है। 


रहीस और मतिराम 
अब्दुल रहीम खानखाना उपनाम रहीम” कवि के भाव भी यत्र- 
तत्र मतिरामजी की कविता में पाए जाते हैं। पाठकों के मनोरंजन 
के लिये कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-.. 
..._ (१) “गई आगि उर लाय, आगि लेन आई जो तिय ; 
.. लागी नहों बुझाय, भभकि-भभकि, बरि--बरि उठे 8 पु 
कक हर पर 25 रहीम) 
... जिन जोरि, मुख भोरि, हँसि, नेसुक नेह जनाय ; 
। आगि लेन | आई, , हिए द मेरे गई लगाय 2 हम 


(मतिरास) . ये 


... रहीम के हृदय में जो अग्नि लगी है, वह ढुझाने से नहीं बुझती, ..“] 


.._ भभक-भभककर जल उठती है । मतिरामजी के दोहे से यह नहीं प्रकट... 


है कि इस अग्नि का बल उनके हृदय पर कितना हुआ है। इतना... 
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अवश्य प्रकट है कि आग लग गई है | रहीमजी के उर में आग लगने 
की किसी विशेष दशा का पता नहीं है, परंतु मतिरामजी के हृदय में 
आग लगने के पहले नेत्रों का सम्मिलन, मुख का मोड़ना, हँसी और 
थोड़ा-सा स्नेह का संचार भी हुआ है। अपने-अपने ढंग से दोनो ही 
भाव अच्छे हैं । हु 
(२) करत न हिय अपरधवा सपनेहु पीय ; 
मसान-करन की बिरियाँ रहिमो होीय। 
( रहीस ) 
असपने हैँ मनभावतो करत नहीं अपराध ; 
सेरे सन ही में रही सखी, मात्र की साध ।” 
(मतिरास ) 
यद्यपि दोनो पतद्मों का भाव बिलकुल एक ही है, फिर भी मति- 
राम ने अपने दोहे की अंतिम पंक्ति में जो मधुरता और स्वाभा- 
विकता भर दी है, वह रहीम के बरवे की अंतिम पंक्ति में नहीं है । 
(३) सुभग बिछाय पलेंगिया, अंग-सिगार ; 
चितवति चौंक तरुनियाँ दे द्ग-द्वार ।” 
( रहीस ) 
“सुंदरि सेज सँवारिके साजे सबे सिंगार; 
दुग-कमलतन के द्वार में बाँधे बंदनवार ।” 
(सतिरास ) 
यद्यपि मतिराम और रहीम दोनो के भाव बिलकुल एक ही हैं 


फिर भी मतिराम ने दोहे की अंतिम पंक्ति में अपनी योग्यता का. 
परिचय अपूर्व रीति से दिया है। द्वार की ओर नायिक के नेत्र-कमलों 
. का सतत प्रक्षिप्त होना कवि ने बंदनवार बँधवाकर ऐसा अभिव्यक्त 
.. किया है कि उनकी मामिकता पर मुग्ध हो जाना पड़ता है। बंदन- 
. बार कई भावों का द्योतन कराता है। बंदनवार का बँधना किसी 
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: पवित्र और शुभ अवसर पर ही होता है । उसमें स्वागत का भी निर्देश 


है । कार्य में सफलता की भी संभावना है। नायिका द्वारा शब्या 
तथा अपने श्रंगार का सामंजस्य भी इसी बंदनवार में है। नेत्रों का 
दरवाज़े पर बंदी होकर विवद्यता-वश ठहरना कुछ भट्दा मालूम होता 
हैं; परंतु बंदनवार-रूप में स्वागत के लिये वहाँ उनकी उपस्थिति 
एक सद्गृहस्थ के अनुरूप ही है । 


नरहरि और मतिराम 


“तरहरि कबि ते गऊ को बिनती को सुनि 
. हूँ गए अकब्बर सबीह - जैसे नकसी ; 
दीन्हो है हुकुम करवाय आम-खास-बीच, 
बंद भयो गो-बध खबरि फेरि बकसी । 
फैलि गयो सुजस दिलीप लो जहाँन-बीच, 
हिसक समाज बेंठि बोले अकबकसी; 
- आनंद कसाइन को गाइन को दीन्हो, अर 
गाइन की मौत सो कसाइन को बकसी ।* 
उपर्युक्‍त छंद एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर बना है। 


.. नरहरि कवि ने “अरिहु दंत तृत धरहि” इत्यादि छप्पय लिखकर 
. और गाय के मुख में दबाकर अकबर बादशाह के सामने भेजा था । 
. कहते हैं, बादशाह पर उसका इतना असर पड़ा कि उसी दिन से 


उन्होंने अपने राज्य में गोवध बंद करा दिया। बादशाह की उसी 


. आज्ञा का उल्लेख उपयुक्त छुंद में हैं । हम निरुचय-पृर्वक नहीं कह _ 

... सकते कि छंद किसका निर्मित है। अधिकतर प्रसिद्ध यह है कि उप- 
...... र्य॑कत छंद भी नरहरि-कृत ही है, जो उन्होंने अपने मनोरथ के सफल... 
...... . - होने पर बनाया था । जो हो, यदि इस छुंद की रचना कवि मतिराम 
....._ के कविता-काल के पहले हुई है, तो मतिरामजी ने ललित ललाम में, 
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जो प्रायः इसीसे मिलता-जुलता छंद है, उसे इसे ही देखकर बनाया 
है । वह छंद इस प्रकार है-- 

“जोर दल जोरि साहिजादों साहिजहाँ जंग 
.. जुरि सुरि गयो, रही राव में सरम-सी; 
कहे सतिराभ' देव-मंदिर बचाए जाके 
बर बसुधा में बेद-लति-बिधि यों बसी । 
जेसो रजपुत भयो भोज को सपृत हाड़ा, 
ऐसो और दूसरो भयो न जग में जसी; 
. गायति को बकसी कसायनि को आयु सब, 
गायनि को आयु सो कसायनि को बकसी ।' 
कहते हैं, 'रावरतन' ने भी दिल्लीश्वर से यह प्रतिज्ञा करा ली 
थी कि उतके शिविरों के निकट कभी गोवध न होगा । संभवत 
उसी घटना का निर्देश करते हुए मतिरामजी ने यह रचना की है। 
जो हो, छंद के अंतिम पद में ही चमत्कार है। 


रसखान और मतिराम 


रसखान और मतिराम की कविता में भी कहीं-कहीं भाव-सादृश्य 
पाया जाता हैँ | यहाँ केवल एक उदाहरण दिया जाता हँ-- 
“कौन ठगोरी-भरी हरि आज बजाई है बाँसुरिया रत्त - भीनी 
तान सुनी जिन हों जितहीं, तिनहीं, तित लाज बिदा करि दीनी । 
घमें खरी-खरी नंद के बार नबीनी कहा अरू बाल प्रबीनी ; 
या ब्रजमंडल में रसखान सु कौन भद्‌, जु लदनहिं कोनी ?” 
द | . (रसखान) 
“आतननचंद निहारि-निहारि नहीं तन औ' धन जीवन वारों ; 
चार चितोनि चुभी मतिरार्मा हिए, मति को गहि ताहि निकारें। 
... क्यों करि थों मुरली, सनि-कूडल, मोर-पखा, बनमाल बिसारें; 
. ते धनि, जे ब्रज॒राज लखें, गृह-काज करें अरु लाज सँभारें।” 

हक द प  (सतिराम) | 


च्द्य 
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.. रसखान ने जो बात स्पष्ट शब्दों में कह दी है, उसी को मतिराम 
ने धुमा-फिराकर ऐसे ढंग से कहा है कि चमत्कार बढ़ गया है। रसखान- 
जी की राय में सारे ब्रज-मंडल में कोई भी 'भदू ऐसी नहीं है, जिसे 
अष्णचंद्र ने 'लदू न किया हो । अर्थात्‌ सभी पर ब्रजराज का स्पष्ट 
प्रभाव हैं, पर मतिरामजी उन ब्रज-बालाओं को शाबाशी देने के लिये 
तयार हैं, जो ब्रजराज को देख चुकने के बाद भी लज्जा को संभा- 
लती हुई गृह-काज में लगी पाई जाये । इसका तात्पर्य यह हैँ कि मन- 
. मोहन के दर्शन के बाद ब्रज-यरुवत्ती का अपने आपे में रहना असंभव 
है । हमारी राय में मतिराम के कहने का ढंग रसखान से अच्छा हे । 


बिहारो और मतिराम 


कविवर बिहारीलाल और मतिरामजी ने प्रायः एक ही समय में 
कविता की है। दोनो ही प्रतिष्ठित राजघरानों के आश्रित कवि थे । 
'जयपुर और <ूँदी' राजपूताने के चिरप्रसिद्ध राज्य हैं। यहाँ के 
शासक बड़े ही गुणी और गुणग्राहक रहे हैं । हिदी-साहित्य दोनो ही 
दरबारों से लाभान्वित हुआ है। बिहारीलाल महाराजा जय सिंह 
जयबुर-नरेश के आश्रित थे, और मतिरामजी बूदी-नरेश भावसिंहजी 


के । उभय कविवरों ने अपनी कविता का अधिकांश भाग श्वृंगार-रस _ 
के सत्कार में नियोजित किया है। दोनो ही कवि पक्के श्रृंगारी हैं।. 


. दोनों कवियों ने मधुर ब्रजभाषा में अपना काव्य संपादित किया है । 


.... बिहारीलाल ने अपनी समग्र कविता दोहा और सोरठा-छंदों में निबद्ध 
.. की है; परंतु मतिरामजी ने घनाक्षरी, सवैया, छप्पय, सोरठा एवं 
.._ दोहा आदि कई छूंदों का प्रयोग किया है। मतिरामजी ने नायिका- 

_ भेद, अलंकार एवं पिगल-शास्त्र समझानेवाले ग्रंथ भी बनाए हैं। 


कुछ विद्वानों की राय है कि बिहारीलाल के दोहे हिंदी-साहित्य में 


. अपना जोड़ नहीं रखते। हिदीशशाहिल में पर सम 
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अद्वितीय ग्रंथ है। कविवर मतिरामजी ने भी अपने ग्रंथों में अनेक 
दोहों की रचना की है । उन्होंने दोहामय मतिराम-सतसई भी बनाई 
है । यह सतसई बिहारी-सतसई से कुछ ही घटकर है । कुछ विद्वानों 
की राय है कि अगर किसी के दोहे बिहारीलाल के दोहों की समा- 
नता को पहुंचते हैं, तो वे मतिराम के ही दोहे हैं। हमारी राय में 
मतिराम के कोई-कोई दोहे वास्तव में अनुपम हैं। इस ग्रंथावली में 
पाठकों को स्थल-स्थल पर मतिराम के कुछ ऐसे दोहे पढ़ने को 
मिलेंगे । मतिराम और बिहारी के किसी-किसी दोहे में भाव-सादश्य 
पाया जाता है। यह सादृश्य भावापहरण के कारण है, अथवा दोनो 
ही कवियों को एक साथ ही समान भाव सूझे हैं-यह बात नि३चय- 
पृवक नहीं कही जा सकती; पर दोनों की कविता में भाव-साददय 
हैं अवश्य । यहाँ इस प्रकार के कुछ उदाहरण उद्धत किए जाते हैं । 
दोनों पर युगपद्‌ ध्यान देने से अलौकिक आनंद प्राप्त होता है-- 
(१) शरद्‌ का शुभागमन है । निर्मल जल की बहार है । खंजन 
पक्षी गृहस्थों के आँगन-आँगन में नाच रहा है। सरोवरों में कमल 
फूले हुए हैं। रात्रि में छझशधर अपनी षोडश कला से उदित होता 
है। शंगारी कवि बिहारीलाल और मतिरामजी, दोनो ही इस प्रकृति- 
सोंदर्य को देखते हैं। शरदागम का सुहावना समय नायिका के अब- 
यवों का श्रतिस्पर्दधी बनता है। बिहारीलालजी कहते हैं-- 
“अरुन सरोरुह कर-चरन, दूग खंजन, मुख चंद, 
समय आय सुदरि सरद काहि न करत अनंद ? ” 
इसी भाव का निर्वाह मतिरामजी यों करते हैं-- 
_/पिय-आगस सरदागसन, बिमल बाल-समुख चंद; 
अंग असल पानिप भयो, फले दग अराबिद । 
उभय कविवरों में किसका भाव विशेष रमणीय है, इसका भार 
सहृदय पाठका की रुचि पर छोड़कर हम केवल इतना ही कहना 
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चाहते हैं कि मतिरामजी के दोहे में आगतपतिका नायिका एवं रूपक- 
अलंकार का संपूर्ण निर्वाह हुआ है । 

(२) बेचारे नेत्रों के भाग्य में सुख का अभाव ही समझ पड़ता 
है । जब प्रियतम से साक्षात्‌ होता है, तब लज्जा एवं आनंदाश्रु-अवाह 
के कारण उनके दर्शन सम्यक नहीं हो पाते, और वियोग में तो सदा 
रोना-ही-रोना रहता है । इस भाव को बिहारीलाल ने अपने दोहे में 


यों अभिव्यक्त किया है-- 
“इन दुखिया अँखियान को सुख सिरजोई नर्पह। 


देखे बने न देखते, बिन देखे अकुलाहि। 
मतिरामजी इसी भाव को यों दर्शित करते हैं-- 
“बिन देखे दुख के चलहि, देखे सुख के जाहि। 
कहहु लाल, इन दूगन के अँसुवा क्‍यों ठहराहि ? “ 

दोनों में किसका भाव उत्कृष्ट है, इसका भार हम फिर सहृदय 
पाठकों की रुचि पर छोड़ते हैं । 

(३) प्रौढ़ाधीरा नायिका नायक को अपराधी पाकर भी अपने 
क्रोध को प्रकट नहीं कर रही है, परंतु उसकी रति-संबंधिनी उदा- 
सीनता से नायक को उसका मान अवगत हो जाता है। इसी दशा 
का चित्र कविवर बिहारीलाल यों खींचते हैं-- 

“चितवनि रूखे दृगन की, हाँसी बिनु मुसकानि; 
समान जनायो मानिती, जानि लियो पिय जानि ! ” 
इस भाव को मतिरामजी ने “रसराज' की एक घनाक्षरी में बड़े 
ही अच्छे ढंग से दिखलाया है। घनाक्षरी का अंतिम पद यह है-- 
“कहा चतुराई ठानियत प्रानप्यारी, तेरो 
मान जातियत रूखी मुख-मुसकानि सों । 


.. घनाक्षरी के अतिरिक्त एक अन्य दोहे में इस भाव को मति- ४ 5 | 


। _ रामजी ने और भी मामिकता से व्यक्त किया है--. 
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. “ढीली बाहन सों मिली, बोली कछ न बोल; 
_ सुंदरि मान जनायक लियो प्रानपति मोल” 
: इस दोहे की भावोत्कृष्टता का अंदाज़ा पाठकंगण इसी से कर 
सकते हैं कि 'दास-जैसे उद्भट कवि भी इस भाव के अपहरण का 
लोभ संवरण न कर सके | यथा-- 
-याही ते हिय जानियो मान हिए को लाल ! 
अरसीली, ढीली मिलनि मिली रसीली बाल” _ 
(दास-रस-सारांद्ा ) 

(४) आशभूषण-विशेष की झलक नायिका के अवयव-विशेष पर 
पड़ी है । नायिका इस बात को समझ नहीं पाती और उस झलक को 
दूर करने का उद्योग करती है। सखी उपहास करती हुई असली 
बात नाथिका को समझा देती है। बिहारीलालजी कहते है-- 

“बेसरि-मोती-दुति झलक परी अधर पर आय, 
चूनो होय न चतुर तिय, क्‍यों पट पोछो जाय 

कितना मार्मिकतामय वर्णन है ! सखी की कसी मृदु हँसी है ! 
मतिरामजी ने भी इसी भाव को एक दोहे में संपुटित किया है, पर 
वहाँ धोखा खानेवानी सखी है, नायिका नहीं । नायिका के कपोलों 
पर रद-छद बने हुए थे । लज्जा-वश वह उन्हें कपड़े से ढेंककर सखी 
से छिपाना चाहती थी; सखी इस भेद को समझ न सकी, वह समझी 
कि लाल-तरबधोना की आभा कपोलों पर पड़ रही है--उसको भ्रम 
हो गया-नया संभव है, वह जान-बूझकर नायिका की लज्जा दूर 
करने को बन गई हो । जो हो, उसने नायिका को गोपन-कार्य से 
विरत किया । 

“प्रभा तरच्योता लाल की परी कपोलनि आनि; 
कहा छुपावति चतुर तिय कंत-दंत-छत जानि ?” 





अपने अलंकार-ग्रंथ में 'भ्रम' के उदाहरण में उद्धत किया है । 
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(५) “लाज-लगास न मानहीं, नैना मो बस नाँहि; 
ये मुंहजोर तुरंग लॉ ऐंचत हूँ चलि जाहि।” 
(बिहारीलाल ) 
“मानत लाज-लगाम नहिं, नेकु न गहत मरोर; 
होत लाल लखि बाल के दृगनतुरंग मुँहजोर।” 
(मतिरास ) 
दुग-तुरंगों पर अपना बस न रहने के कारण बिहारीलाल का 
यह कहना कि “नैना मो बस नाहि” बड़ा ही विदग्धता-पूर्ण और 
सुकुमार भाव है। दुग-तुरंग' का रूपक बड़ी शान-बान से उठा था, 
पर लौं वाचक के प्रयोग से बिहारीलाल ने उसे बिगाड़ दिया। 
मतिरामजी के दोहे में इतनी विशेषता अवश्य हे कि उन्होंने रूपक 
नहीं बिगड़ने दिया । 
(६) प्रिय और प्रियतमा का साक्षात्कार हुआ है । दोनो एक 
दूसरे को टकंटकी लगाकर देख रहे हैं। सात्त्विक प्रभाव से अश्र॒- 
प्रवाह हुआ है । इस दृश्य का फ़ोटो खींचना उभय कवियों को अभीष्ट 
हैं। एक कवि नायक-तायिका, दोनो के नेत्रों के अश्र-प्रवाह को देख- 
कर नेत्र-पिचकारी द्वारा एक-दूसरे पर प्रेम-रंग छिड़कवाता है, तो 
दूसरा 'रीझ' के भार से थकी हुई आँखों में श्रम जल' का आना 
दिखलाता है। दोनो ही बड़े सुकुमार भाव हैं-- 
“रस-भिजए दोऊ, दुहुत इकठक रहे, टरे न; . 
छबि सों छिरकत प्रेम-रेंग भरि पिचकारी नैन ।” . 
हा (बिहारी ) 
. “बाल रही इकटक निरखि ललित लाल-मुख इंद; 
रीक्ष-भार अँखियाँ थकों, झलके ख्म-जल-बिदुए ....ः 
आय (मतिराम) हक 
... "को बड़-छोठ, कहत अपराधू-वाले गोस्वामीजी के कथनके 
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बन अनुसार हम नहीं कह सकते कि दोनो में कौव भाव आगे निकल 
जाता है ? सहृदय पाठक स्वयं निर्णय कर लें । द 
(७) मर्यादा भाग ४, संख्या १, प्रृष्ठ ३ पर प० शिवाधार 
पांडेय एमू० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० लिखते हैं-- 
. “चढ़ी अटारी बाम वह; किपो प्रनाम निखोट; 
तरनि-किरनि ते दृगत की कर-सरोज करि ओट 
 अ यह क्रिया-विदग्धा का उदाहरण है। पति को नीचे जाता हुआ 
है. देखकर कोई स्त्री सूर्य को प्रणाम करने के बहाने नेत्रों की ओट करके 
नीचे पति की ओर देखती है »< >< »< उधर प्रणाम का बंहाना भी 
हो जाता है, इधर अपने लजीले नेत्रों के लिये सूर्य भगवान्‌ से क्षमा 
भी माँगी जाती हैं। यह श्ंगार में एक अद्भुत भक्ति और हास्य- 
रस का प्रवेश हैं  >< » । बिहारी भी इसी तरह के एक दोहे 


को कहते हैं, पर कहना न होगा कि मतिराम की मिठास को नहों 
पाते-- 


“रबि बंदो कर जोरिके, सुने स्थाम के बेन; 
भए हंतोहें सबत के अति अनखोहें नेत ।” 
; यहाँ न वह भाव ही है, न वह अवस्था ही और न वह अद्भत- 
7... रस ही; कोरा हास्य-रसं है 
(८) शरीर में आभूषण, नेत्रों में कज्जल और पैरों में महावर 
. का व्यवहार करने से नायिका की शोभा नहीं बढ़ती है । यह सब 
 श्षुगार कहने-मर को हू । इस आशय को बिहारीलाल ने अपने छोठे- 
दोहे में बड़ी ही मामिकता से दिखलाया हुँँ। अपनी सववैया में... 
मतिराम का भी वही लक्ष्य है, पर लेखक को बिहारी के दोहे से... 
विशेष सहानुभूति है-- द “ 
... “तन भूषन, अंजन दृगन, पगन महावर रंग 
नह सोभा को साज यह, कहिबेई के अंग। 
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धजावक-रंग रंगे पद-पंकज नाह को चित्त रँग्यो रेंग यातें; 
अंजन दैकरि नेननि मैं सुखभा बढ़ी स्थाम-सरोज श्रभातें। 
सोने के भषन अंग रच्यो, 'सतिराम' सबब बस कीबे की घात; 
यों ही चले, ८ सिंगार सुभावहिं, मैं सखि, भूलि कहीं सब बातें। 
उपर्यक्त उदाहरणों से पाठकगण निश्चय कर सकते हैं कि कवि- 
वर मतिरामजी बिहारीलाल से बहुत पीछे नहीं रह जाते । 


सतिराम और आलम 


आलम-केलि' और 'रसराज' को साथ-साथ पढ़िए, तो आपको 
भाव-सादश्य के अनेक उदाहरण मिलंगे। यदि मतिरामजी कहते 
हैं कि-- द 
धवानिपष बिमल की झलक झलकन लागी 
काई-सी गई है लरिकाई मिदि अंग ते। 
तो हम आलम को भी वय:संधि के वर्णन में ठीक यही बात कहते 
पाते हैं। उनके कथन को सुनकर कौन न कहेगा कि दोनो भाव एक 
$' | देखिए-- क्‍ 
आलम उमेंगि. रूप-सोना-सरवर भरधो 
पातिप ते काई लरिकाई सिटि गई है 


लीजिए 
.. “थाही को पढाई, बड़ो काम करि आई, बड़ी 
तेरी है बड़ाई, लख्यों लोचन लजीले सों; द 
साँची क्‍यों न कहै, कछ मोको किधों आपुह्दी को, मा 
.._ पाई बकसींस, लाई बसन छबीले तो. 
कवि मतिराम मोसो कहत सेंदेसोड न। 
.. भरे नख-सिख अंग हरख कटोीले सों पा 


मतिरामजी का अन्यसंभोगदुःखिता नायिका का उदाहरण . 
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तू तो है रसीली, रस-बातन बनाय जाने, 
मेरे जान आई रस राखिक रसीले सों।” 
उपयकत छंद से नीचे लिखा आलम का छुंद मिलाइए । देखिए 
कसा सुंदर साम्य है-- ह 
“तो सी ढीठी, निठ्र बसीठी देखी मैं न कहूँ, 
.... सौठी सुख आगे, पीठि-पाछे करे रारि-सी; 
मेरे आए मेरी भई, वा पै वाही को हल गई 
दई को न डरु, लोक-लाज दई डारि-सी। 
आलम सुकबि! आई बातन रिझ्ाय मनु, 
मुरझझानो मोहन, मुरी है बेझा मसारि-सी; 
बात-सी बताय, सु लचाय हिय लाए इत, 
तो चली नारि, फिर सावक की नारि-सी ।” 
आलमजी में मतिराम का भाव-सौकुमाय और भाषा-माधुर्य नहीं 
हैं । उभय कविवरों के छुंदों में बहुत बड़ा अंतर है । मतिरामजी का 
गोपी-उद्धव-संवादवाला वह छंद, जिसका अंतिम पद यह ह-- 
“ऊधो, तुम कहत, बियोग तजि जोग करी 
.. जोग तब करें, जो बियोग होय स्पाम सों।” 
इस पुस्तक में कई बार उद्धृत किया जा चुका हैं। इस भाव को ः 


बड़ं-बड़ें कवियों ने अपनाने की चेष्ठा की है। आलम भी इस लोभ 


को संबरण करने में समर्थ नहीं हो सके; पर इनमें मतिराम की वह 
माधुरी कहाँ ? पाठक स्वयं देख लें। आलमजी का छंद इस प्रकार. 
' है-- हे ] 
... “#तरनिजा-तठ, बंसीबठ, कंज-पंज, बीथी 
:. “बने थे जहाँ-तहों आनेंदुपयोगी हैं 
सोई रहे ध्यान ऊधो ग्यान को न काज कौजे, हम 
ये तो ब्रज-बासी ब्रजराज के बियोगी हैं । 
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आलम सुकबि कहे, तन-बीच . कान्‍ह-छबि, 
जोग देन आए तुम, कहा हम जोगी हैं; 

जोग तौ सिखाबे ताहि, जोग की ज्ुगति जाने, 
जोग को न काज हम बंसी-रस भोगी हैं ।” 


भूषण ओर मतिराम 


(१) 
“उत्तंग मरकत - मंदिरन भसहँ बहु म॒दंग जु बाजहीं; 
घन समे मानहुँ घुमारि करि घन घन-पटल-गल गाजहीं । 
क्‍ (२) 
“मुकतानि की झालरनि सिलि मनि-माल छुज्जा छाजहों; 
संध्यासमे मानहू नखतगन लाल अंबर राजहीं।” 
द (३) 
“अभुवत भवन, जहाँ परसिके मणि पुहुप रागन की प्रभा; 
प्रभु पात पट की प्रगट पावन सिधु सेघन की सभा। 


(४) 


 “देसन - देसन नारि-नरेसन भूखन यों सिख देहि दया सों, 


मंगन हू करि दंत गहौ तिन कंत तुम्हें है अनंत महा सों; 


.. कोट गहो कि गहौ बन-ओठ कि फौज की जोट सजो प्रभुता सों 


ओर करो किन कोटिक राह सलाह बिना बचिहों न सिवा सो ।” 
(भूषण) 
(१) क्‍ 


ा “जहाँ छहो ऋतु में मधुर सुनि मुदंग मृद्‌ सोर; हा 


2 


... संग ललित ललनान के नृत्य करत गृहन्मोर । रे " 


(२) 


.. “सरद बारिधर-से लसत अमल धौरहर घोल; रा 
. चित्रनि चित्रित सिखर जहँ इंद्र-धनुष-से नौल॥/ ४. 


जज 
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(३) 
महलनि ऊपर जहेँ बने कंचत-कलस अनूप; 
निज प्रभानि सों करत हैं गगन पीत अनुरूप । 
(४) 
“बिपिन-सरत के चरन तकौ राव ही के, 
चढ़ो गिरि पर, के तुरंग परवर मैं; 
राखों परिवार को कि आपनीये हठ राज, 
.. संपति द॑ सिलौ, के नगारे दे समर मेैं। 
कहै 'मतिराम! रिपु-रानी निज नाहनि सों, 
बोलें यों डरानी भावसिहज के डर मैं; 
बर तो बढ़ायो, कह्यो काहू को न सानन्‍्यो, अब 
दाँतन तिनूका के कृपान गहों कर में।” 
(मतिराम ) 
ऊपर दिए हुए पहले तीन वर्णन क्रम से रायगढ़ और बूंदी के 


 राजमहलों के हैं। भ्रूषणजी मंदिरों में होनेवाली मृदंग-ध्वनि की 
तुलना घन-गर्जन से करते हैं। मतिरामजी उसी ध्वनि का प्रभाव यों 
बतलाते हैं कि मयूर ताचने लगते हैं। मयूर भी वे, जो गृह में पालित 

हैं । गृह-मयूर मतलब से खाली नहीं हैं। हमें तो भूषण के 'घन-पटल- 
गल गाजहीं से मतिराम का “मधुर मृदु सोर' अच्छा मालूम होता 
हैं। दूसरे वर्णन में वेसा सादृश्य नहीं है, पर मतिराम का वर्णन 

. स्वाभाविक विशेष हैँ। तीसरे वर्णन में कंचन-कलशों का अपनी पीत 
प्रभा से गगन को पीत करना जितना सरल और मनोरम है, उतना 

. भूषण का तादूश वर्णन नहीं । मतिराम का चौथा वर्णन तो भूषण के 
.  बैसे ही वर्णन से सभी प्रकार से अच्छा बन पड़ा है। इन दोनो 
भाइयों के अन्य कई वर्णनों में भी भाव-सादृश्य है। उन्ती तुलना 


.._पाठकंगण अन्यत्र पढ़ें। यद्यपि रौद्र और भयानक वर्णन करने में... 





१्छ८ मतिराम-ग्रंथावली 


भूषण बड़े ही सिद्ध-हस्त हैं, परंतु प्रतिभा और काव्य-कला-कौशल में 
मतिराम का पद उनसे ऊँचा है । 


 सतिराम और देव 

एक सहज सुंदरी, चारु कोमलांगी, सुकुमारी युवती अपने अंग- 
प्रत्यंगों की सुवास और दीप्ति से चारो ओर सुगंधि और आलोक 
फैलाती और अपनी मंद-मंद मुसकान से शुभ्र ज्योत्स्ता की ज्योति 
छिटकाती (रात्रि में) शयन करने के लिये अपने प्रागप्यारे के पास 
छत पर जाने लगी। चलते में किकिणी बज उठी । बड़े ही असमंजस 
की बात है। घर के गुरुनन लोग अभी जग रहे हैं। वे लोग लजीली 
नायिका का प्रियतम के सन्निकट गमन जान जायेंगे, इस विचार से 
बेचारी पद-पद पर जैसे-जंसे रसना (किकिणी) बज उठती है, तैसे- 
ही-तंसे वह अपनी रसना (जीभ) को दांतों से दबा लेती है। दांतों 
से जीभ दबाने में लज्जित होने का जो भाव है, वह प्रकट ही है । 
यहाँ रसना पद की यमक ने इसे और भी चमत्कृत कर दिया है । 
नायिका की इस प्रकार की स्वाभाविक लज्जा का फ़ोटो मतिरामजी 
केमधुरडब्दों में इसप्रकार है-.......ररररः हि 
(१) “सहज सुबासथुत देह को दुगुनि दुति, > 

की दामिनि-दसक दीप केसरिे कनक ते;..... 
. सितिरास सुकबि सुमुखि* सुकुमारि अंग, ... 

; सोहत सिंगार चार जोबन बनक ते। क्‍ 
.._ सोइबे को सेज चली प्रानपति प्यारे पास,..... 
... जगत जुन्हाई जोति हंसनि तनक ' ते; 
.._ चढ़त अदारी गुरु लोगनि की लाज प्यारी, गा हा 
_........ रसना दसन दाबे _रसना-झनक ते ।” अं बाज लनावानक ते। 7 









... “पाठांतर-सिरीष। बी मल 








आह 





समीक्षा १७९ 


देवजी ने मतिराम के 'रसना दसन दाबे रसना-झनक ते' पद को 
एक छंद में अपनाया है । देवजी की वायिका को भी लज्जा-वश होकर 
ही दाँतों--ले जीभ दबानी पड़ी है, पर यह लज्जा दूसरे ही प्रकार 
की है । “सुरतारम्भगोष्ठ्यादावश्लीलत्वं तथा पुनः” नामक साहित्य- 
दर्पण की कारिका से देवजी अश्लीलत्व-दोष से भले ही छटकारा पा 
जाये, परंतु तुलना के समय स्वाभाविक वर्णन एवं निर्दोष भाव के 
परिस्फुटन में मतिरामजी देव से आगे हैं। हाँ, शब्द-चमत्कार में 
अवध्य ही देवजी ने मतिराम को दबा दिया है। देवजी की मनो- 
मोहिनी उक्ति इस प्रकार है-- 
“तेबर के बजत कलेवर कॉपत देव, 
देवर जगे, न लग सोवत तनक ते; 
ननद नछीछी त्योरी तोरति तिरीछी लखि, 
बीछी-केसो बिष बगरावेगी भनक ते। 
देखिए कठिन साथ, गहौजू न ह॒ठि हाथ, 
कंसे कहौं जाहु नाथ, आए हौ बनक ते; 
बस ना हमारे रंग, रसना बनत चौंकि, 
रसना दसन दाब रसना-झनक ते ।” 
मतिरामजी ने 'रसना' का प्रयोग दो बार करके यमक का 


चमत्कार दिखलाया था। देवजी ने उसका प्रयोग एक बार और 
अधिक किया है | मतिरामजी की नायिका को किकिणी-शब्द के कारण 


मार्ग में ही लज्जा ने आ घेरा है, परंतु देवजी की नायिका प्रियतम 
के सन्निकट होती हुई, रसना-शब्द से चौंकती है । पहले छंद में नायिका 
का नायक के पास गमन हुआ है, और दूसरे में नायक नायिका के 
पास 'बनक' से गया है । पहले छंद में नायिका को गरुजन की लज्जा 


... दबाए डालती है, पर दूसरे छंद में देवर और ननद का ही डर है।.. 


श्वृंगारी कवियों में देवजी का स्थान मतिरामजी से ऊँचा है, 


2 ि फिर भी उपयुक्त दोनो छंदों में मतिरामजी ही सिरे हैं । 
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१८० मतिराम-ग्रंथावली 


(२) उद्धवजी प्रेम-विद्चला, विरह-विधुरा गोपियों को समझाते 
हैं कि तुम योग-मार्ग में प्रवत्त हो जाओ । इससे तुमको भविष्य में 
कृष्णचंद्र की अवव्य प्राप्ति होगी। गोपियाँ एक प्रकार से उद्धवजी 
का परिहास करती हुई कहती हैं कि आपके आज्ञापालन की तो तब 
आवश्यकता थी, जब हमारा क्ृृष्णचंद से वियोग होता । उनके प्रेम 
में तो हमारी तन्‍्मयता इस हृद तक पहुँच गई कि हमें सर्वत्र ही सदा 
उनके दर्शन का सुख सुलभ हो रहा है । फिर हमारे लिये योग-साधन 
की क्या आवश्यकता है ? इसलिये हम ऐसे सुखद वियोग का त्याग 


करें ? मतिराम और देव दोनो ही कवियों ने इस विषय पर रचना 


है । हम दोनो कवियों की उक्तियाँ विना टीका-टिप्पणी के उद्धत 
करते हैं, और सहृदय पाठकों की रुचि पर इस बात का भार छोड़ते 
हैं कि किसकी उक्ति विशेष चमत्कारिणी है-- 
“जो न जी में प्रेम, तब कीजे ब्रत-नेस, जब 
कंज-सुख भूले, तब संजम ब्सिेखिए; 
आस नहीं पी की, तब आसन ही बाँधियत, 
सासन के सासन को मूँदि पति पेखिए। 
नख ते सिखा लोौं सब प्रेममई बास भई, 
बाहिर लां भीतर न दूजो देव देखिए; 
जोग करि मिलें, जो बियोग होय बालम जू,. 
ह्याँ न हरि होयें, तब ध्यान धरि देखिए (” 
( देव ).. 
 “निसि-दिन स्रौनन पियूष सो पियत रहें 
आह. छाय रह्यो नाद बाँसुरी के सुर-ग्राम को 
- तरनि-तनजा-तीर, बन -कंज, बीथिनि में हा 
.. जहाँ-तहाँ देखति है रूप: छबि-धाम को। 


..._ 'कबि सतिराम होत हाँतो ना हिए ते नेक, 


सुख प्रेम-गात को परस अभिराम को; 








समीक्षा श्द१ 


क्‍ ऊधो, तुम कहत, बियोग तजि जोग करो, 
किक द जोग तब करें, जो बियोग होय स्थाम को । 
द (मतिराम) 
(३) दोनो कवियों की वचन-विदग्धाओं का भी एक-एक उदा- 
हरण लीजिए । गोपिका बहाने के साथ श्रीकृष्ण को एकांत स्थल में 
ले जाना चाहती है। एक कवि गो-दोहन-कार्य का आश्रय लेकर और 
दूसरा जंगल में खोए हुए बछड़े को ढूँढ़नी का कथन करके इस भाव 
को दिखलाता है । एक छंद में सू्योदय के पहले ही जाकर गोपिका 
क्ृष्णचंद्र से गोदोहन के लिये कहती है, तथा दूसरे में संध्या-समय 
बछड़े के ढुँढ़ाने की प्रार्थंथा है । दोनो ही उक्तियाँ परम रसीली हैं । 
लेखक की राय में मतिराम की उक्त में कुछ स्व|भाविकता विज्येष है-- 
“नर्नेंद उठाई, उन सोवत उठाई सासु, 
पेलिके. पठाई अधरातक अध्यारेई; 
रहों ना बिठाई, हौंही जाऊँगी पठाई तुम्हें, 
उत वे हठीली हठ मोहीं सो पसारेई। 
पीतंबर खोलो, मुख देखो हों तिहारो नेक, 
देखो, भोर भयो जू बनेगो पगु धारेई; 
चोखी जाति गेया, कोई और न दुहैया 'देव', 
देवर कन्हैया कहा सोबत सवारेई।” 
( देव ) 
“आई हे निपट साँझ, गैया गई घर माँझ, 
. हाँते दोरि आई कहै मेरो काम कीजिए; 
_ हों तो हों अकेली और दूसरो न देखियत, 
.... बन को अध्यारी सों अधिक भय भीजिए। 
. कबि 'सतिराम' सनसोहन सों पुनिपुनि 
.._ राधिका कहति बात साँची के पतीजिए; 








धागा 


दर मतिराम-ग्रंथावली 


कब की हों हेरति, न हेरे हरि पावति हों, 
बछरा हिरान्यों हो, हिराय नेक दीजिए ।* 
( मतिराम ) 
देव और मतिराम के भाव-सादृइ्य पर विचार करते समय पाठकों 
को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि मतिरामजी पू्ववर्ती और 
देवजी परवर्ती कवि हैं । इस कारण यदि एक-से भावों में अर्थापहरण 
का संदेह किया जा सकता है, तो मतिराम अपहरण-दोष के दोषी 


नहीं ठहराए जा सकते । 


मतिराम और दास 


कविवर भिखारीदास और मतिरामजी के भावों में कहीं-कहीं 
सदशता पाई जाती है। अनेक ऐसे भाव-सादृश्यों में से कुछ पाठकों 
के मनोरंजनार्थ नीचे उद्धत किए जाते हैं। स्मरण रहे, मतिरामजी 
पवेवर्ती और दासजी परवर्ती कवि हैं-- 
(१) “किसुक के फूलन के फूलन बिभूषित के 
बाँधि लीनी बलया, बिगत कीन्‍्हीं बजनी; 
ता पर संँवारथो सेत अंबर को डंबर, 
सिधारी स्पास-सन्निधि, निहारी काहू न जनी । 
छीर के तरंग की प्रभा की गहि लीन्‍्हीं तिय, 
कीम्हीं छीर-सिधु ,छेति कातिक की रजनी; 
आनन-प्रभा ते तन-छाँह हैं छुपाए जात, 
भोरन की भीर संग लाए जात सजनी 
4 द ( दास ) 
“अअंगन में चंदन चढ़ाय घनसार सेत, - 
.. सारी छीर फेन-कैसी आभा उफनाति है; 


... राजत रुचिर रुचि मोतिन के आभमरन, 


कुसुम-कलित केस सोभा  सरसाति है । है हे 














समीक्षा द श्फरे 


कबि “समतिरार्म प्रानप्यारे को मिलन चली, 
करिके मनोरथनि मृदू सुसकाति है; 
होति न लघाई निसि-चंद की उज्यारी, सुख- 

चंद की उज्यारी तन छाँहो छपि जाति है ।” 

(मतिराम ) 
दोनों ही कवियों ने शुक्लाभिसारिका का अपूर्व अभिसार दिख- 
लाया है। नायिका विमल चाँदनी में अपने प्रियतम को मिलने जा 
रही है, इसलिये उसका संपूर्ण उद्योग यह है कि उसके वस्त्र, आशभृ- 
षण इत्यादि ऐसे हों, जो चाँदनी में छिप जायेँ । उज्ज्वल चाँदनी में 
सफ़ंद वस्तुओं के ही छिपने की संभावना है| इसलिये मतिरामजी ने 
. अभिसारिका के अंगों में कर्पूर-मिश्वित रवेत चंदन का लेप करा दिया 
है। यह लेप अभिसार के लिये उपयोगी है, और साथ ही उद्दीपक 
भी । कर्पूर की उग्र गंधि पद्मिनी के शरीर की स्वाभाविक पद्मगंधि 
को भी दबा देती हैँ | इससे भश्रमर-मंडली नायिका का पीछा नहीं करती 
हैं, सो कर्पर-मिश्रित चंदन का लेप अभिसार-कार्य प्रकट न होने देने 
में भी सहायता पहुँचाता है । मोतियों के गहने और केश-पाश में -: 
कुसुम-कलियाँ सजाकर मतिरामजी उसे दुग्ध-फेत के सदृश उज्ज्वल _ 
सफ़ेद साड़ी भी उढ़ा देते हैं। सब उपाय हो जाने पर भी चाँदनी में 
शरीर को छाया के छिपाने का कोई प्रबंध न था, पर कवि ने उसे 
भी दूर ही कर दिया । यदि और सब सामग्री 'निसि-चंद की उज्यारी 
में छिप गई थी, तो 'छाँह' मुख-चंद की उजियाली में न ठहर सकी। 
. आख्विर मुख-चंद को चाँदनी का भी तो कुछ उपयोग होना चाहिए 
. था। दासजी ने भी आनन-प्रभा' में छाँह को छिपाया है, पर हमारी 
. राय में कोरी आनन-प्रभा से 'मुख-चंद की उज्यारी” में विशेष 
.. चमत्कार है। मतिराम के भाव में दासजी कोई अनूठापन नहीं ला _ 
_ सके, याग्रों कहें कि उत्त तक पहुँच ही नहीं सके । किसुक के 
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फूलों के करतफूल शुक्लाभिसारिका के लिये कैसे उपयोगी हैं ? फिर 
'कातिक की रजनी' में ताज़े फल कहाँ से आए ? वसंत की चीज़ 
दरद्‌ में कहाँ से आई ? शुक्लाभिसारिका के साथ भोंरों की भीड़ 
का होना भी अभिसार का साधक न होकर बाधक ही होगा । काले 
भौंरों से शुक्लाभिसारिका को अपने को छिपाने के उद्योग में बड़ा ही 
संकट उपस्थित हो गया है । माना कि भौंरों का होना पद्मिनी नायिका 
का बोध कराता है;. पर इस स्थान पर उसका उल्लेख शुक्लाभिसा- 
रिका के लिये हितकर नहीं हैँ। दासजी ने भौंरोंवाला भग्व भी 
मतिराम से ही लिया है। यथा-- 
“पीछे-पीछे आवति अँधियारी-सी भँवर-भीर, 
आगे-आगे फेलत उज्यारी. मुख-चंद की ;“* 
पर वहाँ अभिसार गणिका का है, जिसे अपने छिपाने की उतनी 


. आवश्यकता भी नहीं । अँधियाला और उजियाला पास ही कैसा 


मालूम पड़ता है । यह भी मतिराम ने दिखलाया है। आगे मुख-चंद्र 


की उज्ज्वलता है, तो पीछे भ्रमर-मंडली-कृत घनधोर तिमिर। इस 


विषमता को धन्य है ! 
मतिराम के मर्म को यथावत्‌ व समझकर उनका अनुकरण 
करने में दासजी चूक गए । मतिराम का छंद दास के छंद से कहीं. 


अच्छा है । 


(२) घाँघरे झीन सों, सारी महीन सों पीन नितंबन-भार उठे सचि; 
बास-सुबास, सिंगार-सिगारनि बोझनि ऊपर बोझ उठे सचि। 


.. स्वेद चले सुख-चंद ते च्वे, डग ह्वक धर महि. फलन सों पचि; 
. जात है पंकज-बारि-बयारि सों वा सुकुमारि को लंक लला, लचि ।” 


( दास ) 


. “चरन धरै न भूमि बिहरे_तहाँई, जहाँ. क्‍ 
फूले-फूले फूलन बिछायो परजंक है 
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सार के डरन सुकुमारि चारु अंगन में 
करत न अंगराग कुंकुम को पंक है। 
'कबि सतिराम' देखि बातायन बीच आयो, 
आतप-मलोन होत बदन-म्यंक है; 
कैसे वह बल्‍ल लाल, बाहेर बिजन आदी 
बिजनि-बयारि लागे लचकत लंक' है ।” 
(मतिरास ) 
दोनों ही कवियों ने नायिका की सुकुमारता को परा काष्ठा के 
दरजे तक दिखलाया है। दासजी के छंद में श्रृंगार का बोझ बढ़ 
जाता है; पर मतिरामजी के छंद में तो नायिका भार (बोझ) के 
डर से शरीर में अंगराग धारण ही नहीं करती। पहले छंद में 
नायिका दो-एक डग चलती तो हूं, पर दूसरे में तो वह भूमि 
पर चरण ही नहीं रखती हे । दासजी के कथनानुसार दो-एक डग 
चलने से ही नायिका पसीने-पस्तीने हो जाती है; पर मतिरामजी की 
नाथिका जिस कमरे में फूलों को शथ्या पर विहार कर रही हैं, उसमें 
यदि खिड़की से कहीं थोड़ी-सी भी धूप आ जाती हूँ, तो उसका 
चेहरा कुम्हला जाता हैँ। खिड़की से आई हुई धूप की मामूली 
झलक भी नायिका को असह्य हैं। आतप से बदन-मयंक का .मलिन 
होता कितना मर्मज्ञतामय हूँ ! धूप निकलते ही चंद्रदेव निष्प्रभ हो 
जाते हैं। एक कवि की तायिका की.कमर पंखे की हवा से लचक 
जाती है, तो दूसरे की पंकज-वारि-बयारि से वही दक्शा होती है। 
पंकज-वारि-बयारि में शीतलता और सुगंधि भले ही हो; परंतु पंखे 
. की सादी हवा से उसमें 'भारीपन' अवश्य ही कुछ अधिक होगा। 
. इस दृष्टि से भी 'बिजन-बयारि' से लंक लचकना ही विशेष सुकुन 
मारता दक्ित करता है । कविवर दासजी इस तुलना में भी मति- 


_ रामजी के पीछे ही रह गए 
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मतिराम और तोष 


मतिराम और तोष के भावों में भी कहीं-कहीं सादश्य दिखलाई 
पड़ता हैं। तोषजी के सुधानिधि-ग्रंथ में से संकलित करके दो-एक 
उदाहरण दिए जाते हैं-- 
(१) यों मतिराम' भयो हिय में सुख बाल के बालम सों दृग जोरे 
ज्यों पट में अति ही चटकीलो चढ़े रंग तीसरी बार के बोरे ।” 
(मतिराम ) 
“करि जाय बड़ाई, तिती करियो, तब आय सुअंग में रंग मढ़े; 
बिन ढंग भट्‌, पट हू में जथा बितु तीसरे रंग ना रंग चढ़े ।” 
(तोष ) 
अंतिम पद ही दोनो उक्तियों की जान हैं। मतिरामजी का 
उक्त पद तोष के वैसे ही पद से कहीं अच्छा बन पड़ा हैँ, इसमें किसी 
प्रकार का संदेह नहीं । 
(२) कबि मतिराम' होत हाँतो ना हिए ते नेक, 
सुख प्रेमगात को परस अभिराम को; 
ऊधो, तुम कहत, बियोग तजि जोग करो 
जोग तब करे, जो बियोग होय स्थाम को * 
(मतिराम ) 
““तोष' कबो तन न्यारोई होत नहीं, ते कहूँ अब जाय सके जू; 
. साँचो सेंजोग बियोग ही मैं, हम ऊधो, विभूति न लाय सकें जू ।” 
.._ (तोष) 


तन्‍्मयता की मात्रा मतिराम की उक्ति में विशेष हैँ । गोपियाँ 


वियोग का अनुभव ही नहीं कर रही हैं, उन्हें तो संयोग-ही-संयोग 


हु दिखलाई पड़ता हैँ । तोषजी के छंद में गोपियाँ वियोगावस्था को _ 
... भूलती नहीं, पर उसे कारण-विशेष से संयोग से अच्छा समझती हैं। | 
.. एक में संयोग-वियोग में कोई भेद नहीं रह जाता है, पर दूसरे में... 


ट्ह्म 
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भेद मौजूद रहते भी वियोग स्वीकार किया जाता हैँ। दोनो ही 
उक्तियों में उद्धवजी का योग-उपदेश अस्वीकृत होता है । 
(३) जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम, 
ता दिन ते वाके पियराई तन छाई है; 
कहे 'मतिराम' छोड़े भूषन-बसन, पान, 
सखिन सों खेलनि-हँसनि बिसराई है। 
आई ऋतु सुरभि, सुहाई प्रीति वाके चित्त, 
ऐसे में चलो, तो लाल, रावरी बड़ाई है; 
सोवति न रेन-दिन, रोवति रहति बाल, 
बचे ते कहति, सुधि मायके की आई है ।” 
(सतिराम ) 
“पीतम औधि गए बदि के, जिय में तिय ता पर धीर न ल्‍्याई; 
रोज - हि-रोज सरोज-मुखो, कहि “तोष', रहै करुना-रस छाई। 
सोच-भरी क्‍यों रहे, सब बृझ्ति सासु परोसिनि सौंह दिधाई; 
बोलि मरू करि के, मुख मोरि के, मोहि तो माइके की सुधि आई ।” 
(तोष ) 
पति के परदेश जाने का इरादा करने तथा जा चुकने पर नायिका 
की जो दशा हुई है, वही क्रम से मतिराम और तोष* के छदों में 
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_अहदी-साहित्य के इतिहास में 'तोष' और “तोषनिधि' एक ही कवि 
माने गए हैं, पर हमारी राय में 'तोष' और 'तोषनिधि' दो भिन्न-भिन्न 
कवि हैं। 'तोषनिधि' का बनाया महाभारत सार-नामक एक ग्रंथ 'रेहुआ' 
ज़िला सीतापुर-निवासी पिनाकी मिश्र के पास था । उनमें के बहुत-से 
छंद उन्होंने हमें लिखवा दिए हैं । उन छुंदों में किसी-किसी में बजाय . 
तोषनिधि' के 'मिश्रजू' सुकवि आया है, पिनाकीजी का कहना था कि 
हम कालपी में स्वयं एक खंडहर की दीवारें देख आए हैं, जिसे लोग 
तोषनिधि के मकान की दीवारें कहते हैं। 'तोष”' कवि शुक्ल थे । सुधा- 
_निधि-पंथ में उन्होंने अपते नाम का प्रयोग ३४१ बार किया है, मगर 
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वर्णित है। मतिराम का वर्णन स्वकीया और तोष का प्रकीया का 


है । हमारी राय में मतिराम का छंद हर तरह से तोष के छंद से 
अच्छा है । सहृदय पाठक इसका स्वयं निर्णय कर लें । 


मतिराम और रघुनाथ.. 


मतिराम के पू्ववर्ती कई कवियों से उनकी कविता की तुलना 
पाठकों ने पढ़ी है। उनके परवर्ती कवियों की कविता भी भाव-सादृश्य 
से खाली नहीं है। रघुनाथजी का रसिकमोहन एक परम श्रसिद्ध 
अलंकार-शास्त्र-संबंधी ग्रंथ है । इसके अनेकानेक छंदों में मतिराम के 


भावों की झलक है। रघतनाथजी के कोई-कोई छुंद बड़े ही अनूठ बन 


एक बार भी 'तोषनिधि' का प्रयोग नहीं किया । तोषनिधि' के नाम 
से जो छंद हैं, उनकी और 'तोष' के नामवाले छंंदों की भाषा भी ए 
तरह की नहीं है। तवीन कवि और शिवसिहजी ने भी तोष को तोष- 
निधि से पृथक माना है। इन्हीं सब कारणों से हमारा मत यह है कि 
तोष सरयूपारीण ब्राह्मण शुक्ल थे, तथा 'तोषिनिधि” कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण मिश्र । 'तोष सिगरोर और तोषनिधि' कालपी के रहनेवाले 
थे । तोषनिधि का एक छंद नीचे दिया जाता है-- 
“मुक्त जो न माँगि लेतो कुंडल - कंवच, पुरनि 
ः चक्र जो न लीलती धरति रथ - धारतो; 
. . कुंती जो न सरन समेटि लेती, द्विजराज- 
... साप जो न होतो, सलल्‍य सारथी निबाहतो। 
 'तोौषनिधि' जो पै प्रभु पीत पटवारो बति 
सारथीपने को कछ कारज न सारतो 
तो तौ बीर करन प्रतापी रबिनंदन .सु 
पांड-सुत-सेता को चबेना करि डारतो। 
जा (तोषनिधि) 
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पड़े हैं, पर प्रतिशत इनका औसत बहुत ही कम है । इसके अतिरिक्त 
इनके छंदों में मुख्य भाव को पुष्ट करनेवाली सामग्री कम और भर्ती 
के पदों का बाहुल्‍य रहता है। मतिराम की कविता ठीक इसके 
विपरीत है। उनके उत्तम छंदों का प्रतिशत औसत बहुत अधिक 
हैं, और मुख्य भाव को पुष्ट करने की सामग्री की तो यह अवस्था है 
कि पद-पद का प्रयोग खूब सोच-समझकर मुख्यार्थपरिपोषक ही होता 
है। व्यर्थ का पद ढुंढ़ने से भी नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त 
मतिरामजी की कविता में मधुरता की भी विशेषता है। रघुनाथजी 
ने अलंकारों के उदाहरण अवश्य ही बहुत साफ़ दिए हैं। ऐसी दशा 
में मतिरामजी रघुनाथजी से कहीं अच्छे कवि हैं। आइए, दोनो 
कवियों के कुछ छंदों की तुलना करें-- 
(१) “सत्ता के सपुत भाऊ, तेरे दिए हलकनि 
बरनी उचाई कबिराजन की मति मैं; 
मधुकर-कुल करिनीन के कपोलन ते 
उड़ि-उड़ि पियत पियूष उड़पति मैं।” 
( सतिराम ) 
“छिन में महल बिसकरमे तैयार कौन्‍्हों 
कहे 'रघुनाथ', कयो जोजन के घेरे के; 
अति ही बिलंद, जहाँ चंद में ते अमी चारु| 
चूुसत चकोर बेठे ऊपर मुड़ेरे के।” 
(रघनाथ) 
दोनो छंदों का भाव बिलकुल एक ही है | हथिनियाँ और महल 
दोनो हो इतने ऊँचे हैं कि चंद्रमा उनसे बहुत निकट रह जाता है। 
रघुनाथजी ने मतिरामजी का भाव लिया है। हमारी राय में 'चसने' 


हे. से पीने का प्रयोग अच्छा है। हथिनियों के मद-मंडित कपोलों से 


आक्ृष्ट मधुकरों का उतनी उँचाई तक जाना तो ठीक है, पर तीतर- _ 
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जाति के बहुत ही कम उड़ सकनेवाले चकोर पक्षी के उतने ऊँचे 
द पहुँचने का कोई पर्याप्त कारण रघुनाथजी ने नहीं दर्शाया । '“मुड़ेरे' 
का के स्थान में यदि किसी ग्रे', छतरी' इत्यादि का प्रयोग होता, तो 
और भी रमणीय होता । मतिराम का भाव हमारी राय में विशेष 
अच्छा है। क्‍ 
(२) “असरन-सरन के चरन - सरन  तके, 
त्यों ही दीनबंधु निज नाम की सुलाज की; 





2 धाए रतिमान अति आत्र गोपाल, मिली हि 
हा बीच ब्रजराज को गरज गजराज की... 
रा द (मतिराम ) 

200 “कठिन समें बिचारि, साहस सों गयो हारि, 

हा हरि-पद - ध्यान “रघुनाथ' ज्यों ही सरज्यो, 


असरन - सरन की बिरद - परज देखो, 
पहिले गरज भई, पीछे गज गरज्यों । 
ः ( रघुनाथ ) 
मतिरामजी के वर्णन में 'चंचलातिशयोक्ति' और रघुनाथजी के 
वर्णन में 'अत्यंतातिशयोक्ति' है। पर रघनाथजी ने भाव साफ़ ही । 
मतिरामजी का लिया है। मतिरामजी का वर्णन-क्रम, छंद की बंदिश,._. 
: अनुप्रास-स्यास तथा उक्ति की रमणीयता, ये सभी रघुनाथजी से... 
बढ़कर हूँ | सहृदय पाठक स्वयं निर्णय कर लें । द 
.. (३) “होरन-मोतिनि के अवतंसति सोने के भूषन की छबि छाते:; 
..._ हार चमेली के फूलनि के तिनमैं रुचि चंपक की सरसावे । 
.. अंग के संग तें केसरि-रंग की अंबर सेत मैं जोति जगाबे; 
. बाल छबोली छपाए छपे नहिं, लाल ! कहौ, अब कैसेक आवे 7”. 
का रे (सतिरामो)... » 
...// “सोनजुही को हुवे जाति है, माल बनायक सालती की पहिराइए;. 
/...... मोती के भूषन भूषिए जे, पुखराज के ते सिगरे कहि गाइए।. 
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जोबन आवत लालो सरीर मैं, हे 'रघुनाथ” कहाँ लौं बताइए; 

खोरि लगाइए चंदन की, अँग के सँग केसरि को रँग पाइए ।” 

( रघुनाथ ) 

दोनो कवियों के छंद तदुगुण-अलंकार के उदाहरण है। दोनों 

ही छंदों में मधुरता कूट-क्टकर भरी है। मतिरामजी के छंद में एक 
भी मीलित वर्ण नहीं आने पाया है। दो शब्दों को छोड़कर जिनमें 
चार या उससे अधिक अक्षर हैं, बाक़ी केवल दस शब्द तीन-तीन 
_ अक्षरों के हैं। सोलह शब्द केवल दो-ही-दो अक्षरों के हैं। आधे 
दर्जत के लगभग शब्द सानुस्वार हैं। हीरे-मोती के गहने सोने के 
समझ पड़ते हैं। सफ़ेद फूलों के हार पीले फूलों के मालूम होने लगते 
हैं। सफ़ेद कपड़े केसर-रंग से रँगे जान पड़ते हैं। शरीर की दीप्ति 
सभी पर अपना ही रंग जमा देती है। रघुनाथजी का छंद भी बड़ा 
ही अच्छा है, पर मतिराम के छंद को नहीं पाता । 


मतिराम ओर पद्माकर 


साधारण हिदी-कविता पढ़नेवालों में सरल, विशेष अनुप्रासमयी 
तथा अधिक गंभीर न होने के कारण पद्माकरजी की कविता का मति- 
.. राम की कविता से कुछ विशेष आदर है। पद्माकर की कविता परम 
. सराहनीय होते हुए भी मिठास, स्वाभाविक वर्णन-प्रवाह एवं गंभी रता- 
संयुक्त रमणीयता की दृष्टि से मतिराम का स्थान ऊँचा है। दोनो 
कवियों के प्रायः एक ही प्रकार के भाव तुलना के लिये उद्धत किए . 
जाते हं-- 
(१) “निसि-दित स्रोनन पियूष-सो पियत रहै 
.... छाय रह्यो नाद बाँसुरी के सुर-प्राम को; 
.. तरनि - तनूजा-तीर, बन - कुंज, बीथिन में 
जहाँ - तहाँ देखियत रूप छुबि - धाम को। 
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'कबि मतिराम' होत हाँतो ना हिये तें नेक, 
सुख प्रेमगात को परस अभिराम को; 
ऊधो, तम कहत, बियोग तजि जोग करो 
. जोग तब करें, जो बियोग होय स्यथाम को । 
क्‍ द ... (मतिराम ) 
“प्रानन के प्यारे, तनु-ताप के हरनहारे , 
नंद के दुलारे, ब्रजवारे उमहत हैं; 
कहै 'पद्माकर', उरूझे उर-अंतर यों , 
रे अंतर चहेहू ते न अंतर चहत हैं। 
...नैनन बसे हैं, अंग-अंग हुलसे हैं, रोम- 
का रोमनि रसे हैं, निकसे हैं, को कहत हैं 
ऊधो, वे गोबिद कोई और मथरा में, यहाँ 
मेरे तो गोबिद मोहि मोहि में रहत हैं ।” 
। (पद्माकर ) 
दोनो छुंदों में गोपियाँ वही बात उद्धवजी से कहती हैं। मति- 
रामजी के छंद में गोपियाँ विशेष घटना, विशेष अवसर और विशेष 
स्थान की रमणीयता का स्मरण रखती हुई अपनी उक्ति उपस्थित 
करती हैं, इसीलिये उसका हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ता है । अनु- 
प्रास के पीछे दीवाने! न होते हुए इनकी रचना में जो स्वाभाविक 
प्रवाह और माधये है, वह पद्माकर के छंद में नहीं है। पद्माकरजी 
के छंद में अनुप्रास का चमत्कार विशेष अच्छा है, तन्‍्मयता भी खूब _ 
हैं, पर कृत्रिमता भी आ गई है। है द 
. (२) “मानहु आयो है राज कछ, चढ़ि बठत ऐसे पलास के खोढ़े ; 
गुंज गरे, सिर मोर-पखा, मतिराम' हो ग।य चरावत चाढ़े । 
सोतिन को मरो तोरदो हरा, गहि हाथन सों रही चूनरी पोढ़े ; 
ऐसेहि डोलत छल भए, तुम्हें लाज न आवत कामरी ओढ़े ।” 
(सतिराम ) 
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“केसरि-रंग महाबरसे, सरसे रस-रंग अनंग-चम्‌ के ; 
धूम धमारत को “पदुमाकर' छाय अकास अबीर के सुके। 
फाग यों लाड़िली की, तिहि में तुम्हें लाज न लागत गोप कहूँ के ; 
छैल भए छतिया छिरको, फिरो कामरी ओढ़े गुलाल के ढूके ।” 
(पद्माकर ) 
उपयुक्त दोनो छंद बिब्बोक हाव के उदाहरण हैं। अभिमान-वश्ञ 
नायिका प्रिय का अनादर करती है। कृष्णचंद्र का गँवारपन', उनका 
गोप होना इत्यादि दर्शित किया गया है । मतिरामजी ने अपनी आइं- 
बर-शुन्य स्वाभाविक भाषा में एक छेल', उद्धत गोप का फ़ोटो ही 
खड़ा कर दिया है। पद्माकर के यहाँ केसर-अबीर का ऐसा बाहुल्य 
है कि सब कुछ उसी में छिप जाता है। 


मतिराम और बेनीप्रबीन 


कविवर मतिराम और बेनीप्रबीन के भावों में भी यत्र-तत्र 
सुंदर सादृश्य मौजूद है। उदाहरण के लिये केवल एक छंद दिया 
जाता है | 
“कुंदन को रँंगु फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई ; 
आँखिन में अलसानि, चितौनि में मंजु ब्रिलासन की सरसाई ? 
को बिन मोल बिकात नहीं, 'मतिराम' लहै मुंसकानि सिठाई ? 
 ज़्यों-ज्यों निहारिए नेरे हे नेनन, त्यों-त्थों खरी निसरै-सी निकाई ।! 
..... (सतिराम) 
“चंपक-सो तनु, नेन सरोज-से, इंद-सो आनन, जोती सवाई ; 
बिब-से ओठ, लसे तिल-फूल-सी नासिका, स्वास सुबास सोहाई। 
_बाहेँ मुनाल-सी, बेनीप्रबीन उरोज उतंगन यों छवि छाई 
ज्यों-ज्यों बिलोकिए जू प्रति अंगन, त्यों-त्यों लगे अति संदरताई ॥” 
का ( बेनी प्रबीन ) 
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यह स्पष्ट है कि परवर्ती कवि ने पूव॑वर्ती कवि के. भाव को देख- 
कर ही अपने छुंद की रचना की है। सुकवि मतिराम के छंद में 
सरसता, मधुरता और स्वाभाविकता छलकी वड़ती है। प्रथम पद 
में प्रतीप की प्रतिष्ठा से नायिका का गौर वर्ण नेत्रों के सामने नृत्य 
करने लगता है । द्वितीय पद को पढ़कर किसी की आलस-भरी आँखों 
ओर विलासमयी चितवन का अनुभव-सा होने लगता है। अत्यंत 
मृदुल स्वभावोक्ित की झाँकी है । मीठे-मीठे स्मित के वश कौन नहीं 
कर हो जाता ? तीसरे पद में लोकोक्ति के आश्रय से कवि ने नायिका 
जे की 'मुसकानि-मिठाई! का कैसा अनूठा चित्र खींचा है ! मिठाई का 
प्रभाव ही ऐसा है। कवि ने दूर से आपको नायिका के तप्त कांचन- 
| । सम गौर वर्ण, आलस-भरी, विलासमयी चितवन एवं मधुर मुस्किरा- 
पं हट के दर्शन करा दिए हैं। इनका आकर्षण स्वभावतः ऐसा है कि 
आप नायिका को निकट से देखने पर विवश हैं । बस, जैसे-जैसे आप 
५ उसे निकट से देखेंगे; तेसे-ही-तैसे आपको उसके अंग-प्रत्यंग की और 
या भी अच्छाइयाँ स्पष्ट होती जायँगी । कितनी अच्छी स्वाभाविकता 
के की बहार है ! बेनीप्रबीनजी के छुंद में वह बात कहाँ है ; उन्होंने 
2 तो आरंभ से ही सब अंगों की नाप-जोख आरंभ कर दी है। कहीं 
[शरीर चंपक से सद॒शता पाता है, तो नेत्र कमलों की बराबरी करते 
..... हैं। इसी प्रकार आनन और इंदु, नासिका तथा तिल-फूल एवं बाहु 
.. और मृणाल का साम्य उपस्थित किया गया है। यहाँ कोरी उपभा 
की बहार है। उपमाएँ भी वे ही बहुप्रचलित हैं। चतुथं पद तो 
... मतिराम के छंद की छाया का पूरा पता देता है। पर छाया छाया. 
.. ही है, वह मूल के अनुरूप क॑से हो सकती है ? त्यों-त्यों लगे अति _ 
. सुंदरताई', यह पद कुछ खटकता है। लगे का क्या अर्थ है, यह नहीं... 
.... जान पड़ता है, अथवा लगे से तीकी लगे का अभिप्राय है? हमें. 
.... मतिराम के छंद में स्वाभाविकता और बेनीप्रबीन के छंद में क़त्रितता.. 
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दिखलाई पड़ती है । परवर्ती कवि ने अनेक उपमाओं की चहल-पहल 
में मतिराम के भाव को छिपा डाला है। 


मतिराम ओर देक्‍्सपियर 


. हिंदी-भाषा के मंतिराम-जैसे सुकवियों के काव्य में अनेकानेक 
ऐसे भाव भी'हैं, जो जगत्‌-प्रसिद्ध शेक्सपियर-जैसे महाकवियों की 
कविता में भी हैं | त्रज-भाषा-काव्य के समालोचक महानुभावगणों में 
से बहुत-से ऐसे भी हैं, जो उन्हीं भावों को शेक्सपियर में तो बड़े 
चाव से पढ़ते हैं, पर अपने यहाँ के .श्ंगारी कवियों में 'घृणित विचार' 
कहकर तिरस्कृत करते हैं। पुस्तक-कलेवर-वद्धि.के भय से विवश 
होकर यहाँ हम मतिराम और शेक्सपियर के भाव-सादुशइ्यों के दो ही 
एक उदाहरण देकर संतोष करते हैं । द 

रोमियो और जूलियट-तनामक प्रसिद्ध नाटक में एक स्थान 
पर प्रणयी अपनी प्रणयिनी को हाथ पर कपोल रक्‍्खे देखता है। उसके 
हृदय में एक अपूर्व भाव का उदय होता है । वह कहता है-- 

“अहा ! प्रियतमा कैसे अपने हाथों पर .कपोल रकक्‍्खे हुए है। क्या 
ही अच्छा होता मैं उन हाथों का दस्ताना ही होता, जिससे मुझे 
 कपोल-स्प्शे-सुख तो नसीब होता*।” 

देक्सपियर- के इस अनूठे भाव:की प्रशंसा करनी ही पड़ती है 
प्र मतिरामजीः ने इसी भाव को विशेष सहृदयता और मर्मज्ञता से 
वर्णित किया हैं। 
... गोपिका के मन सें तप करने की धुन इसलिये समाई है कि दूसरे 


आओ 566, ॥09छ ड॥6 [६६75 ॥6" ठाठलौर एए०४ लए ग्रब्य्व !._ 
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जन्म में वह वनमाल होकर श्रीक्ृष्णचंद्र के हृदय से लगी रहे, और 
मुरली-रूप में उनके अधरों का स्पर्श करती हुई अधर-रस-पीयूष पान 
. करें। दस्ताना-रूप में कपोल-स्पर्श से वनमाला और मुरली-रूप में 
हृदय-संलग्नता और अधर-रस-पान में निराला ही स्वाद है-- 
“होते रहै मन यों मतिराम', कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे; 
हूं बनमाल हिए लगिए, अरु हू मुरली अधरा-रस लीजे।!। 
महामति शेक्सपियर ने जूलियट की दशा का जो चित्र खींचा 
हैं, वह नितांत रमणीय अथच सराहनीय हू । आश्चर्य की बात हैं कि रे 
ठीक ऐसा ही चित्र मतिराम ने भी बनाया है । पाठकंगण दोनो ही क्‍ 
चित्र साथ-साथ देखें । 

“इस एकाकी नन्‍्हे-से शरीर में नौका, समुद्र और तूफ़ान की 
अनुरूपता पाई जाती है। आँसुओं से परिपूरित और प्रवाहित नेत्र 
ही समुद्र हो रहे हैं। शरीर नौका के समान है, जो इस लावण्यमय 
जल में तेर रहा है। उसासों की आँधी से अश्रु और उनसे उसास 
परिपुष्ट होते हुए--विना शांति-व्यवधान के--जान पड़ता हैँ, इस 
तूफ़ान के सताए शरीर को अभिभूत कर लिंगे* |” 

(शेक्सपियर) 


* [807 ॥006 02009, 
वृह0प्र 2006र्पटा (8 8 5277, 8 ४23, 3 जाप्रव; 
एफ 8ती। फए हए०5 जाट 3 छाबए ०2] पाठ 5८७, 
420 609 270 709७ शाप (९७४४; #6 027८ (॥7ए 
द ... 900 7ए ३5$ 
... बाय 9 फ्रांड बी 000; 406 छां05, 6 अंशाड$; पा 
- हर ४४४0०,--#388४08 णा(। ॥09 ६८८03, दावे प९ए शांफी परलया. ... 
... जाधा०्पां 3 इप्रतंतलत ०४7४७, शी 0एटाड८( हम का 
4॥ए ६९८००७९४(-:०055८0 900ए 5 आह जा 
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“बरखा-सी लागी निसि-बासर बिलोचननि, 
बाढ़यचों परबाह, भयों नावि उतरिबो; 
रह्ौ जात कौन प॑ सुकबि 'मतिराम' अब, 
... बिरह-अनल-ज्वाल-जालनि ते जरिबो। 
जेयत समीप, तो उड़ेयत उसासन सों, 
हमको तो भयोौ उत हेरत हहरिबो; 
कियो कहा चाहत, सो कहो न कूँवर कान्‍्ह, 
रह्यो अब वाको उपचारनि को करिबो ।”? 
.._(सतिराम) 
मतिराम के छंद में नौका-शरीर की कमी है, तो शेक्सपियर के 
वर्णन में विरहानल-ज्वाला का अभाव हैं । शेष सामग्री प्रायः समान 
ही है। विरह-निवेदन-रूप में सखी द्वारा नायिका की इस व्याधि- 
दशा का नायक से बड़ा ही अनूठा वर्णन है। इसमें स्वाभाविकता 
हूँ । उधर शेक्सपियर ने जूलियट की वैसी दशा का वर्णन कंपूलेट से 
करवाया है । भारतीय समाज-आदर्श के अनुसार पिता अपनी पृत्री 
का वर्णन इस प्रकार करने में अक्षम है । बिहारीलाल ने अपने एक 
दोहे में इस भाव को खूबी से दिखलाया है-- 
_ “प्रगटयों आगि बियोग की, बह्यो बिलोचन नीर; 
आठोौ जाम हियो रहे उड़दयौ उसास-समीर । 
। (बिहारी ) 
रवींद्रनाथ टंगोर और मतिराम 
“जीवन-धन, सम प्रान-पियारों सदा बसत हिय मेरे ; 
.. जहाँ बिलोकें, ताक ताको, कहा दूरि, कहाँ नेरे। 
. आँखिन की पुतरिन मैं सोई सदा रहै छबि घेरे; 
. सुनन सधुर सुर गई दूरि कछलौटो अपने डेरा। 
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गाए गीत आपने सुख सों, सुने तासु सुर हेरे; 
भिक्षुक-सम घर-घर तेहि खोजत मूरखता के चेरे। 
हिय घुसि ताको, रूप बिलोकों छलकत अँसुवन मेरे; 
जीवन-धन, मस प्रान-पियारों सदा बसत हिय मेरे* ।” 
.. (६ रवींद्रनाथ दंगोर ) 
ऊपर जो पतद्च उद्धृत किया गया है, वह फ़्टनोट में दिए अँग- 
रेज़ी-पद्य का दूदा-फूटा अनुवाद है। प्रेमी को प्राण-प्यारा सर्वेत्र 
सुलभ हो रहा है। उसकी भाँखों के सामने उसी की मूति नाचती.. ; 
है। अपने ही गीतों में उसे प्यारे का प्यारा स्वर सुन पड़ता है । उसे 
इस स्वर के सुनने के लिये दूर जाने की ज़रूरत नहीं । अन्य लोग ' 
जो उसे इधर-उधर खोजते फिरते हैं, उन्हें वह हँसता है। उसका. |, 
कथन हूं कि प्रेमी के हृदय में उसकी खोज करनी चाहिए । प्यारे की . 
मूर्ति तो प्रेमी के आँसुओं में ही पाई जाती है। टैगोर महाशय ने 
प्रेम-तन्मयता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है, पर कविवर मतिराम 
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का चित्र इससे सुंदर है। वृदावत का मनोहर दृश्य है। गोपीनाथ 
गोपियों को छोड़कर व्‌ दावन से मथुरा चले गए हैं, पर प्रेम-रंग में 
रँगी गोपियों को आज भी ब्रजेश से वियोग नहीं समझ पड़ता है। 
श्रीकृष्ण की मधुर मुरली का सुखद संगीत आज भी उनके कर्ण-कुहरों 
में वसा ही प्रविष्ट हो रहा है, क (लिदी-कूल के कुंजों में कुंजविहारी 
के आज भी बसे ही दर्शन होते हैं। प्यारे के कोमल शरीर-स्पर्श का 
पुख आज भी उनके हृदयों को वैसे ही उल्लसितः करता है, फिर 
क्या आवश्यकता कि कठिन तपस्या करके क्ृष्ण-प्राप्ति का कठोर 
श्रयास किया जाय ? क्या ही अनूठा भाव है ! 
“निसि-दिन स्रौनन पियूष-सो पियत रहै, 
छाय रह्यो नाद बाँसूरी के सुर-प्राम को; 
तरनि-तनूजा-तीर, बन-क्‌ज, बीथिन मैं, 
जहाँ-तहाँ देखियत रूप छबि-धाम को । 
'कबि मतिराम” होत हाँतो ना हिए तें नेक, 
सुख प्रेम-गात को परस अभिराम्र को; 
ऊधो, तृम कहत बियोग तजि जोग करो, 
...._ जोग तब करें, जो बियोग होय स्थाम को 
से (सतिराम) 
एक ऐतिहासिक घटता का वर्णन होने से मतिराम के वर्णन में 
ओर भी उत्कृष्टता आ गई है। द 


. इतिहास... क्‍ 
.. कविवर मतिरामजी के “ललितललाम"-ग्रंथ में अनेकानेक ऐसे 
वर्णन आ गए हैं, जिनका राजपृताने के प्रसिद्ध बूँदी-राज्य के इति- 
दास से संबंध है। जिन पाठकों ने बूँदी-राज्य का इतिहास नहीं 
देखा, उन्हें ऐसे वर्णन समझने में. कठिनता होगी । इस कारण हम 
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यहाँ बूंदी-राज्य का थोड़े में ऐसा इतिहास दे देना उचित समझते हैं, 
जिससे 'ललितललाम' में आए हुए वर्णनों के समझने में किसी 
प्रकार की अड़चन न पड़े । 
हाड़ा 
राजपूतों की जो शाखा इस समय बूंदी-राज्य की अधिपति है, 
वह “चौहान नाम से जगरत्यसिद्ध है। भारत के इतिहास में शूरता- 
वीरता के लिये अगर बूंदी के चौहानों के समान अन्य कोई राज- 
पृत-बंश प्रसिद्धि प्राप्त कर सका है, तो वह उदयपुर का 'सिसौदिया' 
ही है। बूँदी के चौहानों के आदि-पुरुष का नाम 'अस्थिपाल' था। 
इनका यह ताम कंसे पड़ा, इस' संबंध में कई कथाएँ कही जाती हैं, 
जिनका सारांश इतना ही है कि अस्थि शेष रह जाने के बाद देवी 
की कृपा से पुनः जीवन-लाभ करने के कारण यह 'अस्थिपाल' नाम 


से प्रसिद्ध हुए । अस्थि का पर्याय 'हड्डी' है, सो इनके वंशज बाद को 


हाड़ा कहलाने लगे। मतिरामजी ने अपनी कविता में जिस 'हाड़ा' 
शब्द का व्यवहार बार-बार किया है, उसकी उत्पत्ति इसी प्रकार 
है। अस्थिपालजी के वंशज वीरसिंहजी ने, सं० १३०० के लगभग, 


'मीना-जाति के सरदार से 'बूँदी' छीन ली । तभी से वह चौहानों 


की राजधानी हुई । 
दीवान 


वीरसिहजी के वंशजों में नारायणदास बड़े ही शक्तिशाली और 


वीर पुरुष थे। यह चित्तौड़ के राणा के प्रधान सहायक थे । एक बार 
राणाजी का बाबर से युद्ध होनेवाला था, साथ में नारायणदास भी 


. थे। बाबर की सेना को अधिक शक्ति-संपन्न समझकर राणाजी ने हट 
जाना ही मुनासिब समझा; पर नारायणदास को यह बात पसंद न 
_आई। उन्होंने राणाजी से स्पष्ट कहा कि आप 'दीवान! पदवी न 


2 
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लजाइए । तब राणाजी ने कहा कि यह दीवान' पदवी आप ही को 
मुबारक हो । नारायणदासजी ने निडर होकर कहा, ऐसा ही होगा, 
और युद्ध से नहीं हठे । उसी समय से बूँदी के महाराज लोग 'दीवान' 
कहलाते हैं। मतिरामजी ने जो राव भाऊ सिंहजी को बार-बार 
'दीवान लिखा है, वह बिलकुल उचित है। बूँदी के महाराजों के 
लिये दीवान' पदवी बड़े ही अभिमान की वस्तु है । 


सुरजन 
संवत्‌ १६११ में बूँदी की राजगद्दी पर सुरजनजी बैठे । इनके 
समय बूंदी-राज्य की आशातीत उन्नति हुई। रणथंभोर-दुर्ग के संबंध 
में सम्राट्‌ अकबर के साथ इनका घोर युद्ध हुआ; परंतु लाख उपाय 
करने पर भी जब अकबर को दुर्ग जीतने में सफलता न प्राप्त हो 
सकी, तो उसने संधि द्वारा इस कार्य को संपादन करने का विचार 
किया । इसके लिये जयपुर-नरेश भगवानदास और मानसिह को दुग॑ 


में भेजा, और स्वयं भी वेष बदलकर उनके साथ गया । सुरजनजी 
. अनुभवी और चतुर योद्धा थे। उन्होंने अकबर को पहचान लिया । 


यदि सुरजनजी उस समय चाहते, तो अकबर को बंदी कर सकते थे; 


. परंतु उन्होंने वह काम किया, जिससे अकबर क्षण-भर के लिये 


किकतंव्य-विमूढ़ हो गया । सुरजनजी ने अकबर की बाँह पकड़कर 
उसको अपने स्थान पर बेठा लिया। क्षण-भर में संधि की शर्तें तय 


हो गईं। उदार-हृदय अकबर ने बूंदी-नरेश की शर्तें स्वीकार करके 
'राजपूताने के इस प्रभावशाली राज्य को सदा के लिये अपना वशवर्ती 
_ बना लिया । यहाँ के नरेशों की बदौलत आगे चलकर मुग़ल-बादशाहों 

. को बड़े-बड़े लाभ पहुँचे । सुरजनजी की जो शर्ते अकबर ने स्वीकृत 
को थीं, वे ये हैं-- द द 


(१) हम (सुरजन) अपनी लड़की बादशाह को न देंगे । 2 
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(२) हमारे रनिवास की स्त्रियाँ नौरोज़ पर बादशाह के ज़नाने 
में न जाय॑ँगी । 

(३) अटक-नदी पार करने का दबाव हम पर न डाला जायगा। 

(४) हम बादशाह के आम और ख़ास दरबार में शस्त्र बाँध- 
कर आ सकेंगे । 

(५) दिल्‍ली-नगर और लालकोट तक हमारा नकक्‍क़ारा बजेगा 

(६) हमारे घोड़ों पर दाग न लगेंगे । द 

(७) हम किसी राजा के अधीन होकर युद्ध में न जायेगे । 

(८) हमसे जज़िया न लिया जायगा । 

(९) हमारे पवित्र मंदिरों की प्रतिष्ठा की जायगी । द 

(१०) जैसे दिल्ली बादशाह के लिये है, वसे बाँदी हाड़ों के 
लिये रहेगी । क्‍ 

कुछ इतिहासज्ञ बूंदी के इस सुलहनामे को जाली बतलाते हैं । 


रावराजा 


इन शर्तों को मानकर अकबर ने सात परगने सुरजनजी को 
दिए । इन्होंने भी बादशाह की इच्छा के अनुकल रणथंभोर का किला 
खाली कर दिया। इसके बाद सुरजनजी ने बादशाह के लिये गोड- 
. वाना विजय किया । बादशाह ने प्रसन्न होकर इनको 'रावराजा” की 


पदवी दी, और बहुत से नए परगने इसके सिपुर्द कर दिए, जिसमें. 


काशी भी सम्मिलित था। काशी के इनके अधीन हो जाने से 
धामिक हिढुओं को बड़ा सुबीता हों गया । इनका शासन न्याय, उदा- 


.._ रता और दया के लिये प्रसिद्ध है। इन्होंने काशी में २० घाट और 


.. ४४ मंदिर बनवाएं, जिनमें राजमंदिर परम प्रसिद्ध है। इन वीर, 


. धर्मात्मा और न्यायी राजा का स्वरगवास सं० १ ६४१ में काशी में... 


ही हुआ ॥ 
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सुरजनजी के विषय में जो कुछ इतिहास कहता है, प्रायः वही 
कविवर मतिरामजी ने अपने ढंग से कहा है । इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि मतिराम-कृत सुरजन-प्रशंसा कोरी प्रशंसा हीन थी, 
वरन्‌ रावराजा सुरजनजी उस प्रशंसा के पूर्णतया उपयुक्त पात्न थे । 
मतिरामजी कहते हैं-- कर 
“एक धर्म-गृह-खंभ, जंभ-रिपु-रूप अवनि पर ; 
एक बुद्धि - गंभीर, धीर, बीराधिबीरबर । 
.. एक ओज - अवतार, सकल सरनागत-रक्षक ; 
एक, जासु करवाल सकल खल-कुल कहूँ तक्षक ।” 
“मतिराम! एक दातानि-मसनि जग जस असल प्रगट्टियउ ; 
चहुवान - बंस - अवतंस इसि एक राब सुरजन भयउठ।” 
युद्ध में अकबर बादशाह के दाँत खट्टे करनेवाला, गोंडवाने का 
विजेता यदि ओज-अवतार' कहा जाय, तो बड़ी भारी अतिशयोक्ति 
नहीं ठहरती । अकबर को वश में पाकर भी उसके साथ वीरोचित 
बर्ताव, संधि की शर्तों में प्राप्त आत्मसम्मान और धर्म-प्रेम तथा 
काशी-शासन में न्याय के सत्कार के कारण सुरजनजी को “धर्म-गृह- 
खंभ', बुद्धि-गंभीर' आदि विशेषणों का उपयुक्त पात्र मानना पड़ेगा। 
उनके लिये मतिरामजी का यह पद समुचित ही है--. 
_...._“दुरजन - बधू - उरजन को सिंगार-हर 
...._ ऐसो जस गावें सुर-जन सुरजन को।” 


. रावराजा सुरजन की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र भोजजी बूंदी के 
सिहासन पर बेठे । इनका शासन-काल सं० १६४२-१६६४ है। यह 
बड़े ही वीर पुरुष थे। चाँद घुलतान का दर्ष-दलत करने के उपलक्ष्य 


में बादशाह अकबर का. बनवाया भोज-बुर्ज' आज भी अहमदनगर.. 
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(दक्षिण) में रावराजा भोज के अपूर्व वीरत्व का स्मरण कराता है। 
इन्होंने भी अकबर से कई मार्क की शर्ते करवाई थीं। यह बड़े ही 
साहसी और दुृढ़-चित्त थे । अकबर की एक परम प्रिय हिंदू-बेगम के 
मर जाने पर बादशाह का हुक्म हुआ कि सब लोग शोक प्रकट करने 
के लिये दाढ़ी-मूछ मुड़ा डालें। उस समय दिल्‍ली में अनेकानेक हिंदू- 
नरेश उपस्थित थे, पर किसी को भी साहस न हुआ कि बादद्ाह की 
इस अनुचित आज्ञा का विरोध करें । सभी ने मूछ-दाढ़ी मुड़ा डाली । 
रावराजा भोज को यह बात बहुत आपत्ति-जनक जान पड़ी। उन्होंने 
दाढ़ी-मूछ मुड़ाने से साफ़ इनकार कर दिया। कहते हैं, यह खबर 
सुनकर अकबर बहुत ही अप्रसन्न हुआ, परंतु भोजजी के विरुद्ध कोई 
काररवाई न की | इस घटना का अवलंब लेकर मतिरामजी ने 
ललितललाम' में दो बड़े ही ओज-पूर्ण छंद लिखे हैं । 

रावराजा भोज ने मूछें नहीं मुड़ाई थीं, उनके मुख पर काली- 
काली मूछें विराजमान थीं, कितु मुख-मंडल क्रोध से रक्‍त वर्ण हो 
रहा था | इधर और नृपतियों के मुख-मंडल मुच्छु-विहीन थे, इसलिये 
मूछों की स्याही का चेहरे पर पता न था। रावराजा के मुख पर 
स्याह मूछें रहते हुए भी उनके चेहरे पर लाली देखकर और राजाओं 





के चेहरे, जो मूछें मुड़ी होने के कारण स्याही से हीन थे, इ्याम-रंग द 


हो गए, अर्थात्‌ उन पर अपमान और लज्जा की स्याही दौड़ आई। 


स्वयं मतिरामजी के शब्दों में-- 
जिते ऐंड्दार दरबार-सरदार, सब- 


ऊपर प्रताप दिल्‍लीपति को अभंग भो ; 
मतिरास' कहे, करवार के कसेया केते, 
.. गाड़र-से सड़े, जग-हाँसी को प्रसंग भो | 
सुरजन-सुत रज-लाज - रखवारो एक 
... भोज ही तें साह को हुकुम-पग पंग भो; 
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सूछन सों राव-सुख लाल रंग देखि, मुख 
औरन को मुछुन बिना ही स्थाम रंग भो । 
ऐसे अवसर पर केवल बादशाह के कह देने-मात्र से मृछें मुड़ा 
डालना वास्तव में बड़े ही अपमान की बात थी । जिन राजों ने ऐसा 
किया, उनकी हया (लज्जा) मानो नष्ट हो गई । अकेले भोजराज ने 
मूछे न मुड़ाकर मानो राजपूती लज्जा की रक्षा की । लज्जा बेचारी 
को एकमात्र भोज ही की मसूछों में आश्रय मिला । लज्जा का सारा 
भार उन्हीं की मूछों को उठाना पड़ा । फिर भी बात बड़ी अद्भुत 
हुई । भोज का मुख लज्जा के भार से झुक जाना चाहिए था, पर वहा 


सीध रहा, विपरीत इसके और नृपतियों के मुख, जो मूछ मुड़ाने के 


कारण लज्जा-भार से हलके हो रहे थे, नीचे को झुक गए। कैसी 
मर्मस्पशिनी और चतुराई से भरी असंगति है-- 

“दारुन तेज दिलीस के, बीरन काहू न बंस के बाने बजाए ; 
छोड़ि हथ्यारन, हाथन जोरि तहाँ सबही मिलि मुँड़ मुड़ाए । 
हाड़ा हठी रह्मो ऐंड किए, 'मतिरामा दिगंतन में जस छाए ; 
भोज के मूछन लाज रही, मुख औरनि लाज़ के भार नवाए ।” 


. रतन 
संवत्‌ १६६४ में रावराजा भोज का स्वरगंवास हो गया, और 


. उनके पुत्र रावराजा रत्नसिह बूँदी के सिहासन पर आ विराजे । यह 
.  दिल्लीश्वर जहाँगीर के परम क्षपा-पांत्र थे । उसने इनको अपने रोज़- 
. नामचे में सर बुलंदराय के नाम से संबोधित किया है । सर बुलंदराय 
. का अर्थ है, सबके सामने सिर ऊँचा रखनेवाला, किसी को भी सिर 
. न झुकानेवाला। रावराजा रत्नसिंह के समय में बूँदी और दिल्‍ली में 
.. बड़ा मेल रहा। दक्षिण के निज्रामशाही, कुतुब॒शाही आदि पठान 
.॑. राज्यों और मुग़लों में छेड़छाड़ होती ही रही, तथा दिल्लीश्वर की ._ 
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ओर से रावरत्न वहाँ के नरेशों को सदा दबाते रहे । इसी को लक्ष्य 
करके मतिरामजी ने कहा है-- 
“बंस बारिनिधि-रतन भो रतन भोज को नंद , 
साहनि सों रन-रंग में जीत्यो बखत बलंद।” 
जहाँगीर-पुत्र खुरंमर्सिह ने जब अपने पिता के विरुद्ध बगावत 


का झंडा उठाया, तो शाहज़ादे के दमन करने का भार बादशाह ने _ 


रावरत्न को ही सौंपा । उन्होंने इस काम को भी बड़े ही कौशल से 
पूर्ण किया । रावरत्न के पृत्र गोपीनाथजी थे । यह बड़े ही उदार 
और वीर थे। इनका एक ब्राह्मणी से अनुचित प्रेम था। ब्राह्मणी 
के पति ने एक दिन राजकुमार को अपने घर में स्त्री के साथ देख 
लिया । क्रोध के वद्यीभूत होकर उसने तत्काल उनकी हत्या कर 


डाली । रावरत्नजी को अपने एकमात्र पुत्र की ऐसी मृत्यु पर शोक तो 
बहुत हुआ, परंतु इस मामले में उन्होंने अपने पुत्र का ही दोष समझकर 


ब्राह्मण को किसी प्रकार का दंड न दिया । न्याय-प्रियता में. ऐसे 
उदाहरण थोड़े ही मिलेंगे । यदि ऐसे उदार और ऊँचे भाव सत्ययुगी 


कहे जायें, तो अनुचित न होगा। जान पड़ता है, बूंदी-नरेशों के. 


ऐसे ही वीरोचित कार्यों का स्मरण करके मतिरामजी ने कहा था-- 
“जगत-बिदित बूँदी नगर सुख-संपति को घास; 
कलिजुग हूँ में सत्यज्गुग तहाँ करत बिसराम।? 


__ रावरत्न ने दिल्लीश्वर से यह प्रतिज्ञा कराली थी कि उनके शिविरों . 


गौरक्षा-संबंधी कामों के विषय में मतिरामजी ने लिखा है-- 

._ “जोर दल जोरि साहिजादो साहिजहाँ जंग, 
...__ जुरि मुरि गयो, रही राव में सरस-सो; 

रे पा कहै  'मतिराम?, _ देव-मंदिर : बचाए जाके, 


7: अर बसुषा में बेद-लुति-बिधि यों बसी।. 


के निकट गोवध न होने पाएगा । यह बड़े ही गोभकत थे। उनके 
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जसो रजपूत भयो भोज को सपृत हाड़ा, 
ऐसो ओर दूसरों भयो न जग मैं जसी; 
गायनि को बकसी कसायनि की आयु. सब, 
गायनि की आयु सो कसायनि को बकसी।? 
रावरत्नजी का संवत्‌ १६८८ में स्वगवास हो गया। पुत्र गोपी- 
नाथजी का देहांत तो पहले ही हो चुका था, इसलिये पौत्र छत्रसाल 
या शत्रुशल्यजी बूंदी के राजसिंहासन पर बैठे । 


छत्रसाल 
छत्रसालजी बड़े ही वीर पुरुष थे। इन्होंने ५२ लड़ाइयों में भाग 
लिया था। इनके बीरता के काम सुनकर आइच य॑-चकित रह जाना 
पड़ता है। इनका यश्योविस्तार 'शत्रश्वल्य-चरित्र-नामक संस्क्ृत ग्रंथ 
में खूब हुआ है। कविवर 'भूषण' एवं 'लाल' ने भी कई छंदों द्वारा 
इनकी प्रशंसा की है। मतिरामजी के आश्रयदाता राव भावसिहजी 
के तो यह पिता ही थे। ललित ललाम में इनकी प्रशंसा के कई छंद 
है। ओरंगजेब और दाराशिकोह में दिल्‍ली के तख्त के लिये जो घोर 
युद्ध हुआ था, उसमें सम्राट्‌ शाहजहाँ की आज्ञा से यह दारा की ओर 
से लड़े थे। उस भीषण लड़ाई में जब दारा की सेना भाग निकली 
तब इन्होंने औरंगजेब से डटकर लड़ाई की, और प्राण रहते उसे आगे 
बढ़ने दिया । अंत में जब यह युद्ध-स्थल में मारे गए, तब कहीं. 
_ विजयलक्ष्मी औरंगजेब के हांथ आई । इनके शत्र भी इनकी वीरता 
की प्रशंसा करते थे । राजपृतानें के इतिहास में इनके जोड़ के वीर 
_ दो ही चार मिलेंगे। ऊपर जिस भयंकर युद्ध का उल्लेख हुआ है 
उसी को लक्ष्य करके कविवर मतिरामजी कहते है-- 


. “ओरँंग-शरा जुरे दोड युद्ध, भए भट कऋद्ध बिनौद-बिलासी 


_ मारू बजे, 'मतिराम बखाने, भई अति अस्त्रनि को बरषा-सी। 
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नाथ-तने तिहे ठोर मरदयो, जिय जानिक छुत्रिन को रन कासी; 
सीस भयो हर-हार-सुमेर, छता भयो आपु सुमेर को बासी। 
रख:स्थल में लोह बरसाकर शत्रशाल ने जिस प्रकार 'रजपूती' 
की रक्षा की, उसका वर्णन भी मतिरामजी ने विरोधाभास' के 
उदाहरण में ख़ब किया हैं। 'रज' का अर्थ धूल और “रजोगुण' 
(रजपूती ) है। रणांगण में लोह की वर्षा के बाद भी रज का रह 
जाना विरोधाभास है, क्‍योंकि आद्े लोह 'रज' को अवश्य बिठाल 
देगा, पर यहाँ “रज का अर्थ 'रजोगण का होने से प्रत्यक्ष विरोध 
नहीं रह जाता । मतिरामजी कहते हँ-- 
“दोऊ जुरे सहजादन के दल, जानत है सगरो जग, साखी; 
मारू बजे, रस बीर छुके, बर बीरन कीति बड़ी अभिलाखी। 
नाथ-तरन करतृति करी, जग-जोति जगी, “मतिराम! सुभाखी; 
स्रोनित बेरित को बरसायक राव सता रन में रज़ राखी। 
शत्रशालजी को इमारत का भी बड़ा शौक़ था। इन्होंने बूँदी के 
राजमहलों की अपूर्वे श्री-वृद्धि की। इनका बनाया 'छत्र-महल' बड़ा 
ही विचित्र है। अनेक पाषाण-मूर्तियाँ, सरोवर और कूप आदि भी 
इन्होंने निर्माण कराए थे । इनका देहांत सं० १७१४ में हुआ, और 
इनके पुत्र राव भावसिहजी उसी वर्ष बूँदी के राजसिहासन पर अभि- 
षिक्त हुए। इन्हीं राव भावसिंहजी के आश्वित कविवर मतिरामजी 
थे, और 'ललितललाम' इन्हीं के आदेश से निर्मित हुआ । भावसिहजीं 
का शासन-काल स० १७१५ से १७३८ तक है। मतिरामजी ने 
भावसिहजी को कई जगह 'बलाबंध'-पति कहा है। मेहता लज्जाराम- 
जी ने अपने पराक्रमी हाड़ाराव-नामक ग्रंथ के पृष्ठ २६५ पर 
. बलाबंध' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है-- ै 
- “बलाबंध"-आड़ाबला। वह पहाड़ी सिलसिला, जो बूंदी के राज्य 
* मेंओर से छोर तक निकल गया है।/. “छ 


् 


_अ१७: ४२१, ४३३, ४४१ और ४४३ का सारांश 
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भावसिहजी-विषयक मतिराम के छंदों की संख्या 'ललित ललाम' 
में ६० है। कवि के वर्णनों और इतिहास को मिलाने से यह बात 
प्रमाणित होती है कि मतिराम का वर्णन प्रायः संतोषप्रद है। 
मतिरामजी ने भावसिहजी को जैसा कुछ दिखलाया है--उनके वर्णनों 
में जहाँ-जहाँ ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनका विवेचत हम आगे चलकर 
करेंगे । 

राव भावसिह (संवत्‌ १७१५-१७३६८ ) 
बत्रशाल के पुत्र भावर्सिह इस संसार में हिंदुओं की ढाल के 


समान थे। मुसलमानी मत का ऐसा प्रबल तिमिर छाया हुआ था 


कि श्रुति-धर्म-पथ के पथिकों को मार्ग ही नहीं सुझाई पड़ता था। 
ऐसे समय में भावसिह का उदय दिनकर के समान हुआ। वह सच्चे 
बलाबंध-पति थे । शांति और युद्ध, दोनो में ही उनका समान भाव से 


यश था। शांति में उनके दान की चर्चा थी, तो युद्ध में करपाण की । 


सुकवि मतिराम ने इन्हीं भावसिह की प्रसन्नता के लिये 'ललित- 
ललाम -प्रंथ की रचना कर डाली* | प्रचंड मार्तंड के उदय होने पर 
तालाबों का जल सूख जाता है। किसी विशेष गहरे जलाशय में ही 


. उसकी स्थिति रह जाती है। दिल्लीश्वर औरंगजेब के आतंक के 
सामने इसी प्रकार से सारे राजों की बहादुरी भाग गई थी। वह 


 * ललितललाम के छंद-नं० ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ८५१, ८७, 


. ८९, ९२, ९४, ९६, ९८, १००, १०२, १०४, १०३६, १०९, १११, 
« जे, १३४३५. ११७, ११६, १२०, १३५, - १३८; : १४६, १४६, 

१६०, १६१, १६३, १७०, १७२, १८१, १८४, १८८, १९०, 
7१९२, १९७, १९९, २०७, २१४, २१६, २२२, २७९, २५३, 
२९२, २९४, ३००, ३०४, ३०६, ३१०, शे१८, 


40006 कम 
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सब अब भावसिह में ही आकर ठहरी थी। भावसिह दान की 
दृष्टि से कल्पद्रुम के समान थे। वह समर से हटते न थे। उनमें 
ज्योति थी, तेज और प्रभाव था । अपने प्रण-प्रतिपालन में वह सच्चे 
थे, उनका मन शुद्ध और सरल था। वह धन-धान्य से परिपूर्ण थे, 
और उनका प्रताप सावभौम था। राजाओं में भावसिह की अच्छी 
शोभा थी । उनका वंश, मन, हृदय और ऐब्वर्य, सभी महान्‌ थे। 
भावसिंह के समान भावर्सिह ही थे। जैसे उनका मन उच्च था, वैसे 
ही दान देने में भी वह मुक्तहस्त थे । उनकी समता दिल्लीश्वर से 
ही की जा सकती थी । बड़ों की समता बड़ों से करना ही ठीक है । 
भावसिह की दानशालीनता के आगे बड़ी-बड़ी मनोकामनाओं को पूरी 
करनेवालों का मस्तक झुक जाता था। इनके आश्रय में बड़े-बड़े लोगों 
को स्थान मिला था । इनके सेन्‍्य दल के हाथी क्‍या थे, चलते-फिरते 
पहाड़ थे। उनको देखकर मेघ-माला का धोका होता था । यह अपने 
पूर्ण प्रताप से मध्याह्न-काल के सूर्य के समान तपते थे, पर ब्राह्मणों 
पर इनका अनुग्रह रहता था। इन्होंने बड़े-बड़े गजन्दान दिए। 
अपनी-अपनी भावना के अनुसार लोग इनको भिन्न-भिन्न प्रकार से 
देखते थे । कुछ लोगों को इनके इंद्र महाराज होने का धोका होता 
था। भावसिह या तो अपने हाथियों की सेना से शत्रु का पराभव 
करते थे या कबिराजों को पुरस्कार में बड़े-बड़े गज-दान दे दिया 
करते थे । इनका यश बहुत दूर तक फैला था। यह भक्त भी बड़े 
अच्छे थे । इनके हाथी डीलडौल में बड़े ऊँचे थे । इन हाथियों को 
. देखकर बड़े-बड़े मनसबदारों को लालच लगता था, पर कविराजों 
. को ऐसे हाथी सहज ही में मिल जाते थे । अपनी इज्जत बचाने के 
.. लिये बादशाह ने शिवाजी के मुक़ाबले में इन्हीं को भेजा था। यह 

दान देने में हिंदू-मुसलमान का भेद-भाव न रखते थे । कवि लोग 


. इनका यज्ञ वर्णन करके अपने को धन्य मानते थे | हाडाओं के योग्य. 
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वंशवर भावसिह को समर में सदा विजय प्राप्त होती थी। इनकी 
समर-यात्रा का बड़ा आतंक था, पर इनका यश:सौरभ परम सुगंधमय 
था। शत्रु लोग स्वयं आ-आकर इनकी अधीनता स्वीकार कर लिया 
करते थे। इनकी धामिक वृत्ति भी सराहनीय थी। अपने पवित्र 
चरित्र से यह राजषि-पद के अधिकारी थे । शत्रुशाल-पुत्र युवा, नवल 
भावसिह का सुयश नित्य नया दिखलाई पड़ता था। इनके राज्य में 
अनुचित बातों का ही अभाव दिखलाई रड़ता था। इनके शत्रु या 
तो इनकी अधीनता स्वीकार करते या पराजित होते थे । इनके पास 
सभी प्रकार के हाथी थे। इन्होंने कभी किसी से दबना स्वीकार 
नहीं किया । इनके यहाँ रोशनी का बड़ा अच्छा प्रबंध था। इनके 
नाम के भावसिह दाब्द सार्थक थे। कविवर मतिराम ने ललित 
ललाम के अंत में बड़े ही प्रभावोत्पादक शब्दों में इन्हें आशीर्वाद 
दिया है । 


मतिराम का वंश-परिचय 


महाकवि मतिराम के वंश आदि के विषय में अब तक जो मत 
प्रचलित है, उसका सारांश यह है कि ये चार सगे भाई टिकमापुर, 
ज़िला कानपुर के रहनेवाले थे । चारो भाइयों के नाम भूषण, मति- 
राम, चितामणि तथा जटाशंकर हैं। इनके पिता का नाम रत्नाकरजी 


था, और ये चारों पुत्र श्रीदेवीजी के आशीर्वाद से हुए थे । भूषणजी 
ने देवीजी पर अपनी जिद्बा चढ़ाकर कवित्व-शक्ति प्राप्त की थी । 
ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, और इनका जन्म कश्यप-गोत्र में हुआ था, 


तथा ये “त्रिपाठी -उपाधि से विभूषित थे। कुल, गोत्र एवं पिता 
के नाम आदि की पुष्टि शिवराजभूषण के निम्न-लिखित दोहे से 


होती ह<- 


ढुज कनोज, कुल कस्यपी, रत्नाकर-सुत धीर; 
बसत त्रिबिक्रमपुर सदा तरनि-तनूजा-तीर 
इस दोहे में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भूषण के... 
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भाइयों में मतिराम, चितामणि तथा जठाशंकर भी थे। फेर भी 
हिंदी के विद्वानों में यह बात बहुत काल से ऐसी ही प्रसिद्ध है। कुछ 
मत देखिए-- 
१. वंश-भास्कर (सूर्यमलल )-- 
भूषण 
मतिराम 
चितामणि 
यथा--'जिठो श्रात भूषण रु मध्य मतिराम, तीजो चितामनि 
बिदित भए ये कविता-प्रबीन ।” “बूँदेलन भूमै ब्रज-भाषा कबि बिप्र 
तीन 
२. पराक्रमी हाड़ाराव (लज्जाराम मेहता )-- 
भूषण 
मतिराम 
चितामणि 
३. मंशी देवीप्रसादजी (मुंसिफ़, जोधपुर) के १४--५--२१ के 
पत्र का अंश--'भूषण बड़ा, मतिराम छोटा और सबसे छोटा चितामणि 
यह मैंने भी सुना है। ि 
४. मनोहरप्रकाश (रसराज की टीका), सं० १९५४२ का छपा, 
हरिदान-कृत--/ईइवर-इच्छा से ऐसा ही हुआ, तब उन चारो के 


_नाम (१) चितामणि, (२) भूषण, (३) मतिराम और (४) 


जटाशंकर रक्‍्खे गए किम द शक न 
५० शिवसिहसरोज सं० १९३४ का छुपा, शिवर्सिह-कृत-- 
(१) चितामणि, (२) भूषण, (३) मतिराम, (४) जठाशंकर । 
६. मिश्रबंधु-विनोद और हिंदी-नवरत्न (मिश्रबंधु) 
चितामणि जे 2 
भूषण 





“कूरमन 
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मतिराम न 
जटाशंकर क्‍ 
उपयुक्त सम्मतियों के अनुसार केवल दो बातों में मतभेद है-- 
एक तो नं० १, २ और ३ के मतानुसार जटाशंकर का नाम नहीं 
लिया गया है। केवल भूषण, मतिराम और चिंतामणि भाई माने 
गए हैं। दूसरे, अंतिम तीन सम्मतियों के अनुसार चितामणि सबसे 
बड़े थे; पर पहली तीत सम्मतियों के अनुसार चितामणि सबसे छोटे 
और भूषण सबसे बड़े माने गए हैं। पर इन सब सम्मतियों में इस 
बात का ऐकमत्य है कि भूषण, मतिराम तथा चितामणि सगे भाई 


 थे। यह स्मरण रहे कि इन सम्मतियों का एकमात्र आधार किवदंती 


है। स्वयं भूषणजी इस आतृसंबंध के विषय में कुछ नहीं कहते । 
मतिरामजी के वंश में बिहारीलाल नाम के एक परम प्रसिद्ध 
कवि हो गए हैं। शिवसिहसरोज के प्रृष्ठ ४४४ पर इनके विषय में 
लिखा है--“३ लाल कवि ३ बिहारीलाल त्रिपाठी टिकमापुरवाले 
सं० १८८० में | ये कवि मतिराम-वंशी कवि बड़े भारी कवि थे | इस 
कुल में इन्हीं तक कविता रही । पीछे जो रामदीन, शीतल इत्यादि 
हुए, वे सामान्य कवि, थे ।” पृष्ठ २७६ पर इन कवि के चार छंद भी 
उद्धत किए गए हैं। शिवसिहजी ने बिहारीलाल का जो उत्पत्ति- द 
काल माना है, वह अशुद्ध है। आगे का वर्णन पढ़ने स यह बात 


स्पष्ट हो जायगी । बिहारीलालजी चरखारी के महाराज विक्रमादित्य 


के राजकवि थे। इन नृपति का शासन-काल १८५४५ से १८८५ तक 


_ रहा है। यह स्वयं कवि थे। इन्होंने विक्रम-सतसई नाम की एक 


कविता-पुस्तक लिखी थी। बिहारीलाल ने इस पुस्तक पर रस- 


: चंद्रिका नाम की एक टीका लिख डाली। इस टीका-प्रंथ में उन्होंने. 
. अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- डे 


... “बसत त्रिबिक्रमपुर-नगर कालिदी के तौर; 
बिरच्यो भूप हमीर जनु मध्य देस को हीर। 
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भूषनरनितासनि तहाँ, कबि-भूषण सतिराम-- 
नृप हमीर-सनमान ते कीन्‍्हें निज-निज धाम । 
है पंती मतिराम के सुकबि बिहारीलाल; 
जगन्नाथ-नाती बिदित, सीतल-सुत, सुभ चाल । 
कस्यप-बंस, कनौजिया, बिदित त्रिपाठी गोत; 
कबिराजन के ब॒द में कोबिद सुमति-उदोत । 
बिबिध भाँति सनमान करि ल्याए चलि महिपाल; _ 
आए बिक्रम की सभा सुकबि बिहारीलाल 
इस टीका का रचना-काल निम्न-लिखित दोहाड़ें से प्रकट है-- 
“दुग*, मुनि, बसु”, ससि), वर्ष सें, सिद्धि सोस, मधु-मास |” 
सो यह रस-चंद्रिका संवत्‌ १८७२ में बती थी । इसके रचयिता 
के मतानुसार मतिरामजी के पुत्र का नाम जगन्नाथ, पौत्र का शीतल 
तथा प्रपौत्र का बिहारीलाल था । नवीन कवि ने भी बिहारीलाल को 


मतिराम का वंशज माना है। नवीन और बिहारीलाल का समय 


बहत पास-पास है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि शिवसिहजी का दिया 
संवत्‌ अशुद्ध है । उनका यह लिखना भी ठीक नहीं कि शीतल बिहारी 
के बाद के कवि हैं। इस बर्णन के अनुसार तो वह बिहारी के पिता 
थे | शिवर्सिहसरोज के पृष्ठ ४३६ पर जिन रामदीन त्रिपाठी का 
उल्लेख है, वह संभवतः इन्हीं बिहारीलाल के पुत्र थे । यह सब होते 


हुए भी बिहारीलाल ने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है कि भषण 


और चितामणि मतिराम के भाई थे । उनके वर्णन से तो यही ध्वनि 


निकलती है कि ये तीन कवि कहीं दूसरे स्थान से लाकर यहाँ सम्मान 
.. पूर्वक हमीर राजा द्वारा बसाए गए थे, और इन्होंने अपने-अपने घर 
.. यहाँ बना रक्‍्खे थे । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इन 
.. तीनों कवियों के घर अलग-अलग थे । ये भाई थे या नहीं, इस संबंध 
... में बिहारीलाल भी कुछ नहीं कहते । जटठाशंकर का इन्होंने भी उल्लेख 





-डड 
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नहीं किया । जो हो, इस वर्णन से इतना पता अवश्य चलता है कि 
मतिराम, भूषण और चितामणि एक ही जगह--टिकमापुर में--रहते 
थे | उपयुक्त उद्धरण हमें सं० १९७९ के 'कवि-तामक मासिक पत्र 
के तृतीय वर्ष की ज्येष्ठवाली तृतीय संख्या में मिला है । 

अच्छा, तो ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे जान पड़ता है, 
भूषण कश्यप-गोत्री त्रिपाठी और टिकमापुर के रहनेवाले थे, तथा 
मतिराम भी कश्यप-गोत्री त्रिपाठी और टिकमापुर के रहनेवाले थे, 
एवं चितामणि भी टिकमापुर के रहनेवाले थे; पर क्‍या वे कद्यप- 
गोत्री त्रिपाठी भी थे ? पं० मयाशंकरजी याज्ञिकः को चितामणि-क्ृत 
रामाश्वमेध के आदि के कुछ पृष्ठ मिले हैं, उनमें कवि-वंश का भी 
कुछ अंश है, पर पूरा नहीं । यदि आगे के पृष्ठ मिल जाये, तो सब 
बातें ठीक-ठीक मालूम हो जायें । फिर भी अब तक जितना अंश मिला 
है, उससे यह स्पष्ट है कि चितामणि कान्यकुब्ज कश्यप-गोत्री मनोह 
के तिवारी थे । सो चितामणि को भी कश्यप-गोत्री त्रिपाठी और 
टिकमापुर का रहनेवाला मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती । 

ज़िला हरदोई में क़स्बा बिलग्राम चिरकाल से प्रसिद्ध है । इसमें 
प्राचीन काल से बड़े-बड़े गृणी उत्पन्न होते आए हैं । यहीं के विद्वान 
गूलामअली नाम के एक सज्जन ने संवत्‌ १८१० में 'तज़किरा सर्वे 
आज़ाद हिंद-तामक एक फ़ारसी-ग्रंथ की रचना की । यह ग्रंथ 'कुतुब- 
खाना आसफ़िया हेंदराबाद दक्खिन की ओर से प्रकाशित भी हो 
गया है । मीर जलील नाम के एक और मुसलमान सज्जन बिलग्राम 
में हो गए हैं। यह हिंदी के कवि थे। गरूलामअली इन्हीं मीर जलील 
के भांजे थे । बिलग्राम के ही रहनेवाले सैयद रहमतुलला साहब मुगल 
. सरकार की ओर से जाज़मऊ और बेैसवाड़े के दीवान थे । रहमतुल्ला 
. साहब हिंदी-काव्य के ज्ञाता थे, और चिंतामणि को उन्होंने पुरस्कृत 


किया था । मीर जलोल रहमतुल्ला के मित्र और प्रशंसक थे । ये सब... 
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है] 


बातें 'तज़किरा सर्व आज़ाद हिंद' में लिखी हुई हैं | ऐसी दशा में यह 
स्पष्ट है कि गुलामअली को चितामणि के विषय की सच्ची बातें जानने 
का पूरा अवसर था । फिर बिलग्राम और टिकमापुर के बीच में 
फ़ासला भी बहुत दूर का नहीं है । जो हो, गुलामअली ने यह बात 
साफ़-साफ़ लिखी है कि चितामणि के दो भाई और थे, जिनके नाम 
मतिराम और भूषण थे । किवदंती भी यही बात बतलाती है । ऐसी 
दशा में ग़ुलामअली की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण 
नहीं समझ पड़ता । इसलिये हम मतिराम, चितामणि और भूषण को 
सगा भाई तथा कद्यप-गोत्री जिपाठी और टिकमापुर का रहनेवाला 
मानते हैं। चितामणि का 'भाषा-पिगल'-तामक ग्रंथ हाल ही में हमको 
मिला है । इसमें शिवाजी के पितामह मकरंदशाह और उनके पिता 
शाहजी की प्रशंसा है । संभवत: चितामणि जहाँगीर के राजत्व-काल 
में कविता करते थे, और तीनो भाइयों में सबसे बड़े थे । मतिराम 
इनसे छोटे और भूषण सबसे छोट थे । इस बात के बहुत कम प्रमाण 
मल रहे हैं कि जटाशंकर भी इनके भाई थे | सो उनको हम मतिराम 
का भाई नहीं मानते हैं। मतिराम और भूषण की कविता में भी 


ऐसा कुछ भाव-साम्य, भाषा-सादश्य तथा लक्षण आदि की एकता है. 


कि उससे भी इनके अ्रातृत्व की बात की पुष्टि होती है । कुछ वेसी 
सामग्री आग दी जाती है । 
ललितललाम और (शिव राजभूषण*, दोनो ही अलंकार-प्रंथ हैं । 


. दोनो ही में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए हुए हैं। दोनो 
_ कवियों के लक्षणों का ध्यान-पूर्वक मिलान करने से हमें उभय कवियों: 


_ के लक्षणों में अदूभृत सादृश्य दिखलाई पड़ा है। यह सादृश्य इतना 
अधिक बढ़ा हुआ है कि लक्षण-दोहे के अंतिम तुक भी मिल जाते हैं । 


.. किसी-किसी में तो कवि के नाम-भर का भेद रह जाता है। योंतो रे. 





. प्रत्येक आचार के लक्षण कुछ-न-कुछ मिल ही जाँयगे, पर तुक और की 
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शब्द-समूह का न्यास भी यदि एक ही प्रकार का हो, तो क्‍या इससे 
यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि दोनो कवि एक दूसरे से 
परिचित थे, और उनका संबंध ऐसा था कि एक दूसरे का अनुकरण 
करने में वे हानि न समझते थे । पाठकगण काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा द्वार। प्रकाशित शिवराजभूषण और भारत-जीवन' प्रेस, काशी 
के छुपे ललि.तललाम को सामने रख लें, और निम्न-लिखित लक्षणों 
का मिलान करें-- द 
मालोपमा 


“जहाँ एक उपमेय को होत बहुत उपमान ; 
तहाँ कहत मालोपमा कबि 'मतिराम' सुजान । 
. (ललितललाम, पृष्ठ ३२) 
“जहाँ एक उपसेय के होत बहुत उपमान ; 
ताहि कहत सालोंपमा, 'भूषन' सुकबि सुजान । 
(शिवराजभूषण, पृष्ठ १८) 


उल्लेख द 
“के बहुते, के एक जह, एकहि को उल्लेख 
- बहुत करत उल्लेख तह, कहत सुकबि सबिसेष । 
क्‍ (ललितललासम, पृष्ठ ४७) 
“के बहुते, के एक जंह, एक बस्तु को देखि, 
बहु बिधि करि उल्लेख हैं, सो उल्लेख उलेखि । 
(दिवराजभूषण ) 
छेकापटदनुति 
... “जहाँ ओर की संक ते साँच छपावत बात 
... छेकापक्लूति कहत हैं तहाँ बुद्धि अबदात । 
हा (ललितललामस ) 
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“जहाँ और को संक करि साँच छिपावत बात ; ह 
छेकापहनुति कहत हैं 'मूषन' कबि अवदात द है 
(शिवराजभूषण ) 
दीपक 

“बन्यं-अबन्पंन को जहाँ धरम होत है एक; 
बरनत हैं दीपक तहाँ कबि करि बिमल बिबेक ।” 
(ललितललाम ) 

“बन्यं-अबन्यंत को धरम जेह बरनत हैं एक; 


््ँः - 


दीपक ताको कह॒त हैं 'भूषन' सुकबि बिबेक ।” 
(शिवराजभूषण ) 
निदर्शना 

“सदृश वाक्य जग अर्थ को जहाँ एक आरोप; 

बरनत तहाँ निदर्शना कबिजन मति अति ओप ।” 

(ललितललाम ) 
“सदृश बाक्य जुग अर्थ को करिए एक अरोप; हे 
'मूषन' ताहि निदर्शना कहत बुद्धि दे ओप ।” हा 
..._ (शिवराजमूषण) मा 
विस्तार-भय से और अधिक लक्षण उद्धृत न करके हम पाठकों.» 
से प्रार्थना करेंगे कि वे दोनो ग्रंथों में क्र से समाधि, संभावना, । 
अवजन्ना, तद्गुण, अतद्गुण, अनुगुण, स्वभावोक्ति. और भांविक आदि 
अलंकारों के लक्षणों का मिलान करें, उन्हें तुक तक की समता मिलेगी । ० 
इतने से ही संतुष्ट न होकर आइए, दोनो कवियों की कविता पर भी । 
. किचित्‌ बारीक निगाह डाली जाय । देखिए-- | 
.._ (१) “अली चली नवलाहि ले पिय पे साजि सिंगार ; ः 


ज्यों मतंग अड्दार को लिए जात गेँडदार।” । 
(मतिरास) 
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“दावदार निरखि रिसानो दीह दलराय, 
जेसे गंड़दार अडदार गजराज को।” 
(भूषण) 
(२) “आई फूलनि लेन को, चलौ बाग में लाल; 
सृदु बोलनि सों जानिए, मुद्‌ बेलिन सें बाल ।” 
(सतिराम ) 
“सिव सरजा तुब सुजस में मिले धोल छबि तल; 
बोल-बास ते जानिए हुंस, चसेली - फल ।॥” 
(भूषण) 
(३) “दान -हीन कलभ, कदलि-दल . कंयजत; 
राव भावसिहजी के राज में निहारिए 
(मतिराम ) 
“कंप कदली में, बारि-बुंद बदली में, सिब- 
राज अदली के राज में यों राजनीति है।“ 
(भूषण) 
(४) “तन तरवारित सें, सन परमेसुर में, 
.. प्रान स्वामिकारज में, साथो हर-माल में;” 
का (मूबण).... 
“सीस भयों हर-हार-सुमेरु, छता भयो आपु सुमेद् की बासी ।” 
(सतिराम) 
... (५) “तमक ते लाल-घसुख सिवा को निरखि भए 
... स्थाह-सुख. नौरंग-सिपाह -सुख . पियरे ;” 
आर मा . / ; (भूषण) 
..... “मूछनि सों राव-मुख लाल-रंग देखि मुख... 
.... औरन को मूछनि बिना हीं. स्थास-रंगः भो;! 
दे ह (मतिराम ) 
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(६) “भूषन तीषबन तेज-तरन्नि सों 

बरिन को कियो पानिप-हीनो । 

द (भूषण ) 
“दिल्ली के दिनेस के प्रचंड तेज-आँच लागे 
पानिप रहो न काहू भूपति-तलाब में; 
(मतिराम ) 

(७) “चमकती चपला न, फेरत फिरंगे भद, 

इंद्र की न चाप, रूप बेरष समाज को ; 
धाए धरवा न, छाए धूरि के पठल, मेघ 

हे गाजिबो न, बाजिबो दुंदुभि दराज को ; 

कु भौंसिला के डरन डरानी रिपु-रानी कहैं-- 

“ _पिय, भजौ देखि उदौ पावस के साज को ; 

घन की घटा न, गज-घटनि सनाह साजे, 
भूषन भनत, आयो सेन सिवराज को । 

क्‍ ( भूषण ) 
“पावस-भीति, बियोगिनी बालनि यो समुझाय सखी सुख साजें; 
जोति जवाहिर की “मतिरार्मा नहीं सुर-चाप छिनो छुबि छाजें। 
दंत लसें, बक-पाँति नहों, धुनि दुंदुभि को, न घने घन गाजें; 

. रीझिके भाऊ नरिंद दिए कबिराजन के गजराज बिराजें ।” 
2: ०8३4 क्‍ (सतिराम ) 

.. (८) “देसन देसन नारि नरेसन “भूषन' यों सिख देहि दया सो; 
 संगन छू करि दंत गहो तिन, कंत, तुम्हें है अनंत महा सो । 
कोटि गहो कि गहोँ बन ओठ कि फोज की जोट सजों प्रभता सो; 
और करो किन कोटिक राह, सलाह बिना बचिहो न सिवा सों ।” 

(भूषण ) 





“बिपिन-सरत के चरन तकौ राव ही के 2 
चढ़ो गिरि पर, के तुरंग परवर में; 
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राखो परिवार को कि आपनीय हुठ, राज- - 
संपति दे मिलौ, के नगारे दे समर में। 
कहे 'मतिराम', रिपु-रानी निज नाहनि सों, 
बोलें यों डरानी भावसहजी के डर में ; 
बर तो बढ़ायो, कह्यो काहू को न मान्‍्यो, अब 
दाँतनि तिनका, के कपान गहों कर में।” 
(सतिराम ) 
(९) “दल के चढ़त फन-मंडल फनीपति को 
फ्टि-फाटि जात साथ सेल की सिलान के; ” 
(मतिराम ) 
“काच-से कचरि जाति सेस के असेस फन, 
कमठ की पीढि ये पिठी-सी बॉटियतु हैं। 
द .._ (भूषण 
(१०) “औरनि के ओऔगुननि तचि कबिजन राव 
होत हैं सुखित तेरी कीति-तदी नहायके; 
 खायके अँगार, आँच औटिके चकोरगन 
होत हैं मुदित चंद-चाँदनी को. पायके 
ह (सतिराम ) 
_“भषन यों कलि के कबिराजन राजन के गन पाय नसानी 
. पुन्य-चरित्र सिवा सरजे बर नहाय पवित्र भई पुनि बानी। 
(भूषण ) 
... सतिराम के ग्रंथ ओर आश्रयदाता 
महाकवि मतिराम के जिन ग्रंथों का पता अब तक लगा है, उन 


.._ सबका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है-- 


(१) फ्ल-मंजरी 


बज इसे ग्रंथ में ६० दोहे हैं। एक दोहे को छोड़कर शेष ५९ दोहों 
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में फूलों का वर्णन है । प्रत्येक दोहे में एक फल का कथन है । इनमें 
कवि को प्रतिभा का विशेष चमत्कार नहीं दिखलाई पड़ता । फिर भी 
वर्णन-शैली और शब्द-माधुर्य आदि सभी गुणों की दृष्टि से इसके दोहे 
मतिराम की अन्य रचनाओं के समान ही हैं । उक्ति-चमत्कार में जो 
कमी दिखलाई पड़ती है, वह इस अनुमान को पुष्ट करती है कि यह 
पुस्तक कवि की प्रथम रचना है। दिल्‍्लीश्वर जहाँगीर की आज्ञा से 
आगरा-नगर में मतिरामजी ने इस पुस्तक को बनाया था । फूल-मंजरी 
के अंतिम दोहे में यह बात स्पष्ट दी हुई है-- 
“हुकुम पाय जहँगीर को नगर आगरे धाम-- 
फलन की माला करी मति सों कबि सतिरास'।* 
हमारा विचार है कि फल-मंजरी में जेसी कविता पाई जाती है 
से ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को उस समय की बनी मानना 
चाहिए, जब कवि की अवस्था १८ वर्ष के लगभग थी । आगरे-नगर 
में किसी विशेष उत्सव के अवसर पर ही इस ग्रंथ के निर्माण की 
विशेष संभावना समझ पड़ती है । कवि के अन्य ग्रंथों के रचना-काल 
एवं अवस्था तथा कई ऐतिहासिक परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए 
हमारा अनुमान है कि सम्राठ जहाँगीर के शासन-काल के १५ वर्ष 
समाप्त हो जाने के बाद १६वें वर्ष के प्रारंभ में बड़ी धमधाम के साथ 
जो 'तौरोज़' का उत्सव मनाया गया था, उसी समय मतिरामजी ने भी 
पुस्तक-रचना-रूप में अपनी भाग्य-परीक्षा प्रारंभ कर दी थी। स्वर्गीय 
.. मुंशी देवीप्रसादजी द्वारा अनुवादित “जहाँगीरनामा' के प्रृष्ठ ४६४ 
और ४६५ पर इस उत्सव का वर्णन इस प्रकार हुआ है--.. 


.. _ “चंद्रवार २७ रबीउल आसिर सन्‌ १०३० हिजरी (चैत्र-बदी _ 
१४) को सूर्य मेष में आया । सोलह॒वाँ वर्ष बादशाह के राज्याभिषेक 
. में लगा । बादशाह ने शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में आगरे के राजसिहासन 
. पर विराजमान होकर शाहज़ादे शहर॒यार का मनस ८ हजारी ४००० 





जे 
हा! 
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सवार का कर दिया। >< >< » बुधवार को बादशाह बेगमों-सहित 
नाव पर बैठकर नूरअफ़शाँ बाग में गया। यह बाग नूरजहाँ की 
सरकार में था। इसलिये उसने दूसरे दिन गुरुवार के उत्सव की बड़ी 
भारी मजलिस करके एक शानदार भेंट पेश की । बादशाह ने एक 
लाख रुपए के जवाहिर, जड़ाऊ पदार्थ और दिव्य वस्त्र उनमें से 
चुनकर ले लिए ।” 
हो सकता है, 'फूल-मंजरी' की रचना इसी समय हुई हो, और 
उसमें जिन फूलों का वर्णन पाया जाता है, वे 'न्रअफ़शाँ बाग के ही 
मनोमोहक पुष्प हों । पर यह हमारा अनुमान-ही-अनुमान है । निरचय- 
पूवंक कोई भी बात नहीं कही जा सकती । जो हो, हम 'फूल-मंजरी' 
का रचना-काल संवत्‌ १६७८ मानते हैं। इस समय मतिराम की 
अवस्था १८ वर्ष के लगभग थी | सो उनका जन्म-काल संवत्‌ १६६० 
के आस-पास पड़ता है। 'फूल-मंजरी' हमें श्रीयुत भवानीशंकरजी 
याज्ञिक की कृपा से प्राप्त हुई है। उसके दो और दोहे यहाँ उदाहरण- 
स्वरूप दिए जाते हैं-- 
“कसल-नन लीनें कमल कमल-सुखी के ठाउ ; 
तन न्योछावरि राज की, यहि आवनि बलि जाउ । 
..निस कारी भारी हुती, तरसत मेरो जीव ; 
फूल निवारी को सरस वारी तुम पर पीव ।* 


द (२) रसराज द 
इस ग्रंथ में श्वृंगार-रसांतगंत नायिका-भेद का वर्णन है। यह 
... किसी राजा के आश्रय में नहीं बनाया गया है। मतिराम का सर्वो- 
... त्कृष्ट ग्रंथ यही है। कवि की अवस्था जिस समय ३० या ३५ वर्ष की 
... होगी, उस समय यह ग्रंथ बना होगा । अनुमान से इसका रचन।-काल 
... हम सं० १६९० और १७०० के बीच में मानते हैं। इस ग्रंथ की 








बता द्वागा। 
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उत्कृष्टता का अंदाज़ा इसी बात से हो सकता है कि इस पर कई उत्कृष्ट 
कवियों ने टीकाएँ लिखी हैं। संवत्‌ १८१२ के लगभग -चरखारी के 
राजा रतनसिह के आश्वित बख्तेश कवि ने रसराज पर एक अत्युत्कृष्ट 
टीका बनाई । संवत्‌ १5८९६ में सुप्रसिद्ध प्रतापसलाहि कवि ने भी इस 
ग्रंथ पर एक अनुपम तिलक लिखा। अभी संवत्‌ १९५० में कवि 
हरिदानजी सिडायच ने भी 'मनोहरप्रकाश' नाम से एक टीका बनाई 
है । यह पुस्तक छप भी गई है । 
(३) छंद-सार-पिगल 

कहा जाता है, श्रीनगर के फ़तेहसाहि बूँदेला के लिये इस ग्रंथ 
की रचना हुई थी । इसका निर्माण-काल अनिश्चित है, पर अनुमान 
किया जाता है कि वह संभवतः सं० १७०० और १७१० के बीच में 


(४) ललित ललाम 

यह अलंकार-शास्त्र-संबंधी ग्रंथ है। बँदी के महाराज भावसिंहजी 
के लिये इस ग्रंथ की रचना हुई है । हमारा विचार है कि यह पुस्तक 
संवत्‌ १७१८ और १७१९ के बीच में बनी थी । इस पर गुलाब कवि- 
राज ने, संवत्‌ १९४१ में, 'ललित कौमुदी”' नाम से एक टीका भी 


की है। सटीक 'ललितललाम” भारत-जीवन-प्रेस, काश्ञी में मुद्रित 


भी हो गया है। इसके और रसराज के समय पर हमने आगे विशेष 


विचार किया 


(५) मतिराम-सतसई 
यह पुस्तक किन्‍्हीं भोगराज नाम के गुणी राजा के लिये मति- 


रामजी ने बनाई है। इस ग्रंथ का भी समय अनिश्चित है। हमारे... 


“खयाल. से इसंकी रचना 'रसराज' और 'ललितललाम' के बाद की ._ 


“है । संभवतः यह-ग्रंथ संवत्‌ १७२५ और १७३५ के बीच में बना है।._» 


“इस ग्रंथ पर आगे हमने विस्तार के साथ विचार क्रिया हैं। 





समीक्षा २२४ 


(६) साहित्य-सार _ 
यह १० पृष्ठ का एक छोटा-सा ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद का 
वर्णन है। इसकी हस्त-लिखित प्रति दतिया-राज के पुस्तकालय में 
मौजूद है। यह प्रति सं० १८३७ की लिखी हुईं है। ग्रंथ संभवत: 
१७४० में बना होगा । 


(७) लक्षणश्ंगार 
यह १४ पृष्ठ का छोटा-सा ग्रंथ है। इसमें भावों और विभावों 
का वर्णन है । हस्त-लिखित प्रति संवत्‌ १८२२ की लिखी हुई है, और 
विजावर-राज्य के पुस्तकालय में मौजद है। इसकी रचना भी संभ- 
वतः १७४५ के लगभग हुईं होगी । 


(८) अलंकार-पंचाशिका 
यह ग्रंथ संवत्‌ १७४७ में कुमायूँ के राजा उदोतचंद के पूत्र 
ज्ञानचंद के लिये मतिरामजी ने बनाया | इसके कुछ उदाहरण दिए 
जाते हैं-- 
“गजपुर गिरिजा गिरिस रबि हरि पूंजों हर बार; 
मन-बच राजकुमार कों कीजों कपा अपार। 
महाराज उद्योतर्चेंद भयो धरम को धास ; 
तपन धरनि पर एक सम चहूँ चक्र पर नाम । 
देस दाबि दिल्‍्लीस को गए सुरसरी नहान; 
लए बिकट गढ़ जीतिकें दए षोड़सौ दान। 
 तिनके राजकुमार घर ग्यानचंद कुलचंद ; 
..._ कुबलय कोबिद कबित कौ बरसे सुधा अमंद | 
.. यों कुमारता हो भयो जहाँ-तहाँ परगास हर 
_अरुन उदे ही होत ज्यों अंधकार कौ नास। 
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ग्यानचंद के गुत घने गने - भनते गुत्वंत 
बारिधि के मुक्तान को कौने पायो अंत 
तदपि यथामति सों कह्यो सब्द-अर्थ अभिराम 
अलंकार-पंचासिका रची रुचिर मतिराम । 
संसकिरत कौ अर्थ ले भाषा सुद्ध बिचारि ; 
उदाहरन क्रम ए किए, लीजो सुकबि सुधारि । 
मानि लेत जहँ एकह बहु प्रकार बहु लोग ; 
उल्लेखा तासों कहत बड़े बड़ाई - जोग | 
उत्तर तपत तेज तपत उदोत्चंद , 

ताको नंद ग्यानचंद सूरति मनोज हे 
कबि 'मतिराम' नव निधिन-निधान, जाकी_ * 

बिबिध बिधान जोग बिलसत रोज है। 
जैसो जो चहत ताहि वैसोई दिखाई देत , 

हेत हुक परत न देखो करि खोज है ; 
बेरी कहें बाडव, बिड़ौजा कहें बड़े जन , 

मामा कहैं भामिनी, भिखारी कहैं भोज है । 
जहूँ अनेकधा बरनिए एक बस्तु निरधार ; 
उल्लेखा दूजा कहै अलंकार मति - सार । 
साहस को सागर, सुमेर सरदारन को 

समर को सदन, मदन बनितान कों 
कबि 'मतिराम' वह देव-द्विज दीनन कों , 

कंचन बरस अस महिप पुरानि को 
गंजन गनीमन कों, रंजन गुनी सन को , 

दान देनहार जग षोड़स बिधान कों 
ग्यानिन कौ गुरु ग्यानचंद्र चंद्रबंसिन कों क्‍ 

बासौ सुभटन को, सुटीको हिंडुआन कों। 


क्न्जजी अरे 


च्प्क के 
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सहज सिकार खेले पृहुमि पहार पति , 
भार रहो यत्न गढ़ ढार सों लपटिके ; 
कहे 'मतिराम” नाद सुनत नगारन की , 
नगन के गढ़पति गढ़ ते निकरिके | 
सोहे दल - ब्‌द सें गयंद पर ग्यानचंद , 
बखतबिलंद रही सोभा ऐसी बढ़िकों ; 
मेरे जान मेघन के ऊपर अमारी कसि , 
... सधवा मही को सुख लेन आयो चढ़िक । 
कुमायूं-नरेश उदोत्चंद इनका बड़ा आदर करते थे । इनकी 
प्रशंसा में मतिरामजी ने बड़े अच्छे-अच्छे छंद रचे हैं । एक छंद नीचे 
दिया जाता है-- 
“पूरन पुरुष के परम दृग दोऊ जानि 
कहन पुरान-बेद बानी यों ररति गई ; 
कबि 'मतिराम! दिनपति औ' निसा-पति यों. 
ढुहुन की कीरति दिसान माँझ मढ़ि गई | 
रबि के करन भए एक महादानि यह , 
जानि जिय, आनि चिता चित माँझ चढ़ि गई , 
तोहि राज' बंठत कुमाय श्रीउद्ोतचंद 
चंद्रमा की करक करेजे हूँ ते बढ़ि गई ।” 
सूर्य और चंद्र की प्रसिद्धि बराबर चली आती थी । सूर्य के कर्ण- 


 जसा दान-वीर तनय उत्पन्न हुआ । इससे उसका यश्ञ चंद्रमा से बढ 
गया। चद्रमा के वैसा योग्य पुत्र त था। इससे उसे यह बात सदा 
खटका करती थी, पर जब उदोतचंद कुमायूँ के राजसिंहासन पर 


तो चंद्रमा के कलेजे की वह कड़क .मिट गई, क्योंकि कर्ण के समान 
दानी पुत्र उसे भी मिल गया, अब वह भी सूर्य के बराबर हो गया; 


| कैसी सरस और चातुर्य से भरी उक्ति है ! यही उदोत्चंद एक बार ः 
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किसी कविराज की उहंडता से दरबार के सभी कवियों से रुष्ट हो 
गए थे। सभी का अनादर करने लगे थे। उस अवसर पर मति- 
रामजी ने कैसी मधुर चेतावनी दी थी । 
करन के, बिक्रम के, भोज के प्रबंध सुनो, 
कसी भाँति कबिन को आगे लीजियतु है; 
कबि सतिरा्मा राजसभा के सिगार हम, 
जाके बन सुनत पियूष पीजियतु है। 
एक के गुनाह नरनाह श्रीउदोतचंद, 
कबिन पे एतो कहा रोष कीजियतु है 
काहू मतवारे एक अंकुस न मान्यो, तो 
दुरद दरबारन ते दूरि कीजियतु हे। 
कुमायू-नरेश की प्रशंसा भूषणजी ने भी की है । 


वत्त-कौमुदी 


प्रायः दो वर्ष हुए, जब पं० भागीरथप्रसादजी दीक्षित्र ने इस 
पुस्तक को असानी में ढूँढह निकाला । इसके रचयिता का नाम भी _ 
मतिराम है, और इसका निर्माण-काल संवत्‌ १७५८ है । इसमें कवि 


का वंश-परिचय भी दिया हुआ है। इसमें वृत्त-कौमुदी के रचयिता 
बत्सगोत्री त्रिपाठी प्रमाणित होते हैं । इनका निवास-स्थान वनपुर में 
था, और इनके पिता का नाम विश्वनाथ था। दीक्षितजी रसराज 


और वत्त-कौमुदी के रचयिता को एक ही व्यवित मानते हैं, और धर 
उनका कहना है कि रसराज के रचयिता का जो छंद-सार-पिगल 
. अ्रसिद्ध है, वही यह वृत्त-कौमुदी' ग्रंथ है, क्‍योंकि इसके अंत में भी 
. छंद-सार-संग्रह' दिया हुआ है । दीक्षितजी का यह भी कहना है कि. « 
.... “'शिवर्सिहसरोज' में छंद-सार-पिंगल' के जो दो छंद उदाहरण-रूप जप 

.. दिए गए हैं, उनमें से एक (दाता भयो जैसो इत्यादि) 'व्‌ त्त-कौमुदी 


जज 


क् 
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में भी मौजूद है। इसलिये (वृत्त-कौमुदी ही छंद-सार-पिगल है । 
वृत्त-कौमुदी रसराज के रचयिता की द्वी बनाई है या नहीं, इस 
बात की भली भाँति से छानबीन करने के लिये हमने संपूर्ण 'वृत्त- 
कौमुदी' ग्रंथ देखने का विचार किया, और इसलिये पं० भागी रथ- 
प्रसादजी से उसे मंगा देने की प्रार्थना की तथा जहाँ उन्होंने ग्रंथ के 
होने का पता दिया था, वहाँ पत्र लिखे, और दो आदमी भी भेजे, 


पर हमको ग्रंथ न मिला । इतना ही नहीं, हमारे भेजे आदमियों ने 


तो हमें यह उत्तर दिया कि जिन महाशय के यहाँ उक्त ग्रंथ बतलाया 


जाता है, उनका कहना है कि हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं है। दीक्षितजी 


का भी कहना है, अब हमें ग्रंथ नहीं मिल रहा है। ऐसी दश्षा में 
वृत्त-कौमुदी! का जितना अंश 'माधुरी” तथा “नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका' में छपा है, हमें उतने पर ही संतोष करना पड़ता है| हमने 
इस अंश को ध्यान से पढ़ा, तो हमें इसके रचयिता रसराज और 
ललित ललाम के कर्ता से भिन्न जान पड़े । रसराज के रचयिता की 
कविता में प्रसाद-गुण की प्रचुरता है, तथा उन्होंने उसी बात को 


. बार-बार दोहराया नहीं, पर (वृत्त-कौमुदी' में क्लिष्टता है, और 


पिष्टपेषण भी । रसराज के कर्ता का जो पिंगल प्रसिद्ध है, उसका 

नाम 'छंद-सार है, पर इसका नाम “छंद-सार-संग्रह” या वृत्त-कौमुदी' 

है। 'शिवसिहसरोज' में जो दो छंद उद्धृत हैं, उनमें से एक “वत्त- 
कौमुदी में भी हो, तो इससे दोनो ग्रंथ एक न हो जायँगे। शिवर्सिह- 

जी ने बहुत-सी बातें सुनी-सुनाई भी लिखी हैं । संभव है, इन दो छंदों 

को भी उन्होंने सुनकर ही लिखा हो ) क्‍या दीक्षितजी को वह दूसरा 

छंद भी वृत्त-कौमुदी' में मिला है, जिसको शिवर्सिहजी ने 'छंंद-सार! से . 
उद्धृत किया है ? वह दुसरा छंद तो सेनापति का है, और “कवित्त- 

रत्नाकर में मौजूद है। इससे स्पष्ट है कि शिव्सिहजी ने सुनी हुई... 
बात ही लिखी है। फिर (वृत्त-कौमुदी' के रचयिता ने यह स्पष्ठ 
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निर्देश किया है कि मैं 'दंडक-पद्धति' बना रहा हूँ; पर पंडित भागी रथ 
प्रसादजी का कहना है कि (वृत्त-कौमुदी' में दंडक दो ही चार हैं । 
यह क्‍यों ? ललित ललाम, रसराज तथा मतिराम-सतसई, इन तीनो 
ही ग्रंथों में बहुत-से समान छंद पाए जाते हैं, पर वृत्त-कौमुदी' में 
ऐसे छंद नहीं हैं । ऐसा क्‍यों ? 'ललित ललाम' में कोरा श्यृंगार नहीं 
है। फिर भी उसमें अनेक वेसे छंद हैं, जो सतसई और रसराज में 
भी हैं। पं० भागीरथप्रसादजी दीक्षित 'फूल-मंजरी', 'रसराज” और 
वृत्त-कौमुदी' का रचयिता एक ही व्यक्ति को मानते हैं। 'फूल-मंजरी' 
जहाँगीर के समय में लिखी गई, और (वृत्त-कौमुदी औरंगजेब के 
मृत्युकाल के निकट । सो इस हिसाब से जब मतिराम की अवस्था 
सौ बरस के लगभग हुईं, तब उन्होंने वृत्त-कौमुदी-जैसे पिगल की 
रचना प्रारंभ की । ऐसा होना बहुत कम संभवनीय है। कवि लोग 
पिगल-जैसे विषय के ग्रंथ अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में लिखते 
हैं, मरण-काल के समीप नहीं । रसराज के रचयिता के वंशज 
बिहारीलाल एक प्रतिष्ठित कवि थे । इन बिहारीलाल के वंशज और 
संबंधी आज भी टिकमापुर, जिला कानपुर में मौजूद हैं। बिहारीलाल- 
जी तथा शीतल और रामदीनजी बड़े-बड़े रजवाड़ों में रसराज के 
रचयिता मतिराम के वंशज माने जाकर ही सम्मानित होते थे । 
कविवर “नवीन ने भी बिहारीलाल को मतिराम कवि का वंशज 
माना है। स्वयं बिहारीलालजी ने रस-चंद्रिका ग्रंथ में जो अपना 


वंश-परिचय दिया है, उसमें अपने को “मतिराम' का पंती स्वीकार 

. किया है। पं० भागीरथप्रसादजी ने इस ग्रंथ को भी देखा है। इस 
ग्रंथ में मतिराम के पुत्र, पोत्र और प्रपोत्र तक का नाम दिया हुआ 

है, और उनके कान्यकुब्ज कश्यपगोत्री त्रिपाठी होने की बात लिखी 

है। दीक्षितजी को कुल, वंश और गोत्र ढब्दों के प्रयोग पर कुछ 

आपत्ति है; पर यदि वह कृपा करके एक बार गोत्र और कुल छाब्दों 


फ्ाल 
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का अर्थ संस्कृत और हिंदी के प्रतिष्ठित कोषों में देखेंगे, तो उनकी 
यह आपत्ति आप-ही-आप दूर हो जायगी । बिहारीलाल ने मतिराम 
को टिकमापुर में बसानेवाले हमीर नाम के राजा का नाम लिया है । 
इस पर दीक्षितजी को आपत्ति है कि उस समय मध्य-देश में हमीर 
नाम का कोई राजा था ही नहीं । यह बात भी ठीक नहीं है । 'छत्र- 
प्रकाश' में धंधेरे हमीर राजा का स्पष्ट उल्लेख है । इसका समय भी 
मतिराम के समय से मिलता है, तथा इसकी कार्य-भूमि' भी हम 
दीक्षितजी के माने मध्य-देश में ही पाते हैं। निदान “रस-चंद्विका' 
द्वारा प्राप्त वंश-परिचय को प्रामाणिक मानते हुए हम रसराज और 
ललित ललाम आदि ग्रंथों के रचयिता कश्यपगोत्री त्रिपाठी मतिराम 
को 4(वृत्त-कौमुदी' के रचयिता वत्सगोत्री मतिराम से भिन्न मानते 
हैं। वत्त-कौमुदी-ग्रंथ रसराज के रचयिता का बताया नहीं है । 


रसराज ओर ललित ललाम की दीका के नमूने 
अब हम रसराज और ललित ललाम, इन दो ग्रथों के संबंध में 


.. कुछ विस्तार के साथ विचार करना चाहते हैं। हम ऊपर लिख 
आए हैं कि इन ग्रंथों पर बड़ी ही सुंदर टीकाएं बनी हैं। यहाँ उन 


टीकाओं के कुछ नमूने भी दिए जाते हैं-- 
अप (१) 
“अथा रसराज की वितपत्त । ग्रंथ कौ नाम रसराज । रसराज 

बह्ढे तैं श्रृंगार सो या ग्रंथ मैं झूंगारई प्रधान है। तातें या ग्रंथ कौ 


-नाम रसराज धरौ है ॥ इति ॥। अथ मूल दोहा ॥ होत नाइका 


नाइकहि आलंबित श्यृंगार । तातें बरनौं नाइका नाइक मति अनुसार 


. ॥ १॥ अथ टीका ॥ नाइका नाइक जो है ताक्रे आलंबित कहै आधार 
. संगार रस होत है कौन प्रकार के आधार कहें दोष की तातें कवि 
. कहते है के नाइका-नाइक कौ बरनन करत हो अपनी बुद्ध के अनुसार. 
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तैँ ग्रंथ कौ नाम रसराज है सो रस नाइका-नाइक के आधीन होत 
है ।। इति ॥ १ ॥” रसराज टीका संयुक्त बख्तेश । 

क्‍ (२) 

“दोहा ॥ समुझि-समुझि सब रीझिहै सज्जन सुकबि-समाज । 
रसिकन के रस को कियो सकल भयो रसराज ॥॥४२४॥ कवि मति- 
राम कहै को मैंने जो रसराज ग्रंथ कियौ सो जे रसिक रस के जानन- 
वारे सज्जन अरु सुकविन के समाज ते सुनि समुझि के सब रीजिहै। 

(रसराज-तिलक प्रतापसाहि-कृत ) 
(३) 

“मोहि पठाई कुंज में, सठ आयो नहिं आप । आली औरो मित 
को, मेरो मिट्यो मिलाप ॥१५४॥ >< » >»€ मेरे और मित्र का 
मिलाप मिटा याते नायका कुलटा जानी जाती है भर लालच नहीं 
पाया जाता है याने गनिका साबित नहीं होती है । उत्तर । जो कुलटा 
होती तो सखी से कहती कि मुझे किसी और पुरुष से मिलाओ पर 
इसे और पुरुष की अभिलाषा नहीं है सो धन देनेवाले और मित्रों का 
मिलाप मिटा क्‍योंकि सदंव बेसिक नायक इसके घर पर आते थे सो 
वह समय नहीं रहा गनिका बिप्रलब्धा स्पष्ट । 

(मनोहरप्रकाश टीका रसराज कवि हरिदानजी-कृत ) 
क्‍ (४ ) 
_ “कवि मतिराम गणेश को सुमिरत सुख सरसत । स्ौन पौन लागें 
बिघन तूल तूल उड़ि जात ॥ मतिराम कवि कहे हैं गणेश कौं सुमि- 
_ रत तें सुख सरसावत है कानन की पवन लगतें ही बिघन प्रत्यूहन को 


का _तूल लंबाव अर्थात्‌ फैलाव सोई भयो तूल रुई सो उड़ि जात है, अथवा... क्‍ 






. -विध्न है सो रुई के तुल्य उड़ि जात है यहाँ सुमिरंत सुख सरसात मैं 
: हेतु विष्त में रूपक, तूल तूल मैं यमकालंकार है। 
जा (ललित कौमुदी टीका ललित ललाम गुलाब-कृत ) 
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रसराज-ग्रंथ पर और भी कई टीकाएँ लिखी गई हैं । काव्य-शास्त्र 
के पढ़नेवाले इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ते हैं। प्रायः सभी संग्रह-म्ंथों में 
इस ग्रंथ के तथा ललित ललाम के छंद उद्घृत किए गए हैं। कवि- 
राजा मुरारिदान ने अपने जसवंत-जसोभूषण में इन दोनो म्रंथों के 
बहुत-से छंद उद्धृत किए हैं | इनके भाव अपनाने को बड़े-बड़े कवियों 
ने हाथ फैलाए हैं। इसके बहुत-से उदाहरण तुलनात्मक समालोचना- 
वाले अध्याय में मिलेंगे । रसराज के छुंदों में आनेवाले भावों को 
लेकर चित्र भी बनाए गए हैं । ऐसे सचित्र रसराज का एक अंश काशी 
के सुप्रसिद्ध रईस और साहित्य-सेवी रायक्षष्णदासजी के पास सुर- 
क्षित है ! 

ललित ललाम पहले बना था रसराज ? 

रसराज और ललित ललाम में किस ग्रंथ की कविता अधिक 
उत्तम है, इस विषय में मतभेद की कम संभावना है। प्रायः सभी 
विद्वानों की यही राय है कि रसराज की कविता विशेष हृदयग्राहिणी 
और माभिकतामयी है। रसराज किसी राजा या महाराजा के नाम 
पर नहीं बनाया गया है। रसराज और ललित ललाम में किस ग्रंथ 
की रचना पहले हुई, इस विषय में मतभेद हो सकता है । कुछ विद्वानें 
. की राय है कि रसराज की रचना ललित ललाम के बाद हुई है । 
. इसके कारण ये बतलाए जाते हैं-- पे 

(क) रसराज की कविता ललित ललाम की कविता से श्रेष्ठ 
है। कवि का प्रथम ग्रंथ प्रायः उतना अच्छा नहीं बनता, जितनी बाद 
_ की रचनाएँ | इस कारण स्पष्ट है कि रंसराज बाद को बना। 
..._ (ख) रसराज और ललित ललाम में कुछ श्यंगार-रस के ऐसे 


- छंद हैं, जो दोनो ग्रंथों में समान रूप से पाए जाते हैं । जान पड़ता 


। है, (ललित ललाम' के अच्छे-अच्छे छंद चुनकर मतिराम ने बाद को 


3 ० 'रसराज में भी उद्धत कर दिए हैं । 
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(ग) ललित ललाम बूँदी-नरेश भावसिह के समय में बना था । 
भावसिंह के बाद भी राव बुद्धसिह के समय तक बूंदी से मतिराम 
का संबंध रहा है। फिर भी मतिराम ने रसराज बूँदी-तरेश के नाम 
से नहीं बनाया। सो जान पड़ता है, यह ग्रंथ मतिराम के बूंदी से 
संबंध ट्टने के बाद बना । 

हम इन कारणों पर क्रमशः विचार करते हैं-- 

(क) कवि का प्रथम ग्रंथ प्रायः उतना अच्छा नहीं बनता, यह 
बात ठीक है; परंतु ऐसे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जिनमें कवि 
की प्रथम रचना को उसकी बाद की रचनाएँ नहीं पा सकी हैं । 
अवस्था, रुचि और विषय का प्रभाव कवि पर बहुत अधिक पड़ता 
है । तुलसीदासजी का रामचरित-मानस उनके और कई म्रंथों के 
पहले बना था; पर उन सबसे 'मानस” की कविता चौग्रुनी-पचगुनी 
अच्छी है । मानस में ही बाल और “अयोध्याकांड' में जैसी उत्कृष्ट 


कविता है, वैसी बाद के कांडों में नहीं । रसराज का भी पूर्व भाग 


उत्तर भाग से प्रीढ़ है। ऐसी दशा में अकेले कविता-प्रौढ़ता के विचार 
से यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि 'रसराज' बाद की रचना है। 

(ख) जैंसे यह कहा जा सकता है कि 'ललित ललाम' से उठा- 
कर मतिरामजी ने रसराज में छंद रख दिए, बसे ही यह भी कहा 
जा सकता है कि रसराज के छंदों को 'ललित लालम' में रख दिया। 


जब दोनो ग्रंथों में वे ही छंद पाए णाते हैं, तो एक से दूसरे में वे 


अवश्य रक्‍्खे गए हैं। . 


रसराज में भाव-भेद और ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण 


दिए हैं। इन्हीं के उदाहरणों में जो श्रंगार-रस के बहुत-से शब्द हैं 


हि . उनमें से कुछ रसराज और ललित ललाम में समान रूप से पाए. 
.. जाते हैं। देखना यह चाहिए कि रसराज के जिस लक्षण के उदा- _ 
.. हरणवाला छुंद ललित त्लाम के किसी लक्षण के उदाहरण में आाया... । 


च्् 
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है, वह उभय ग्रंथों में किस ग्रंथ के लक्षण के उदाहरण में विशेष 
चस्पाँ होता है। मेरे विचार से यदि थे श्रृंगार-रस के छंद ललित 
ललाम के अलंकार-लक्षणों के उदाहरणों में रसराज के उदाहरणों से 
विशेष चस्पाँ हैं, तो वे ललित ललाम के लिये ही बनाए गए हैं, और 
वह्टीं से उठाकर र॒सराज में रक्‍्खे गए हैं, पर यदि वे रसराज में दिए 
गए लक्षणों के उदाहरण में विशेष चस्पाँ हों, तो ललित ललाम में 
उनको बाद को स्थान मिला है। उदाहरण के लिये दो छंद लीजिए-- 
(१) “सतरोहीं भोहन नहीं द्रत दुराए नेह; 
होत नाम नेंदलाल के नीपमाल-सी देह ।” 
उपर्युक्त छंद ललित ललाम में चंचलातिशयोक्ति के उदाहरण 
में दिया है, और रसराज में लक्षिता-नायिका के उदाहरण में । लक्षिता 
और चंचलातिशयोक्ति, दोनो का निर्वाह दोहे में भली भाँति होता 
है । परंतु संपूर्ण दोहे पर लक्ष्य रखने से यह साफ़ प्रकट होता है कि 
कवि ने जब दोहे की रचना की, तो उसका लक्ष्य लक्षिता-नायिका 
ही थी । दोहे की प्रथम पंक्ति चंचलातिशयोक्ति के लिये आवश्यक 
नहीं है, पर लक्षिता के लिये उस पंक्ति का अभाव सहन नहीं किया 
जा सकता। दूसरी पंक्ति दोनों के लिये समान हितकारिणी है । 
हमारी राय है, उपयुक्त दोहा लक्षिता-नायिका के उदाहरण में विशेष 


रूप से चस्पाँ हे । 
(२) “जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम, 
ता दिन ते वाके पियराई तन छाई है; 
'कबि मतिराम!ः छोड़े भूषत-बसन, पान, 
..... सखिन सों खेलनि - हँसनि बिसराई है। 
. आई ऋतु सुरभि, सुहाई प्रीति वाके चित, 
...._ ऐसे मैं चलो तो लाल, रावरी बड़ाई है; 
.. सोवति न रेन-दिन, रोवति रहति बाल, 
बूझे तें कहति, सुधि मायके को आई है।” 
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ललित ललाम में उपर्युक्त छुंद तृतीय आक्षेप और रसराज में 
मुख्धा प्रवत्य्यश्रेयसी के उदाहरण में दिया हुआ है। कहना नहीं 
होगा कि नाथिका और अलंकार, दोनो का निर्वाह छंद में समान 
चमत्कार के साथ हो जाता है; परंतु तृतीय आशक्षेप का काम अंतिम 
पंक्ति से भी चल सकता था, पर प्रवत्स्यत्प्रेयसी के लिये सभी पद 
समान रूप से उपकारी हैं । छंद को पढ़ना आरंभ करते ही हठात्‌ 
यही विचार उठता है कि मतिरामजी प्रवत्स्यश्रेयसी का उदाहरण 
रहे हैं । अंतिम पंक्ति मुग्धात्व और आशक्षेप, दोनो के लिये समान 
उपयोगिनी है; पर संपूर्ण छंद मुग्धा प्रवत्स्यत्रेयसी का फ़ोटो है-- 
उसी के उदाहरण में चरस्पाँ है । 
पाठकों से हमारी प्रार्थना है कि वे इसी प्रकार प्रोढ़ा आगत- 
पतिका और स्मृति-संबंधी रसराज के वर्णन ललित ललाम के उपमा 
के उदाहरणों से मिलाएँ एवं परिहास और श्रम, मध्या स्वाधीन- 
पतिका और वस्तृत्रेक्षा, मध्यम दूती, संबंधातिशयो क्ति, मुग्धा, तुल्य- 
योगिता, मंडन, आक्षेप और मध्या सम आदि अनेक उदाहरणों पर 
विचार करें । हमने प्रायः इन सभी पर विचार करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि उपर्युक्त सभी उदाहरण रसराज में विशेष फबते हैं। 
यदि ललित ललाम से छंद लिए गए होते और रसराज के बनते 
समय उक्त ग्रंथ प्रस्तुत होता, तो यह संभव नहीं ; जान पड़ता कि 
ललित ललाम के कई एक श्ांगार-रस के-अत्पुत्कृष्ट छंद रसराज 
में स्थान न पाते । उदाहरण के लिये-- 
“छ्वलुंके डहडहे दिन, समता के पाए बिन, 
साँस सरसिजन सरभि सिर नायो है; 
निसा-भरि निसापति करिके उपाय बिन... 
- - पाए रूप, बासर बिरूप हू लखायो है। 
कहै 'मतिराम!, तेरे, बदत बराबरि को 
आदरस. ब्रिमल विरंचि न .बनायो है; 
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दरप न रहो, ताते दरपन- कहियत, 
मुकुर परत, ताते झुकुर कहायो है। 
(ललित ललाम ) 
यह छंद था छलापक्षु [ति के उदाहरण का-- 
“रातौ-दिन फेरे अमरालय के आस-पास, 
मुख में कलंक-सिसि कारिख लगायके 
या संदेह के उदाहरण का-- द 
“सीरे करिबे को पिय-तेन घनसार कंधों, 
बाल के बंदन बिलसत मृदु हास है।” 
या इसी प्रकार के कई और छंद रसराज में सहज ही स्थान 
पा सकते थे । मतिरांम का रसराज में रूपगवितावाला छंद ऊपर 
दिए ललितललाम वाले छंद से बहुत घटकर है। यदि यह छंद रस- 
राज के बनते समय पहले से ही प्रस्तुत होता, तो उसमें अवश्य स्थान 
पाता । सारांश यह कि हमारी राय में ललित ललाम से लेकर रस- 
राज में छंद नहीं रक्खे गए। इसके विपरीत रसराज के अच्छे छंदों 
ने ललित ललाम में स्थान पाया है.। जिन अलंकारों के उदाहरण में 
कई छंद दिए हैं, जिनमें का एक भावर्सिह से संबंध रखनेवाला है, 
तो वह प्राय: पहले दिया है। बाद को श्वृंगारवाले छंद दिए गए हैं । 
इससे भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ललित ललाम के. 
लिये खास जिस छुंद की रचना हुई थो, उसको पहले देकर कवि ने _ 
अपने अन्य ग्रंथ के छंद भी उठाकर ललित ललाम में रख दिए। 
' (ग) किसी बूँदी-नरेश -के नाम पर न बन॑ने के कारण जैसे 
यह नतीजा “निकाला जाता है कि “'रसराज' बँदी से मतिराम के _ 


हा _ संबंध-भंग होने के बाद बना, उसी प्रकार यह नतीजा निकलने में हे 
.._ भी कोई आपत्ति नहीं कि बूंदी से संबंध स्थापित होने के पहले ही... 
.._ रसराज की रचना हुई थी, और इस बात का क्या प्रमाण हैकि... 
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बुद्धसिह के समय मतिराम का बूंदी से संबंध था? (क) और 
(ख) के संबंध में हमने अपने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे 
हमारी धारणा यही है कि रसराज ललित ललाम से पहले बना, और 
इसी ग्रंथ की सुख्याति से लाभान्वित होकर मतिराम का बंदी आदि 
दरबवारों में सम्मान होने लगा । 

हमारी उपयुक्त धारणा की पुष्टि निम्न-लिखित कारणों से और 
भी होती है-- द 

(१) कविजन की अधिक श्ंगारमयी कविता यरुवावस्था में ही 
बनती है। कई कवियों के प्रथम ग्रंथ श्वृंगा र-रस-संबंधी हैं । केशव- 
दास को रसिक-प्रिया और दासजी का श्ृंगार-निर्णय ऐसे ही ग्रंथ 
हैं। ललित ललाम की अपेक्षा रसराज विशेष शूंगारमय है। 
मतिरामजी ने संभवतः रसराज युवावस्था में बनाया, और यह 
उनकी प्रारंभिक रचनाओं में से एक है। फिर भी वह ललित ललाम 
से प्रोढ़ है, इसका कारण कवि की अवस्था, रुचि और विषय की 
अनुकूलता है। 

(के) पर विचार करते समय हमने दिखलाया है कि प्रथम 
रचना भी कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना हो सकती है, जैसे गोस्वामी 
तुलसीदास का रामचरित-मानस । क्‍ 

(२) यदि हम रसराज को ललित ललाम के बाद बना हुआ 
मानें, तो कहना पड़ता है कि रसराज की रचना मतिराम की वद़ा- 
वस्था में हुई। वृद्ध मतिराम को रसराज में दिए रसीले भावों का 
बनानेवाला मानना कुछ खटकता है। घोर शूंगारी कवि भी ५० 
वर्ष की अवस्था के बाद क्रम से श्ूृंगार से विरक्ति प्रदर्शित करने ; 


. लगते हैं। काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित भूषण-ग्रंथा- 


वली में दिए भूषण के समय पर जिस कोटिक्रम से विचार किया 


...॑. गया है, उससे रसराज की रचना मतिराम की सत्तर और अस्सी वर्ष _ 
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की अवस्था के बीच में ठहरती है। हमारी राय में रसराज कवि 
की इस अवस्था में नहीं बना । द 
(३) कविजन प्राय: अपने प्रथम ग्रंथ में अपने गुरु की बंदना 
करते हैं । बाद के ग्रंथों में उसका उतना विचार नहीं रहता । मति- 
राम ने रसराज के आरंभ में “श्रीगुरुचरण मनायक” तब गणपति 
का ध्यान किया है। इसी प्रकार प्रथम ग्रंथ में ही अपने सहयोगी 
कवियों को संबोधन करके क्षमा इत्यादि माँगी जाती है। आजकल 
भी जब कोई नवीन लेखक साहित्य-क्षेत्र में अवतीर्ण होता है, तो 
वह साहित्य-सेवियों की सहानुभूति आकर्षित करने को उन सबकी 
क्षमा-प्राथना करता है। मतिरामजी का यह कथन देखिए-- 
“कवित्तार्थ जानों नहीं, कछक भयो संबोध; 
सुल्यों भ्रम ते जो कछक, सुकबि पढ़ेंगे सोध ।” 
हमारा नम्र निवेदन है कि ऐसे कथनों के स्थान पाने की संभा- 
व॒ना कवि की प्रथम रचना में ही अधिक है। रसराज का अंत का 


दोहा भी यही इशारा करता है कि उक्त ग्रंथ ही कवि की प्रथम 


रचना है। यथा-- 
 “रसिकन के रस को कियो नयो ग्रंथ रसराज [ 


कुल बातों पर विचार करके हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 


_रसराज ललित ललाम से पहले बना है । 
रसराज कब और किसके लिये बनाया गया, इसका स्पष्ट उल्लेख 


कहीं नहीं है। रसराज की 'मनोहर-प्रकाश-नामक एक टीका राज- 
स्थान-यंत्रालय, अजमेर में, सं १९५४२ में, छपी थी । ठीका के प्रारंभ 


. में कवि-परिचय भी दिया गया है । उक्त परिचय का कुछ अंश नीचे क्‍ 


.. उद्धत किया जाता है-- 


“कहते हैं, यह तीसरा ग्रंथ रसराज दिल्‍ली के बादशाह औरंग- 


. जेब के कहने से बनाया गया था, और प्रकट रूप से अपने इष्ठदेव 








.. होने लगा । ललित ललाम बूंदी के राव भावश्तिह के लिये ब्रना था। 
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का मंगलाचरण न करने का भी यही कारण बतलाते हैं, क्योंकि 
उक्त सम्राट वैदिक मत का बड़ा द्वेषी था। इसके साथ ही यह संदेह 
डालनेवाली बात भी है कि इस ग्रंथ में बादशाह की प्रशंसा कहीं भी 
नहीं लिखी है कि जिसकी बड़ी भारी चाल आज तक चली आती 
है । इत्यादि । 
उक्त प्रेस से प्रकाशित रसराज का प्रारंभ होत नायका नय- 
कहि आलंबित शूंगार” इत्यादि दोहे से हुआ है; परंतु अन्य यंत्रा- 
लयों से प्रकाशित होनेवाली प्रतियों में इस दोहे के पूर्व ४ छंद और 
हैं । मंगलाचरण-रूप प्रथम सबंया में देव-वंदना सरे दोहे में 
श्रीगुरुचरण और गणपति का ध्यान किया गया है, तथा तीसरे दोहे 
में कवि ने सुकवियों से क्षमा-प्रार्थना की है। रसराज की मुद्रित 
प्रतियों में सबसे पुरानी सं० १९२४५ में बनारस के लाइट-छापेखाने 
में छपी है। इस प्रति में देवता और गुरु-विषयक छंद मौजूद हैं । 
वेंकटेश्वर-प्रेस और नवलकिश्योर-प्रेसवाली प्रतियों में भी ये छंद हैं । 
इस कारण इष्टदेव का मंगलाचरण न होने से पुस्तक औरंगज़ेब के 
लिये बनाई गई, यह निष्कर्ष निकालना भ्रम-मात्र समझ पड़ता है । 
ऐसा जान पड़ता है कि रसराज की रचना उस समय हुई, जब 
मतिरामजी पूर्ण युवा थे। यह समय सं० १६९० और १७०० के 
बीच में होगा । मतिरामजी का कविता-काल कविवर बिहारीलाल 
के कविता-काल से बहुत पहले आरंभ होता है, यद्यपि दोनो कवि 
कुछ समय के लिये समसामयिक भी थे। जैसा कि हम ऊपर लिख 
आए हैं, मतिराम ने किसी नरेश के. आश्रय में न बनाकर अपनी 
काव्य-प्रतिभा के प्रताप से सुकवियों का सुखदायक रसराज रसिकों 





. के मनोरंजन के लिये बनाया था; परंतु इस ग्रंथ की ख्याति इतनी... रा 


_ हुईं कि इसी की बदौलत मतिराम का बड़े-बड़े रजवाड़ों में आदर 
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राव भावसिह सं० १७१४ में बूँदी के राजसिहासन पर बैठे । इनके 
पिता जिन औरंगजेब के विरोधी थे, वही इस समय दिल्‍ली के 
अधीवश्वर हो रहे थे। ऐसी दशा में राव भावसिह के शत्रुओं की 
संख्या कम न थी। उनको दमन करने में राव भाव्सिहजी को कम- 
से-कम दो वर्ष अवश्य ही लगे होंगे । इस दो वर्ष के समय में इनका 
दिल्‍ली से किसी प्रकार का संपर्क न रहा। राजपृताने के अन्य राजा- 
महाराजा दिल्ली-नरेश को प्रसन्न करने का उद्योग करते रहे; परंतु 
इन्होंने अपने राज्य को सुदृढ़ करना ही ठीक समझा। शत्रु-दमन 
एवं सुशासन से इनकी धाक बैठ गई। संवत्‌ १७१७ के लगभग 
दक्षिण में संभवत: शिवाजी और मुग़लों से छेड़छाड़ आरंभ हुई । 
भावसिहजी के बाबा रावराजा रत्नसिह दक्षिण में विद्रोह शांत करने 
में ख्याति-लाभ कर चुके थे। ऐसी दशा में मराठों के प्रारंभिक 
आक्रमणों के समय औरंगजेब ने भावसिहजी से अपने बाबा के काम 
. पर जाने के लिये कहा, और इन्होंने जाकर कुछ आक्रमण निवारण 
किए । राव भावसिह औरंगाबाद में पड़ाव डालकर वहीं से लड़ते 
_ थे। वहीं इन्होंने एक भावपुरा-गाँव बसाया था। यहीं इनकी मृत्यु 
_ हुई। जदुनाथ सरकार ने भावसिह के दक्षिण समर में रहने का 
: वर्णन किया है। मतिरामजी तथा भूषण इस बात को अपने निम्न- 
लिखित छंदों द्वारा पुष्ट करते हैं-- द 
“सुबनि को मेटि दिल्ली-देस दाबिबे को चस्, 
सुभट समूहनि सिवा की उमहति है; 
..कहै 'मतिराम', ताहि रोकिबे को संगर मैं. 


काहू के न हिम्मति हिए में उलहति है हा हा क्‍ 


सन्नसाल-नंद के प्रताप की लपट सब 


.. ग़रबी गनोम बरगीन को दहति है; ् हा .' 
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पति पातसाह की, इजति उम्रावन की 
राखी रैया राव भावसिह की रहति है।। 
द (सतिराम ) 
“सासताखाँ दुरयोधन-सो औ!” दुसासन-सो जसबवत निहारयों 
दोन-सो भाऊ, करन्न करन्न-सो और सबे दल सो दल भारधों। 
ताहि बियोग सिवा सरजा, भनि 'भूषन!, औनि छत/ यों पछारदो; 
पारथ के पुरुषारथ भारथ जेसे गजाय जयद्रथ मारदो ॥” 
(भूषण ) 
यह घटना संभवतः सं० १७१८ के लगभग को समझ पड़ती है। 
मतिरामजी के 'ललितललाम' ग्रंथ में भावसिह द्वारा दिल्ली-नरेश 
की इसी सहायता का उल्लेख है। राव भावसिह सं० १७२० के 
पदचात्‌ फिर दिल्‍ली गए थे | औरंगजेब ने इनकों मनसब दिया था । 
दिल्‍ली में इनका रहना प्रायः दो वर्ष हुआ था । भगवान्‌ के विमानों 
के निकालने में इन्होंने बड़ी दृढ़ता दिखलाई थी। कहते हैं, औरंगजेब 
ने हिंदू-नरेशों से बादशाह के साथ भोजन करने का प्रस्ताव किया 
था, जिसका अकेले इन्होंने ही विरोध किया था। केशवराय के मंदिर 
की रक्षा में भी इनका हाथ था। अंतिम समय में इनको इज्जत 
देवतों के समान हो गई थी । राव भावसिहजी के जीवन-काल की 
उपर्यक्त सभी घटनाएँ ऐसी हैं, जिनका उल्लेख उन्हींका आश्रित 
कवि उनके आदेश से बनाएं ग्रंथ में अवश्य करता; परंतु 'ललित- 
 ललाम' में इन घटनाओं से संबंध रखनेवाले वर्णनों का स्पष्ट उल्लेख 
कहीं भी नहीं मिलता। यदि ये घटनाएँ घट चुकी होतीं, तो 
मतिरामजी इनका उल्लेख कैसे त करते ? सो यह मानने में कोई 
. प्रबल आपत्ति नहीं कि “ललितललाम की रचना इन घटनाओं के 
. पूर्व की है। औरंगजेब और शिवाजी की प्रारंभिक छेड़छाड़ का 
आरंभ सं० १७१८ के लगभग हुआ था । मतिरामजी ने इस घटना 
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का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस संबंध में उतका जो छुंद है, वह 
ऊपर दिया ही जा चुका है। 'ललितललाम' के अंत में कवि ने राव 
भावसिहजी को एक छुप्पय द्वारा आशीर्वाद दिया है। उसका कुछ 
अंश इस प्रकार है-- द 
अप सत्रसाल-नंदन नवल भावसिह भूपाल-सनि; 
जग चिरंजीव तब लगि सुखद कहत सकल संसार धनि ।?” 
उक्त पद्मांश में नवल-शब्द पर हम पाठकों का ध्यान विशेष 


. रीति से आकर्षित करते हैं। हमारा विचार है, यह छप्पय उस समय 


बना है, जब भावसिह को सिहासनासीन हुए बहुत समय नहीं बीता 
था। सब बातों पर ध्यात देने के पश्चात्‌ हमारी राय है कि 'ललित- 
ललाम' १७१९ में बना । 

बदी-दरबार में मतिराम की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। भावसिंहजी के 
लिये इन्होंने 'ललितललाम' ग्रंथ बनाया था । बूँदी-नरेश को यह ग्रंथ 
इतना पम्मंद पड़ा कि उन्होंने कविवर को इस उपलक्ष्य में समस्त 
वस्त्र, आभूषण, चार हज़ार रुपए, ३२ हाथी और पाटन-परगमने क्रे 
रिड्री और चिड़ी दो गाँव दिए (देखो पराक्रमी हाड़ाराव, पृष्ठ 
२६२) । यह विवरण राव सूर्यमलल कवि के वंश-भास्कर में भी 


दिया हुआ है। वंद्य-भास्कर की रचना संवत्‌ १८९७ में हुई थी। 
इसमें बूंदी-राज्य का इतिहास विस्तार के साथ है । मुंशी देवीप्रसाद 
का राय में इसमें इतिहास है; मगर कविता में छिपा हुआ। इस 
पुस्तक में मतिराम के संबंध में जो कुछ लिखा है, वहु अविकल 


उदधत किया जाता है 
“माऊ को प्रभाव अलंकारन - विषय आनि, 
नतन बनाय ग्रंथ ललितललास' नाम; 
संसद को पाय सो नरेसन सुनाय रुचि 


_ रीध् पे बढ़ाथ कह्यो आगम जितेक काम। || 
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सब पट-भूषन रु बारन बतीस कहे, 
बाइसहु कति रु दएः चउई सहस दाम; 
गेहहि. इते गज निबाहन बहुरि दए, 
पादनि के प्रांत के रिरी रु चिरी दुव गाम। 
भाऊ भूमिपाल अभिलाब 'मतिराम को यों 
प्रन बिरचि भेद्यो जगती जगाय जस; 
भोन-भोन ललितललाम' हू बिदित भयो, 
पढ़न-पढ़ावन में. सुकबिन रम्य रस ।! 
मतिरामजी का कवित्व-यश सुनकर भावसिहजी के भाई भगवंतसिह 
ने भी इन्हें बुला भेजा था, परंतु इन्होंने बँदी-राज्य के विरोधी भगवंत 
सिंह के दरबार में जाना अस्वीकार कर दिया । 
यदि नृपशंभु वास्तव में शंभाजी हों, तो मानना पड़ता है कि 
मतिरामजी सतारागढ़ भी जाया करते थे । वहाँ से भी इनको अच्छी 
अर्थ-प्राप्ति हुई होगी । 
शिवर्सिहसरोज में मतिराम का सतारागढ़ के सोलंकी राजा 
शंभुनाथ के यहाँ जाना भी लिखा है। सतारागढ़ के सोलंकी राजा 
शंभूनाथ कौन थे, इस विषय में हमें संदेह था। सो हमने इस विषय _ 
में हिंदी-साहित्य-संसार में प्रसिद्ध, परलोक गत, इतिहासज्ञ मंशी देवी- 
प्रसादजी, मुंसिफ़ से पूछा। उन्होंने हमें जवाब में जो कुछ लिखा, 
वह इस प्रकार है--“शंभु या नपशंभ सतारे के राजां शंभाजी मरहटा 
सेवाजी के बेटे थे। सोलंकी नहीं थे । यह भूल शिवर्सिहसरोज से 
मिश्रबंधु-विनोद में भी, इतिहास न जानने से, आ गईं है। सतारा 
.. बंबई-हाते में है। कोल्हापुर-महाराज नृपशंभ के घराने के हैं । 
.. नृपशंभ ने कविता 'कवि-कलश' से सीखी थी ।” इस विषय में हम 


..... अपना मत अब भी नहीं निएचय कर सके हैं। 
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मतिराम-सतसई 

महाकवि मतिराम ने दोहों की एक सतसई भी बनाई है, यह 
बात बहुत दिन से सुन पड़ती थी, पर सतसई की हस्त-लिखित प्रति 
सुलभ न थी। ऐसी दक्षा में रहीम-सतसई के समान 'मतिराम- 
सतसई' की सत्ता के संबंध में भी बहुत लोगों को संदेह था; परंतु 
काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से जो खोज का काम 
होता है, उसके प्रयत्न से १२ या १३ वर्ष हुए, जब यह निश्चयात्मक 
पता लगा कि हुसेनगंज, फ़तहपुर के निवासी पं० शिवदुलारेजी दुबे 
के यहाँ उक्त सतसई की एक संपूर्ण हस्त-लिखित प्रति मौजूद है। 
सभा की ओर से उक्त पुस्तक का नोटिस भी लिया गया, जो खोज- 
विभाग की रिपोर्ट (बाबत सन्‌ १९०९-११) के प्रष्ठ २८४५-५६ में 
है । दुबेजी ने कृपा करके अब वह हस्त-लिखित प्रति गंगा-पुस्तकमाला 


के स्वामी श्रीदुलारेलाल भार्गव के हाथ बेच डाली है, इसलिये अब - 


वह जिल्द हमारे देखने में भी आ गई है। इसमें लिपि-काल नहीं दिया 


है। इस प्रति के मिलने के पुर हमें एक और खंडित प्रति श्रीयुत पं० 


भवानीशंकरजी याज्ञिक से मिली थी । शिवदुलारेजी की प्रति खंडित 
प्रति से कागज और लिपि में बिलकुल मिल जाती है। शायद दोनो 
प्रतियाँ एक ही लेखक की लिखी हैं। इसलिये जो बातें खंडित प्रति 


के विषय में लिखी जाती हैं, वे ही शिवदुलारेजी की प्रति के संबंध में 


भी कही जा सकती हैं । खंडित प्रति अधिक बुद्ध है । 
सतसई की जो खंडित प्रति हमारे देखने में आई है, वह संपूर्ण 


प्रति के एक-तिहाई अंश से अधिक नहीं है। अंत के ४० पृष्ठ से 
लेकर ७२ पृष्ठ तक खंडित नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस हस्त-लिखित 

. प्रति में ७२ पृष्ठ थे। प्रत्येक पृष्ठ की लंबाई साढ़े आठ इंच तथा 
.. चौड़ाई साढ़े पाँच इंच के लंगभग है। औसत से प्रत्येक सफ़े में १५ 
. पंक्तियाँ हैं। काग्ज़ मोटा, खुरखुरा और पुराने ढंग का लगा है। लिपि 
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सुंदर, स्पष्ट तथा पक्की काली रोशनाई की है। बीच-बीच में लाल 
रोशनाई का भी प्रयोग हुआ है, और पुस्तक हरताल लगाकर शुद्ध 
भी की गई । “फतू' नाम के किसी लेखक ने इसे लिखा है। पुस्तक 
लिखे जाने का संवत भी दिया है। संवत्‌ के आदि का १७ तथा 
अंत का ४ तो बिलकुल स्पष्ट है, पर बीच का अंक कुछ खुरच गया 
है, जिससे उसके पढ़ने में भ्रम होता है। जो हो, उपलब्ध प्रत्नि सं० 
१७९४ के बाद की लिखी तो किसी भी प्रकार से नहीं है। आजकल 
की देवनागरी-लिपि से उक्त लिपि में व्यवहृत कुछ अक्षरों में भेद 
पड़ता है। उदाहरण के लिये उक्त प्रति में व्यवहृत 'भ' का रूप 
आजकल के 'ल' से मिल जाता है। अंतिम दोहे का नं० ७०४ है । 
खोज की रिवोर्ट में मतिराम-सतसई के जो दो अंतिम दोहे उद्धृत हैं, 
वे वही हैं, जो इस प्रति में हैं। भेद इतना ही पड़ता है कि रिपोर्ट- 
वाले अंतिम दोहे का नं० ७०५ है, और इस प्रति के दोहे का ७०४। 
वे दोनो दोहे ये हैं-- 
तिरछी चितवनि स्याम की लसति राधिका-ओर ; 
भोगनाथ को दीजिए वह सन-सुख बरजोर ॥ १॥ 
मेरी मति में राम है, कबि मेरें मतिरास; 
चित मेरो आराम में, चित मेरे आराम ॥ २॥ 
रिपोर्ट में 'भोगनाथ' के स्थान पर “लोगनाथ' छुपा है। यह 
भ्रम कदाचित्‌ 'भ' और 'ल' के रूप में समता होने के कारण हुआ 
है । रिपोर्ट में जिस सतसई का उल्लेख है, उसमें ५० पृष्ठ हैं। प्रति 
पृष्ठ की लंबाई ९ इंच तथा चौड़ाई साढ़े पाँच इंच है। प्रति पृष्ठ में 
१८ पंक्तियाँ तथा पूरी प्रति में 5४० दोहे हैं। खोज की रिपोर्ट में 


मर तिराम-सतसई के आदि और मध्य के जो ६ दोहे और दिए हुए 





हैं, तथा जो हमें मिलनेवाली खंडित प्रति में नहीं हैं, उन्हें भी हम 
दिए देते हैं-- 








! 
| 
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मो मन-तस-तोमहि हरो राधा को खसुख-चंद; 
बढ़े जाहि लखि सिंधु लों नेंद-नंदत-आनंद । 
मुंज-गुंज को हार उर, मुकुंद मोर-पर-पुंज, 
कंजबिहारी बिहरिए मेरेई मन-कुंज । 
रति-तायक-सायक-सुमन सब जग-जीतनवार; 
कुबलय-दल सुकुमार तत, सन कुमार जय सार । 
राधा-मोहन लाल को जा दिन लावत नेह; 
परियो मुठी हज/र दस ताकी आँखिन खेह । (आदि) 
तेरी मुख-समता करी साहस करि निरसंक; 
धूरि परी अरबिद - सुख, चंदहि लग्यो कलंक । 
खेलत गार सिकार है घाड़ोरे पाप्त समेत; क्‍ 
नैन-मृुगनि सो बाँधिके, नैन-मृगनि गहि लेत । (मध्य ) 
 मतिरामजी ने अपनी सतसई किन्‍्हीं भोगनाथ नरनाथ के लिये 
बनाई है। इन्होंने भोगनाथ की बड़ी प्रशंसा की है। मतिराम-जैसे 
सत्कवि का सत्कार करनेवाले भोगनाथजी अवश्य ही ग्रुणी और 
गुणियों का आदर करनेवाले होंगे। हमें इतके विषय में कुछ भी 


ज्ञात नहीं कि यह कहाँ के रहनेवाले थे, तथा इनका शासन-काल 
. कौन-सा रहा है। इनसे संबंध रखनेवाले भी दो दोहे नीचे दिए. 
जाते हैं-- 


सुनत सदा गुरु-बचन, हित रहत बिबुधगन-साथ; _ 
भोगन।थ यह जानियत सदा भूमि-सुरनाथ। 
 सरनागत-पालक महा, दान-जुद्ध अति घीर; 
भोगनाथ नरनाथ यह परयो रहत रस-बीर । 

गगनाथ का समय निश्चित हुए बिना 'मतिराम-सतसई का 


... समय बतलाना बड़ा कठिन काम है, पर हमारा अनुमान है कि संभ-... 
 बतः इसकी रचना “रसराज' और “'ललितललाम' के बनने के बाद... 
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हुई है। 'रसराज' के बहुत-से उत्कृष्ट दोहे हमको 'सतसई में मिले हैं, 
तथा 'ललितललाम' का मंगलाचरण भी इसमें मोजूद है। इस बात 
की कम संभावता है कि कवि ने 'ललितललाम' का मंगलाचरण 
अलग न बनाकर उसे अपनी 'सतसई' से उठाकर रख दिया हो । 
दुबेजी द्वारा जो संपूर्ण प्रति हमको मिली है, वह इस ग्रंथावली में 
छापी गई है। उसमें एक दोहा शिवाजी की प्रशंसा का भी है । 


फुटकल छंद 


भतिराम-सतसई' में जो एक दोहा शिवाजी की प्रशंसा का है, 
उसके अलावा शिवाजी की प्रशंसा में मतिरामजी के दो और छंद 
प्राप्त हुए हैं। वे भी आगे दिए जाते हैं। एक छंद छत्रशाल की 
प्रशंसा में भी है। वह छंद भी दिया जाता है। इनके पढ़ने से जान 
पड़ता है कि मतिरामजी को शिवाजी और छत्रशाल का भी आश्रय 
प्राप्त था। संग्रहों में कुछ और भी छंद मिलते हैं, जिनमें मतिराम 
का नाम आया है। पर हमें वे संदिग्ध समझ पड़े। इसलिये उन्हें यहाँ 
उद्धृत नहीं करते हैं। संभवतः मतिराम का जन्म-संवत्‌ १६६७ के 
लगभग हुआ था, और स्वर्गवास संवत्‌ १७५० के लगभग हुआ-- 
मोह-मद-छाके, बिरचे ते बर बाँके, ऐसे, 
बकसे सिवा के कबिराज लिए जात हैं; 
धावत धरति धराधर-धुकि-धककन सों 
चिक्‍करत जिन्हें देखि दिग्गज परात हैं। 
 तामसी, तरुन तास-रस तोरि “सतिराम! 
बा _ गगन की गंगा में करत उतपात हैं 
.. भंद गति सिंधुर म्ंध में बिलंदु बि ० 
...... ग्यान-अरबिद-कंद चंदहि चबात हैं॥ १३ 
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बान अरजुत को बखाने सतिरास” कबि, 

गदा भीससेत की सदा ही जस-काज की; 
बासव को बज्ञ, बासुदेवजू को चक्त, 

बलदेव को मुसल सदा कोरति है लाज की । 
दंड दंडधर को अदंडन के दंडिब्रे को, 

नखन की पाँति नरसिह सिरताज की; 
" संभु को तजिसूल, संभु-सिस्थ को कुठार, 
की संभु-सुत की सकति, समसेर सिवराज की ॥ २ ॥ 
कबि 'सतिराम' कहै, रति ते अनूप बनी, 

रूप धरे राज सानौ कोकन को कारिका; 
धार सुने बार-बार नीर भरि आवतु है, 

नीरज की आँखिन नलिन-ऐसी तारिका। 
आगरे-दिली में छत्रसाल तेरी धाकनि तें, 

आयो-आयो बोलत सुखन सुक-सारिका; 
चोंकि चलि सकेंन चरन जुगलनि लाल, 

गुलनि के रंग मुगुलनि की कुमारिका॥ ३ ॥ 


















ट्वितींय खंड 

[ भ्रन्थावली ] 
रसराज .४* २५३ क्‍ 
ललितललाम : ३४७ क्‍ 
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३2 . संगलाचरएण पक 9 
ध्यावें सुरासुर-सिद्ध-समाज, महेसहु आदि महामुनि ग्यानी ; ही 
जोग मैं, जंत्र मैं, मंत्र मैं, तंत्र मैं, गावें सदा खुति, सेष, भवानी । 
संकट-भाजन आनन की दुति पूरन दंड उदंड सो जानी ; 
ध्याय सदा पदपंकज को” 'मतिराम' तबै रसराज बखानी ॥॥१॥ 

क्‍ द प्रार्थना. 

कबित्तार्थ जानों नहीं, कछुक भयो संबोध। 

भूल्यो श्रम ते जो कछक, सुकबि पढ़ेंगे सोध ॥ २॥। 

. बरनि नायका-तायकनि, रच्यो ग्रंथ 'मतिराम । 

लीला राधारमन की, सुंदर जस अभिराम*॥ ३॥ 
द नायक-नायिका 

. होत नायका नायकहि, आलंबित सिंगार। 

तातें बरनों! नायका, नायक मति-अनुसार ॥ ४॥। 

उपजत जाहि बिलोकिक, चित्त-बीच रस-भाव 
ताहि बखानत नायका; जे प्रबीन कंबिराव ॥ ५॥। 


१ ध्याय सदा तिनके पद को, २ जातें बरनत, ३ रति । 

छ० नं० २ संबोध--जानकारी | सोध-न्संशोधन करके | 
.._..._* प्रथम तीन छांद केवल वेंकटेश्वर-प्रेस और नवलकिशोर-प्रेसवाली 
.. प्रतियों में पाए जाते हैं । कुछ विद्वान्‌ इन्हें मतिराम-कृत नहीं मानते |... 
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उदाहरण 
कुंदन कौ रँगु फीको' लगे, झलकी अति अंगन चारु गुराई; 
आँखिन मैं अलसानि*, चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई । 
को बिन मोल बिकात नहीं, 'मतिराम' लहै मुसकानि-मिठाई 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे' ह्ल॑ नेननि, त्यों-त्यों खरी निकरे-सी 
निकाई ॥ ६ ॥ 
जालरंध्र-मग हल कढ़े, तिय-तनु दीपति-पुंज । 
झिशिया-कंसो घट भयो, दिन ही मैं बन कुंज ॥७॥। 
तरुनि-अरुन एंड्रीन की, किरिन-समूह-उदोत । 
बेनी मंडन-मुकुत के, पुंज गुंज-दुति" होत ॥5॥ 
नाथिका-भेद 
कही नायिका तीन बिधि, प्रथम स्वकीया मान । 
परकीया पुनि दूसरी, गनिका तीजी जान” ॥९॥ 
स्वकोया-लक्षण 
लाजवती, निसदिन पगी निज पति के अनुराग । 
कहते स्वकीया सीलमय, ताको पति बड़ भाग ॥॥१०॥। 
उदाहरण 
संचि बिरंचि निकाई मनोहर, लाजति' मूरतिवंत बनाई 
तापर तो परभाग बड़े, 'मतिराम' लसे पति प्रीति सुहाई। 





१ नीको, २ असि, ऐसे, इमि, ३ की, ४ अलिसौनि, ५ लसै, 
६ नीरे के नननि, ७ छिद्रजाल, ८ रुचि, ९ प्रथमहि स्वकीया जान 
१० मानि, ११ लाजतें । 
द छुं० नं० ६ कुंदन--तपाया सोना । छं० नं० ७ जाल-रंध्र --जाली 
के छिद्र | झिजिया-घट --बहुत-से छेंदों वाला घंट । छुं० नं० ८ मंडन 
जश्ृंगार। गृंज>-गुंजा, घुंघुची। मुकुत--मुक्ता, मोती | छं० नं० 
१ संचि--संचित करके । लाजति--लजाती । पतिदेवत-#पतितब्रत । _ 
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तेरे सुसील सुभाव भट्‌, कुलनारिन को कुलकानि सिखाई; 
तैही जनों! पतिदेवत के गुन गौरि सबे गुन गौरि पढ़ाई ॥११॥ 
जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति । 
गुरुजन जानत लाज है, पीतम जानत प्रीति॥१२॥ हे | 
स्वकीया-भेद क्‍ | 
त्रिबिध स्वकीया जानियों', प्रथमहि मुर्धा नाम । 
मध्या पुनि, प्रौढ़ा गनौ, बरनत कबि 'मतिराम ॥१३॥ 
मुग्धा-लक्षण 
अभिनव-यौवन-आगमन, जाके तन मैं होय । 
तासों* मुग्धा कहत हैं, कबि-कोबिद सब कोय ॥१ृढ॥ 
उदाहरण 
नेक मंद मधुर कपोल मुसिक्‍यान लागे, 
नेक मंद गमन गयंदन की चाल भो ; 
रंचक' न ऊँचो लगो अंचल उरोजन के, 
अंकुरनि बंक-दीठि नेक सो बिसाल भौ | 
मतिराम' सुकबि रसीले कछ बेन भए, 
बदन सिगार-रस बेलि-आलबाल भो; 
बाल-तनु-जोबन-रसाल उलहत  सर्ब, 
... सौतिन के साल भौ, निहाल नंदलाल भौ ॥१५॥ 
अभिनव जौबन-जोति-सौं, जगमग होत बिलास। 
तिय के तनु पानिप बढ़े, पिय के नननि प्यास ॥१६॥ 








जा ष दि हु हे ) रा 
8 3 8०० हक ३ अा 8 पा ्फिः हु ह हक न ला मा मय 
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१ मनी, २ जानिये, ३ अंग, ४ को, ५ रंच ऊँचो अंचल उरोजनि 
_ अंकुरनि बंक दीठि नैम जुग नेसुक बिलास भों, ६इ लखि || 

.. छुं० नं० (१४ अभिनवन्जनवीन । छं० नं० १५ आलबालचन- 
थाल्हा । छुं०नं० १६ परतिपन्‍+आब।_||| | | | - - औ-औ३औऑऔयऔऔ_ 


सिर 
२ हा 
6 
रा 
न 
<.... ही 












२५६ मतिराम-ग्रंथावली 


मुग्धा-भेद 
मुग्धा केढ्े भेद बर भाषत सुकबि सुजान। 
एक अग्यातहि जौबना, ग्यातजौबना आन ॥| १७ ॥। 
.. अज्ञातयौवना-लक्षण 
निज तनु-जौबन-आगमन जो नहिं जानति नारि। 
सो अग्यात सु जौबना, बन॑ंत कबि निरधारि ॥ १८ ॥ 


उदाहरण 
खेलन चोर-मिही चनि आजु गई हुती पाछिले द्यौस की नाई 7 





आली कहा कहाँ एक भई 'मतिराम' नई यह बात तहाँई' । 
एकहि भौन दुरे इकसंग ही, अंग सों अंग छवायो कन्हाई; 
कैप छूटचो, घनस्वेद' बढ़चो, तनु रोम उठच्यो,' अँखियाँ भरि 
क्‍ आई॥ १९॥। 
लाल, तिहारे संग में खेले खेल बलाइ। 
मूँदत मेरे नयत हौ करन कपूर लगाइ। २० ॥ 
 ज्ञातयोवना-लक्षण द 
निज तनु जौबन-आगमन जानि परत है जाहि। 
कबि-कोबिद सब कहत हैं ग्यात जौबना ताहि ॥ २१ ॥। 
१ हँसाई, २तन, ३ उठे, ४ कपोल।............... द 
छ० नं० १९ चोर-मिहीचनी--लुकीलुकौरा नाम का खेल ।  छुं० 
नं० २० बलाइ-- बला से । छं० न॑० २१ का भावार्थ यह है--हे कृष्ण, 
मैं तुम्हारे साथ चोर-मिही चिनी खेल क्‍यों खेलूँ ? तुम तो अपने हाथों 
में कपूर लगाकर मेरी आँखें बंद करते हो, जिससे उनमें आँसू आ। जाते 
हैं। अज्ञात-यौवना नायिका होने से नायक के करस्पर्श के कारण 
_ नायिका की आँखों में जो अश्रु-संचार होता है, वह उसका असली कारण 
नहीं समझ पाती है। उसका खयाल है कि नांयक शरारत करने के 


.. लिये हाथों में कपूर लगाकर आँखें बंद करता है। मा 
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उदाहरण 


कानन लो लागे, मुसकान प्रेम-पागे, लौने 

लाज भरे लागे लोल' लोचन अनंग ते ; 
भारु धरि भजनि' डलावति चलत मंद 

और ओप उलहत उरज उतंग ते। 
मतिराम' जोबन*-पवन की झकोर आय, 


द बढ़िकें सरस रस तरल तरंग ते; 
» . पानिप अमल की झलक झलकन लागी , 


काई-सी गई है लरिकाई कढ़ि अंग ते॥ २२ ॥। 
इते-उत॑ सचकित चिते चलत डलावत' बाँह । द 
दीठि' बचाइ सखीन की छिनकु निहारति" छाँह ॥| २३ ॥ 
नवोढ़ा-लक्षण 
मुग्धा जो भय लाजयुत रति न चहै पति-संग । 
ताहि नवोढ़ा कहत हैं जे प्रबीन रसरंग ॥ २४ ॥। 
द उदाहरण | 
साथ सखी के नई दुलही को, भयो हरि कौ हियो हेरि हिमंचल; 
आय गए 'मतिराम' तहाँ घरु, जानि इकंत अनंद ते चंचल । 


१ बिलसति, २ भूज को, ३ के पवन, ४ बाढ़त, ५ चले झुलावति, 
६ डीठि, ७ निरीखति, ८ घर, ९ अनंदित चंचल, अनंद सों चचल | 
द छं० नं० २२ ओप >--शोभा । काई>वर्षा-ऋतु में जलाशयों में एक . 
.. प्रकार की बेलि फैल जाती है, उसको काई कहते हैं। छं० वं० २५ “भयो 
.. हरि को हियो हेरि हिमंचल'”--दुलहिन को देखकर क्ृष्णचंद्र हिमाचल 0 
. के समान अचल और शीतल हो गए, अर्थात्‌ सौंदर्याधिक्य देखकर वह. हा 
जहाँ-के-तहाँ खड़े रह गए और आनंद से उनका हृदय शीतल हो गया।...... 
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देखत ही नँदलाल को बाल के पूरि रहे असुवानि दृगंचल 
बात कही न गई, स्‌ रही गहि हाथ दुह सों सहेली को अंचल ।। 
द ॥॥ २५ ॥। 
ज्यों-ज्यों परसत' लाल तन, त्यों-त्यों राखें गोय । 
नवल बधू्‌! डर-लाज तें इंद्रबधू-सी होय ॥ २६ ॥ 
विश्वब्धनवोढ़ा-लक्षण 
होय नवोढ़ा के कछ प्रीतम सों परतीति। 
सो विख्रब्धनवोढ़ यों बरनत कबि रस-रीति ॥ २७॥। 
कि उदाहरण 
. केलि के राति* अघाने नहीं, दिन* ही में लला पुनि घात लगाई; 
5 प्यास लगी, कोउ पानी दे जाइयौ, भीतर बैठिकें बात सुनाई । 
जैठी पठाई गई दलही"”, हँसि, हेरि हरे 'मतिराम” बुलाई 
कान्‍्ह के बोल में कान न दीनो, सो गेह की देहरी पे घरि. »४ 
आई ॥ २८ ॥ 
प्रीतम तुम्हरी' सेज पर” हों आऊ नेंदलाल'' । 
दया गही, बात न कहौ, दख न दीजिए लाल ! ॥ २९॥। 


मध्या-लक्षण 
जाके तन मैं होत है लाज-मनोज समान । ः 
__ताकौं' मध्या कहत हैं कबि 'मतिराम” सुजान ॥ ३० ॥। ४ 


१ परसे, २ राखत, ३ बाल, नारि, ४उर, ५ रैनि, ६ हूँ के, 
७ जिठानी पठाई गई दुलही हँसि इत्यादि, जेठी पठाई गई इत्यादि, 
८ हों, ९ प्रीति तुम्हारी, १० मैं, ११ गोपाल, १२ मन, १३ तासों । 
“रही गहि हाथ दुहँ सों सहेली को अंचल”“--सहेली को अंचल 
. पकड़ने में नायिका का यह अभिप्राय है कि तू यहीं रह, मुझे नायक के 
. पास अकेली न छोड़ । इस वाक्य से नायिका का नवोढ़त्व सूचित होता . 
.. है। छुं० नं० २६ गोय-+छिपाकर । इंद्रबध्‌ू-- बी रबहुटी । छू» नं० र८ 
<...जेठी--जिठानी, पति के बड़े भाई की स्त्री । पा 
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उदाहरण 
चित्र' मैं बिलोकत ही लाल को बदन बाल, 
जीते जिहि कोटि चंद सरद-पुनीन के ; 
मुसकानि अमल कपोलन मैं रुचि बृद, 
चमक तरघौननि की रुचिर चुनीन के। 
प्रीततम निहारयो बाँह गहत अचानक ही, . 
जामें मतिराम मन सकल मुनीन के ; 
गाढ़े गही लाज-मैन, कंठ ही फिरत बैन 
मल छवे फिरत नेन-बारि बरुनीन के ॥ ३१॥ 
केलि-भवन की देहरी खरी बाल छबि नौल" 
काम कलित हिय कौ लहै लाज' कलित दग-कौल' || ३२ ।। 
प्रौढ़ा-लक्षण 
निज पति सां रति-केलि की सकल कलानि प्रबीन । 
तासों प्रोढ़ा कहत हैं, जे कबिता-रस-लीन ॥॥ ३३॥। 
उदाहरण 
प्रान-पिया मनभावन संग, अनंग-तरंगनि रंग पसारे 
सारी निसा मतिराम' मनोहर, केलि के पंंज हजार* उघारे । 
होत प्रभात चल्यो चहे प्रीतम, सूंदरि के हिय मैं दख भारे : 
चंद-सौ आनन, दीप-सी दीपति, स्याम सरोज-से नैन निहारे ॥ 


३४॥। 


१ चित, २ ग्रुनीन, ३ भौन, ४ ..._१ चित, २ गुनीन, ३ भौन, ४ कौन, ५ कबित्त, ६ अनेक । ५ कबित्त, ६ अनेक । 


छुं० नं० ३१ सरद-पुनीन--शरद्‌ पृणिमाओं के। मैन>-काम | 
बरुती "पलक । छं० नं० ३२ नौल--नवल>-संदर । कलित"]"-शोभित । 
कौल"-कमल । छे० नं० ३४ पसारे--फैलाए । उघारे--खोले । अनंग- 
तरंगनि रंग पसारे"-अनंग लहरियों के रंग विस्तृत किए । केलि के 
पुंज हजार उधारे"-नाना प्रकार की काम-क्रीड़ा की । स्थाम सरोज-- 


... नीलोत्पल, नीला कमल । नील कमल के संबंध में यह कवि-संप्रदाय है 
. किवह दिन में न फूलकर रात में फूलता है।..... 
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लपटानी अति प्रेम सौं दे उर उरज-उतंग । 

घरी एक' लो छटेहु पर रही लगी-सी अंग ॥ ३५॥ 
मध्या-प्रोढ़ा-सेद 

मध्या प्रौढ़ा मानते तीन भाँति पुनि जानि। 

धीरा बहुरि' अधीर तिय, धीराधीरा मानि।॥ ३६॥। 


मध्या-धीरा-प्रोढ़ा लक्षण 
बचननि को रचनानि सौं पियहि जनावत* कोप । 
मध्या धीरा कहत हैं ताहि सुमति-रस-चोप ॥| ३७॥ 
उदाहरण 
तुम कहा करो कान ! काम तें अठकि रहे, 
तुमकों' न दोस, सो तो आपनोई भाग है ; 
आय मेरे भौन बड़े भोर उठि प्यार ही ते, 
अति हर बरन बनाय बाँधी पाग है 
मेरे ही बियोग रहे जागत सकल राति, 
गात अलसात, मेरो परम सुहाग है; 
मनहु की जानी प्रानप्यारे ! 'मतिराम यहै 
नेंननि हूँ माहि. पाइयतु अनुराग है॥ ३८॥ 


१ छूटे पर घरि एक लौ रहौ, २ प्रौढ़ा मध्या मान मैं, ३ और 
४ जनाव, ५ काहू, ६ तुम्हें कहा, ७ अंग अलसाने । 

. छे० नं० ३५ उतंग--उत्तंंग, ऊचे | छे० नं० ३८५ कान--कान्ह ++ 
कृष्ण । मनहु की जानी प्रानप्यारे पाइयतु अनुराग है>-नायिका व्यंग्य 
के साथ नायक से कहती है कि मेरे प्रति तुम्हारा अनुराग मन में भी 
है, और आँखों में भी । आँखों का अनुराग तो नेत्रों की लाली से स्पष्ट 
. ही है, पर मन का अनुराग भी मझसे छिपा नहीं है--मन में मेरे प्रति 
- अनुराग रहने से ही पाग बाँधने में आपने हड़बड़ी की है, रात-भर मेरे 
. वियोग में जगते रहे हैं, और शरीर में आलस्य भरा हुआ है। पर 


| 
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अजों उड़ावत हौ नहीं, पीर न होत सभाग। 

ठौर-ठौर या भौंर के डसे' अधर-दल-दाग |। ३९ 

ः मध्या-अधीरा-लक्षण द 

मध्या कही अधीर तिय, बोले बोल" कठोर। 

पियक्लि जनावति कोप सो*, बरनत कबि-सिरमौर | ७० || 
उदाहरण 


. कोऊ नहीं बरजे 'मतिराम,' रहो तित ही, जित ही मन भायो; 


काहेकौं सौंहँ हजार करौ तुम, तौ कबहू अपराध न ठायो । 

सोवन दीजे, न दीजे हमें दुख, यों ही कहा रसवादर बढ़ायो; 

मान रहोई नहीं मनमोहन ! मानिनी होय, सो माने मनायो | 

द ४१॥ 

बलय पीठि, तरिवन भुजन, उर कुच-कुंकुम-छाप । 8 

तितें जाहु मनभावते, जिते बिकाने आप ॥ ४२ || ७ 
मध्या-धीराधीरा-लक्षण 

मध्या-धी राधीर तिय ताहि कहत सब कोय । 

पिय सौं कहिके बचन कछ , रोस जतावै* रोय | ४ ३॥. 


उदाहरण 
आज कहा तजि बंठी हो भूषन ? ऐसे हीं अंग कछू अरसीले; 
बोलती बोल रुखाई लिए 'मतिराम' सनेह सने न रसीले* । 


अल हनन कनन-+नन+ ४७५७० -+न»न»-थ3++पन-कक, 


* लसे, २ बचन, ३ यों, ४ बकबाद, ५ जनावे, ६ मतिराम सनेह 
सुर्ने ते रसीले । सा 
ये सब बातें झूठी हैं, असली अभिप्राय तो यह है कि आपका मुझ पर 


अनुराग नहीं है। छुं० नं० ४१ सॉहैं--क़समें । ठायो--किया । 


रसवाद->प्रेम-विवाद । छुं० नं० ४२. बलय--चूड़ी..। तरिवन-- 


परथोना, कान में पहनने का आभूषण | छूं नं० ४३ रोस--रोष, 
गुस्सा। हम 07 कक 2 आज 








न ब०५५५५ ३७० “2 
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क्यों न कहौं दुख प्रान-प्रिया ? अँसुवानि रहे भरि नेन लजीले 
कौन तिनें! दुख है, जिनकें तुम-से मनभावन छेल-छबीले ॥ 
४४ ॥। 


तुम सों कीजे मान क्‍यों, बहु नायक मन-रंज । 
बात कहत यों बाल के भरि आए दृग-कंज ॥ ४७ ।। 


प्रोढ़ा-धीरा-लक्षण 


पिय सों प्रगट न रिस करे, रति ते रहै उदास | 
प्रौ्ाःघीरा जानिए, सो निज सुमति बिकास ॥ ४६ ॥। 


उदाहरण 


वैसे ही चितेके मेरे चित्त को चुरावती हो 
बोलती हो वेसे ही मधुर मृद्‌ बानिसों 
कबि 'मतिराम' अंक भरत मयंकमुखी, 
वैसे ही रहत गहि' भुज-लतिकानि सौं। 
चूमति कपोल, पान करत अधर-रस 
वैसे ही निहारियत सकल कलानि सौं 
कहा चतुराई ठानियत ? प्रानप्यारो तेरों 
मान जानियत रूखी मुख-मुसकानि सों।॥| ४७॥। 
ढीली बाहुन सों मिली, बोली कछ न बोल । 
सुंदरि मान जनाय यों लियो प्रानपति मोल ॥ ४८ ॥। 


प्रोढ्ा-अधी रा-लक्षण 


. डर दैक प्रिय को प्रिया देय सुमन की मारु। 
. प्रौढ़ अधीरा कहत हैं, ताहि सुकबि मति” चारु ॥ ४९ ॥। 


१ तुम्हें, २ विलास, ३ गहत रहि, ४ निहारी रीति, ५ सुमति कवि । 
ः छं० नं० ४५ मन-रंज>--मनरंजन | छुं० नं० ४७ रूखी मंख- 
मुसकान८"-क्ृत्रिम मुसकराहट, जिसमें प्रेम का अभाव झलकता हो । 
छुं० न० ४९ सुमन की मारु--फूलों से मारना । 














किए. 
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उदाहरण । 
जाके अंग-अंगं की निकाई निरखत आली, 
वारनें अगंगग की निकाई कीजियतु है; 
कबि' 'मतिराम' जाकी चाह ब्रजनारिन को, 
.. देह अँसुवान के प्रबाह भीजियतु है। 
जाके बिनु देखे न परत कल तुमह कॉौं, 
जाकें बेन सुनत सुधा-सी पीजियतु है; 
ऐसे सुकुमार प्रिय नंद के कुमार कोयों. 
फूलन के मालन की मारु दीजियतु' है।॥ ५०॥ 
 जहाँ-जहाँ सखि, देत तू फूल-माल की मारु । 
तहाँ-तहाँ नंदलाल के उठे रोम तन चारु ॥ ५१ ॥। 
प्रोढ़ा-धीरा-अधी रा-लक्षण 
रति-उदास ह्ले नाह कों डर दिखरावे बाम । 
प्रोढ़ अधीरा धीर तिय बरनत कबि" 'मतिराम' ॥ ५२ ॥ 
उदाहरण द 


: प्रीतम आए प्रभात प्रिया-घर, राति रमैं रति-चिह्न लिए हीं; 


बेठि रही पलका पर सुंदरि नेन नवायकें, धीर धरें हीं । 
बाह गहें मतिराम कहें, न रही रिस मानिनी के हठ कें हीं ; 
बोली न बोल कछ , सतरायकें, भौंह चढ़ाय तकी तिरछौंहीं ।। 
* ३ ।। 
आवत उठि आदर कियो, बोली” बोल रसाल । 
बाह गही नंदलाल जब, भए बाल-दुग लाल ॥ ५४॥। 


१ कहें, २ ऐरी बौरी फूलन की मारु दीजियतु है, ३ उठत, 
४ कहुत सुकवि, ५ पौढ़ि, ६ बोले, ७ बोले । 

छुं० नं० ५० निकाईजन्शोभा । वारनें>-न्‍्योछावर करना। 
प्रवाह--बहाव, धारा। छुं० नं० ५१ उठे रोम तन चारु"--रोमांच हो 
जाता है। छुं० न० ५३ सतरायकें--गव॑-संयुक्त अनमनी होकर । तकी 
तिरछोंहीं ->ठेढ़ी निगाह से देखा । है 
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जेष्ठा-कनिष्ठा-लक्षण 
बरनत ज्येष्ठ-कनिष्ठिका, जहँ हे ब्याही नारि । 
प्रथम पियारी, दूसरी घटि प्यारी निरधारि॥ ५५॥ 
उदाहरण 
बैठी एक सेज पे सलोनी मृगनेनी दोऊ 
आय तहाँ प्रीतम सुधा-समूह बरसे 
कबि मतिराम ढिंग बेंठे मनभावन जू 
दुहुन के हीय-अरबिंद मोद सरसे ; कि 
आरसी दे एक सों कह्यो यों निज मुख देखो 
 जामें बिधु-बारिज-बिलास बर दरसे ; ह 
दरप-सौं भरी वह दरपन देख्यो जौलों कक 
तौलौं प्रानप्यारी के उरोज हरि परसे।॥ ५६ ॥। 
बेनी गँधत एक की नंदलाल चित-लोल । 
चुमत प्यारी के मधुर बिहँसत गोल कपोल ॥ ५७ ॥ 


परकोया-लक्षण 
प्रेम करे पर-पुरुष सौं, परकीया सो जान। 
दोय भेद ऊढ़ा कहत, बहुरि अनूढ़ा मान ॥ श८॥। 
अढ़ा-लक्षण 


ब्याही औरे पुरुष सौं, और सों रस-लीन। 
ऊढ़ा तासों कहत हैं, कबिपंडित-परबीन ॥। ५९ ।॥। 


च्लक क 


+ 











.? बैठबों मनभावतों सो, २ हार, ३ अधबर, ४ जे । 

छुं० नं० ५५ घटि प्यारी-ज्येष्ठा से कम प्यारी । छुं० नं० ५६ 
हीय-अरबिंद-हुदयारविद --हृदय-कमल । आरसीजतआइना । बिधु- 
बारिज--चंद्रमा और कमल । दरप"-दर्प, अभिमान । दरपन+दर्पण,... ७ 
शीक्षा । छूं० न० ५७ लोल--चंचल । रा! 
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उदाहरण रे 
क्यों इन आँखिन सों निरसंक हँ मोहत को तन-पानिप पीज; 
नेकु निहारें! कलंक लगे, इहि गाँव बसे कहो कैसे के जीजे । 
होत रहै मन यों 'मतिराम', कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे ; 
हु बनमाल हिए लगिए, अरु हल मुरली अधरा-रस लीजे ॥६०॥॥ 
कंत चौक सीमंत को बेठी गाँठि जुराय। 
पेखि परोसिनि कौं प्रिया घघट मैं मुसकाय ॥६१॥ ४ 


अनढ़ा-लक्षण 


अनब्याही केहु पुरुष सों अतुरागिनि जो होय । 
ताहि अनूढ़ा कहत हैं कबि-कोबिद सब कोय ॥६२॥ 
उदाहरण 
गोप-सुता कहै, गौरि गुसाईँन ! पाये परों, बिनती सुनि लीज 
दीन-दया-निधि दासी के ऊपर नेक सुचित्त दया-रस भीज । 


देहि जो ब्याहि उछाह सों मोहने, मात-पिता हू को सो मन कीजे; 
सुंदर साँवरो नंदकुमार, बरसे उर जो वह, सो बर दीज ॥६३॥। 


रकेड-ननकनन कन+3-म 3० ५ ५०००० व निनिभ+ल+-3ल+व+क-3>3++333+ नमन मन कान न निनिणग गए “हम ५५५० जना+++० 3०७० >> सनम«न+ 9 “4० न >कक-कान५५७००५५३५५०३००आम 


१ लखे ते । 

छुं० नं० ६० इहि गाँव बसे कहौ कं से के जीजे--इस गाँव में रहकर 
कैसे जिंदा रह सकते हैं । बनमाल--बैजयंती माला, जो क्ृष्णचंद्र धारण 
करते थे । परकीयत्व का प्रतिपादन इस भाँति होता है कि नायिका को... 
इस जन्म में श्रीकृष्ण से मिलने की आशा नहीं है, क्योंकि वह जानती है... 
कि मैं विवाहित हूँ, अब इस जन्म में दूसरा पति नहीं पा सकती | छंब्बंग....... 
६१ नायिका अपने पति के साथ गाँठ जोड़कर सीमंत-संस्कार का काम... 
_ पूरा कर रही है, पर पास ही पड़ोसित के प्रियतम को बेठा देखकर... 
घूँघट से मुस्कराती भी है। असल में जिस पूत्र के लिये सीमंत-संस्कार 
_(मूल-शांति) हो रही है, उसकी उत्पत्ति इस पड़ोसी के संसर्ग से हुई हैं।...* 
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में सुन आईं नंद-घर, अब तू होहु निसंक । 
राधे-मोहन -ब्याह सौं जेहै धोव कलंक ॥॥६४।। 
परकीया-भेद 
परकीया के भेद षट, गुप्ता प्रथम बखान । 
बहुरि बिदग्धा, लच्छिता, मृदिता, कुलटा मान ॥६५॥ 
और जु अनुसयना कही, तिनके बिमल'* बिबेक । 
बरनत कबि 'मतिराम', यह रस-सिगार को सेक ॥६६॥। 
गुप्ता-लक्षण 
सुरति छिपावे जो तिया सो गुप्ता, उर आनि । 
बरनत कबि 'मतिराम', यह चतुराई की खानि ॥६७॥। 
. उदाहरण 
लेन गई हुती बागन फूल, अँध्यारी लखें डर बाढ़चो महाई' ; 
रोम उठे, तन कंप छठे, 'मतिराम' भई स्रम की सरसाई । 
बेलिन में उरझी अँगियाँ, छतियाँ अति कंटक के छत-छाई 
देह में नेक सभार रहयो न, यहाँ लगि भाजि मरू करि आई 
६ ८।। 
भलो नहीं यह केवरो, सजनी ! गेह अराम। 
बसन फटे, कंटक लगे निसि-दिन, आठों जाम ॥६९॥ 
विदग्धा-भेद 
द्विबिधि बिदग्धा कहत हैं कबि करि बिमल बिबेक । 


बचन-बिदग्धा एक है, क्रिया-बिदग्धा एक ॥७०॥ 


.. १ माधव, २ त्रिविधि, ३ तहाँई, ४ बही।.... 

.... छ॑० नं० ६४ जैहै धोय कलंक--इस वाक्य से स्पष्ट है कि ब्याह 
के पहले से ही इनके संबंध की चर्चा करके लोग इन्हें कलंकित करते 
थे। इस प्रकार परकीयत्व स्पष्ट हो जाता है। सखी कहती है कि 


ब्याह हो जाने से इनका पूर्व कलंक मिट जायगा । छं० नं० ६६ सेक-- 
मत । छुं० न० ६८ स्रम की सरसाई--श्रम की सरसता, थकान । छत- _ 


छाई--घायल हो गई । मरू करि>"-कठिनता से । 


' 
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विदग्धा-लक्षण 


करे बचन सौं चातुरी, बचन-बिदग्धा जान। 
करे क्रिया सौं चातुरी, क्रिया-बिदग्धा मान ॥७११ृृत 
वचन-विद्धा-उ दाहुरण ः 
आई है निपट साँझ, गेयाँ गई घर-माँझ, 
॥॒ ह्वाँते दौरि आई, मेरो कह्यो कान्ह कौजिए 
हाँ तो हों अकेली, और दूसरों न देखियत, 
बन की अँपधेरी मैं अधिक भय भीजिए ॥ 
कबि 'मतिराम' मनमोहन सौं पुनि-पुनि 
राधिका कहत, बात साँची ये पतीजिए 
कब की हों हेरति, न हेरे हरि ! पावति हों 
बछरा हिरानो, सो हिराय नेंक दीजिए ॥७२॥। 
खेत निहारा धान को याँ बृझ्यो मुसकाय । 
इहो हमारो है कह्यो, सघन ज्वार' दरसाय ॥॥७३॥। 
क्रिया-विदग्धा-उदाहरण 
बेठी तिया ग्ुरलोगन मैं रति ते अति सुंदर रूप बिसेखी 
आयो तहाँ 'मतिराम' सुजान', मनोभव सौं बढ़े कांति उरेखी* 
लोचन रूप पियो ही चहेँ, अरु लाजनि जात नहीं छबि पेखी 


नन नमाय रही हिय-माल मैं, लाल की मूरति लाल मैं देखी 
।॥७४।॥ 


१ आवें, २ निहारं, ३ उबर, ४ सु जामैं, ५ बिसेखी । 
छुं० नं० ७२ भय-भीजिए "भय में मर्त होना । छुं० नं० ७३ 
सघन ज्वार दरसाय--ज्वार के खेत को दिखलाने में यह अभिप्राय है 
कि उसमें छिपकर केलि करने का अवसर धान के खेत से भी अच्छा 
है। छें० नं० ७४ मनोभव"-काम । हिय-माल"-हृदय पर धारण की 
ई माला । लाल-"-पहले स्थान पर कृष्ण और दूसरे पर रत्न । - 
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चढ़ी अटारी बाम' वह॒कियो प्रनाम अखोट' । 
तरनि-किरन ते दुगन कौं कर-सरोज की ओट ॥।७५॥ 


लक्षिता-लक्षण...... 

होत लखाय सखीन कौं पिय सौं जाको प्रेम । 
ताहि लच्छिता कहत हैं कबि-कोबिद करि नेम ।॥७६॥ 

. उदाहरण... || 
आई हो पायँ दिवाय महावर कुंजन तें करिकें सुख-सैनी ; 
साँवरे आजु सँवारचो है अंजन, नैनन को लखि लाजति ऐनी । 
बात के बूझत ही 'मतिराम' कहा करिए यह भौंह तनैनी ; 
मूंदि न राखत प्रीति भटू, यह गँदी* गुपाल के हाथ की बैनी 
ला द द . . ॥७७॥। 

सतरोहीं भौंहन नहीं दुरे दुरायो नेह। 
होत नाम नँंदलाल के नीपमाल-सी देह ॥७५॥ 

कं ... कुलटा-लक्षण 
जो चाहत बहु नायकन, सरस सुरति पर-प्रीति । 

तासों कुलटा कहत हैं, लखि ग्रंथन की रीति ॥७९॥ 
८ . उदाहरण क्‍ 
अंजन दे निकसे नित नैनन, मंजन कौ अति अंग संवार: 
रूप-गुमान-भरी मग मैं पग ही के अँगूठा-अनौट सुधारै। 


सरमकननकासकनज«भ5न%-न्‍क ५. फकाना3५थ3५.3.५3०५++मल+>वक+-+-- पलक तीन निपी मकान 3० 





(लिन न नली+-ल3५५.3.५++न+ननननननन जप 





. १ बाल, २ निखोठ, ३ भदू , ४ अली, ५ गूंधी, ६ दीपमाल।- 


.... छ० नं० ७७ सुख-सेनी->सुख-पूर्वक शयन-कार्य । साँवरे--क्ृष्ण । 
ऐनी-5एणी, हरिणी । भटू->-बाला । गूँदी>गुही हुई, बनाई हुई । 
महावर तन-स्वेद से फैला है, कज्जल अश्रु सात्तविक के कारण बहकर 
आँखों के बाहर फेल गया है, तथा पीड़ा के डर से नायक ने वेणी ढीली 

_ बाँघी है। छं० नं० ७८ नीप--कर्दंब । नीपमाल-सी देह-- रोमांच-युक्‍्त 
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ल्‍ जोबन के मद सौं 'मतिराम' भई मतवारिनि लोग निहारे 
कि जाति चली यहि भाँति गली, बिथुरी अलकें अँचरा न संभार 
| ८०॥। 
मोह मधुर मुसकानि सौं, सबब गाम के छुल। 
सकल सेल, बन, क्‌ज मैं, तरुनि सुरति की सेल ॥८१॥। 


..  मुदिता-लक्षण 
चित चाही सुन बात लखि मुदित होय जो बाल । 
द तासों मृदिता कहत हैं कबि 'मतिराम' रसाल ॥८२॥। 
4 उदाहरण 
मोहन तें कछ द्योसन मैं मतिराम” बढ़यो अनुराग सुहायो 
बेठी हुती तिय मायके मैं ससुरारि को काहू सँदेसो सुनायो। 


नाह के ब्याह की चाह सुनी हिय माँहि उछाह छबीली के छायो; 
पौढ़ि रही पट ओढ़ि अठा दुख को मिस की सुख बाल छिपायो। “7. | 


बिछरत रोबत दुहुन को, सखि यह रूप लखे न । 
दुख-अंसुवा पिय-नेन हैं, सुख-अँसुवा तिय-नैन ॥॥८४॥। 
। पहली अनुसयना-लक्षण 
. केलि करे जहाँ कंत सौं, सो थल मिट्यो निहारि। 
र;् कहि अनुसयना तासु सों, सोच करे बर नारि ॥5८५॥ 





१ मतवारी न अंग सँभारै, २ अली, ३ उर धार, ४ बात, 


५ मिस के । 
छुं० नं० ८३ दुख को मिस के सुख बाल छिपायोज"-नायिका ने 


अभ्रकट तो यह किया कि नायक के दूसरे विवाह से मुझे दुःख हैपर 
असल में उसे सुख हुआ पर इस सुख को उसने छिपाया । छु० नं०.... 
”” ८४ दुख-अँसुवा, सुख-अँसुवाउ-दुख के आँसू गरम और सुख के ठंढे ० रा 


माने गए हैं। 











२७० मतिराम-ग्रंथावली 


.. उदाहरण 
आई रितु पावस अकास आठों दिसन मैं, 
सोहत स्वरूप जलधरन की भीर को ; 
मतिराम' सुकबि कदंबन को बास जुत, 
सरस बढ़ावें रस परस समीर को। 
भौन ते निकसि बृषभानु की कुमारि' देख्यो, 
ता समें' सहेट को निकूंज गिरयो तीर को ; 
तागरि के नैननि तें नीर को प्रबाह बढ़चो, 
निरखि प्रबाह बढ़यो जमुना के नीर को ॥॥८६॥ 


ग्रीषम-रितु मैं देखि के बन मैं लगी दुवारि । 
एक अपूरब बात यह, जरत हिए बर नारि ॥5७॥ 
दूसरी अनुसयना 
होनहार संकेत को जहँ अभाव उर-आनि। 
अनुसयना कहिए यहौ हिए दुखनि की खानि ॥॥|८८॥ 
। . उदाहरण 

बेलिन सों लपटाय रही है तमालन की अवली अति कारी ; 
कोकिल-केकी -कपोतन के कुल केलि करें जहाँ आनंद भारी । 
सोच करो जिन, होहु सुखी 'मतिराम' प्रबीन सबे नर-तारी ; 
मंजुल बंजुल-क्‌ंजन में घन पुंज सखी ! ससुरारि तिहारी ॥८९॥ 

केलि करे मधुमत्त जहँ घन मधुपन के पूंज। 

सोच न कर तुव सासुरे सखी ! सघन बन-कुंज ॥९०॥ 








.... १ कूँवरि, २ तासु में, ३ दवारि, ४ सोच कर जो नारि, ५ होय 
हिये दुख भारि, ६कूक। ही 
.. छुं० नं० ८६ सहेट>-प्रणयियुग्म के मिलने का निर्जंत एकांत 

_ स्थल । छां० न० ८९ बंजुल-नबेत या अशोक । 
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तीसरी अनुसयता 
प्रीतम गए सहेठ कौं जाने हेतुहि पाय। 
तृतिया अनुसयना कही, हों न गई पछिताय ॥॥९१॥ 
उदाहरण 
साँझ समे 'मतिराम' काम-बस बंसीधर, 
बंसीबट-तट पे बजाई जाय बाँसुरी ; 

सुमिरि सहेट ब्ृषभानु की कुमारि -उर, 

दुख अधिकानो भयो सुख को बिनासु री। 
सर-सौ समीर लाग्यो, सूल-सी सहेली सब 

विष-सो बिनोद लाग्यो, बन-सो निवासु री 
ताप चढ़ि आयो तन, पीरी पर आई मुख 

आँखिन के ऊपर उम्मंगि आए आँसु री ॥९२॥। 
छरी सपल्‍ललव लाल कर लखि तमाल की हाल। 
कुम्हिलानी उरसाल धरि फूल-माल ज्यों बाल ॥९३॥ 

गणिका-लक्षण 
धन दे जाके संग मैं रमें पुरुष सब कोइ। 
ग्रंथथण को मत देखि के गणिका जानहु सोइई ॥९४॥। 
उदाहरण 

लाल कर-चरनत रदन-छद नख लाल, 
.. मोतिन की रदन' रही है छबि छाइ के; 
कवि मतिराम” मुख सुबरतन रूप रहि, 

रूप-खानि मुसकानि सोभा सरसाइ के। 


१ कुंवरि, २ गूँदन, ३ देह सुबरन रूप जानि । 
....  छु० नं० ९२ भयो सुख को बिनासु री--भरी सुख का नाश हो 
.._ गया । बन-सो निवासु री>-अरी निवासस्थान जंगल-सा लगने लगा । 
.._ पीरी परि आई मुख मुख पीला पड़ गया । उ्मेगि आए आँसु रीज- 
अरी जाय झलक आए।्ः क्‍ 








२७२ मतिराम-ग्रंथावली 


आनन कौं इंदु जान, आँखें अरविंद मानि, 
इंदिरा रजनि-दिन रहति सिहाइ के 
तायक नवल क्‍यों न देय धन-मन ऐसे ! 
सुतनु कों सुतनु अतुन-धन पाइ के ॥९५॥ 
लसत गूजरी ऊजरी बिलसत लाल इजार। है 
हिये हजारनि के हरे बठी बाल बजार ॥९ दाह 
अन्य-संभोगदुःखितादि-भेद 
अनसाों रति हुय दुःखिता, प्रेमगरबिता जान। 
रूपगरबिता और पुनि मानवती उर आन ॥९७॥ 
... अन्य-संभोगदुःखिता-लक्षण 
निज पति के रति-चिहक्न जो लखे और तिय-देह । 
अन्य सुरतिदुखिता कहो, कर पेच-रिस-तेह ॥॥९८॥ 
उदाहरण 
ही कौं पठाई भलो काम करि आई बड़ी 
तेरी ये बड़ाई लखे लोचन लजीले सौं 
साँची क्‍यों न कहे कछ मोकौं किधों आपहि कौं 
पाइ बकसीस लाई बसन छबीले सों। 
'मतिराम' सुकबि सँदेसो अनुमानियत 
तेरे” नखग्सेख अंग हरष कटीले सौं 
तू तो है रसींली रस-बातन बनाय जानें, 
मेरे जान आई रस राखि के रसीले सों ॥९९॥ 
कहत तिहारो रूप यह, सखी पेंड को खेद। 
ऊँची लेत उसास है कलित सकल तन-स्वेद ।॥१००॥। 


१ सहाय, २ बिचार ३ कबि मतिराम मोसो कहत सदसोऊ न, ४ भरे । 


.. छु० नं० ९५ सुतनु दो बार आया है। एक बार वह नायक का 
विशेषण है और दूसरी बार अतनु का । अतनु>कामदेवब। 

छुं० नं० ९६ इजार--पायजामा । छं० नं० ९९ रसीले--रसिक 
नायक | छुं० नं० १०० पेंडनलनरास्ता। . 
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प्रमगविता-लक्षण 


हि निज नायक के प्रेम कों गरब जानवै बाल। 
| प्रेम-गरबिता कहत हैं तासों सुमति-रसाल ॥॥१०१॥ 
क्‍ क्‍ उदाहरण गा 


मेरे हँसे हसत हैं, मेरे बोले बोलत हैं, 

मोही कों जानत तन -मन-धन-प्रात री; 
कबि 'मतिराम' भौंह टेढ़ी किए हाँसी हु मैं, 

छोड़ देत भूषन-बसन, खान-पान री! 
मोतें प्रानप्यारी प्रानप्यारे कें न और कोऊ, 

तासों रिस कीजे कहो कहाँ की सयान री ! 
मैन-कामनी के मैनका हु के न रूप रीझे, 

मैं त काह के सिखायें आनों मन मान री |! १०२॥ 
ओऔरन के पाइन दियो नायनि जावक लाल। 
प्रान-पियारी रावरी परखति तुम्हें रसाल ॥॥१०३॥ 

रूपगविता-लक्षण 
. जाके अपने रूप को अति ही होय गुमान। 

रूप-गरबिता कहत हैं तासों परम सुजान ॥|१०४॥ 
द उदाहरण 


सोय रही रति अंत रसीली अनंत बढ़ाय अनंग-तरंगनि 
केसरि-खौरि रची तिय के तन प्रीतम और सुबास के संगनि । 
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१ मोहि को सो जानत है, २ सी । द 
. छु० नं० १०२ मैन-क्रामिनी--रति | मैनका--एक अप्सरा का 
नाम । छुं० नं० १०५ भौंह के भंगनि--भ्रूभंग द्वारा, भवें चढ़ाकर । 
रूप का गये इस प्रकार से प्रकट हुआ कि नाथिका को केसरि का. 
लगाया जाना नहीं रुचा, क्योंकि वह अपनी अंग-दीप्ति और अंग- 
सुगंधि को केसरि से बढ़कर मानती थी । 080 
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जागि परी 'मतिराम' सरूप गुमान जनावत भौंह के भंगनि; 
लाल सों बोलति नाहिन बाल सु पोंछति आँखि अँगोछति अंगनि । 
अगर, द जि १०५॥। 
कैसे आऊँ हूँ वहाँ हैं जित नंदकिसोर। 
दिन हूँ में मुखचंद को लखि ललचात चकोर ॥१०६॥ 
मानवती-लक्षण जा 
करे ईरपा सों जु तिय मनभावन सों मान । 
मानवती तासों कहत कबि 'मतिराम' सुजान' ॥१०७॥। 
.... उदाहरण द 
सो मनमोहन होत लट्‌ मुख जाके भट्‌ ! बिधु की छबि छाजे; 
खोल के नैनन देखें जो नेक तो स्थाम सरोज-पराजय साज । 
जो बिहँस मुख सुंदर तो 'मतिराम' बिहान को बारिज लाजे; 
बोले अली मृदु मंजुल बोल तो कोकिल-बोलनि की मद भाजे ।॥। 
१०८॥।। 
सुन चितो दे मनमानिनी ! बिन अपराध रिस। नि। 
नेह-जरावन को महा दीपि जोति जिय जानि ॥१०९॥ 
के दशा नायिका 
प्रोषिपतिका, खंडिता, कलहंतरिता जान। 
बिप्रलब्ध,., उतकंठिता,, बासकसज्जा मान ।॥ 
स्वाधिनपतिका, कहत कबिएं, अभिसारिका सुनाम । 
कही प्रबच्छतिप्रेयसी', आगतपतिका बाम 
दसों अवस्था-भेद सौं दसों नायका जानि। द 
 तिनके लच्छन-लच्छ अब, आछे कहाँ बखानि ॥११०।। 
..._? कबिजन परम सुजान, २ सुनु इत,सुनियत, ३ उत्का बहुरि, 
४ स्वाधीने प्रियतम कहै, ५ प्रवत्स्यत्प्रेयसी, ६ नीके।. 
. छुं० नं० १०८ लटू -लट्टू, लोट-पोट । स्याम सरोज--नीलो- 
तल । बिधुल्नचंद्रमा । बिहान--प्रातःकाल । छे० मग ११० 
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मुग्धा-प्रोषितपतिका-लक्षण 
जाको पिय परदेश मैं बिरह-बिकल तिय होय । 
प्रोषितपतिका-नायका ताहि कहत सब कोय ॥१११॥ 
उदाहरण 
बार कितेक सहेलिन के कहैं कसेहँ लेत न बीरी सँवारी 
राखति रोकि कहै 'मतिराम' चले अँसवा अँखियान ते भारी । 
प्रानपियारों चल्‍यो जब तें, तब तें कछ और ही रीति निहारी 
पीरी जनावति अंगन मैं कहि पीर जनावत काहे न प्यारी ॥। 
११२॥। 
पिय-बियोग तिय-दुग-जलधि जल-तरंग अधिकाय । 
बरुनि-मूल-बेला परसि, बहुरयों जात बिलाय ॥११३॥ 
मध्या-प्रोषितपतिका-उदाहरण 
चंद के उदोत होत नैन-क॑ज तपे कंत, 
छायो परदेस देह दाहनि दगतु' है; 
उसिर, गुलाब-नीर, करपूर परसत 
बिरह-अनल-ज्वाल-जालन जगतु है।. 


१ बहुत । द द 
. छुं० नं० ११२ बार कितेक--कई बार। बीरी८"-पान | पीरी _ 
जनावति अंगन मैं--शरीर पीला पड़ा जाता है । 'कहि पीर जनावति 
काहे न प्यारी पद से मुग्धत्व स्पष्ट हो जाता है । नायिका अपनी 
काम-पीड़ा की बात कह नहीं पाती है । छं० नं० ११३ दुग-जलधि+-- 
नेत्र-समुद्र । बरुनि-मूल-बेला--आँखों की बिरुनियों का उद्गम-स्थान- 
रूप समुद्र-तट । दोहे का भाव यह है कि जैसे समुद्र-जल बेला के 
आगे नहीं बढ़ता है वैसे ही मुग्धा के आँसू पलकों तक आकर रह क्‍ 
जाते हैं। आँसुओं को इस प्रकार से प्रकठ न होने देने से मुग्धत्व 


स्पष्ट हो जाता हैँ ।. छुं० नं० ११४ दगगतु ८८ जलती हैं। उसिर-- 


उषीर/"]-ताप-निवारक शीतल द्रव्य ।| 
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लाजनि ते कछ न जनावे' काहू सखी हूँ सौं' । 
उर को उदार अनुराग उमंगतु है 
कहा करों? मेरी बीर! उठी है अधिक पीर, 
सरभी-समीर सीरो तीर-सो लगतु है।॥॥११४।॥ 
बह दूबरी होत क्‍यों), यौं जब बृझ्यो सास। 
ऊतर कढ़यो न बाल-मुख, ऊंचे लेत' उसास ॥११५॥। 
प्रौढ़ा-प्रोषितपतिका-उदाहरण 
बिरह तिहारे लाल ! बिकल"” भई है बाल 
नींद, भूख, प्यास, सिंगरी, बिसारियतु है 
चोरी कसी बात चंद्रमा ह ते चरायत, 
बसननि तानि के बयारि बारियतु है। 
कहे 'मतिराम” कलाधर कंसी कला छीन, 
जीवन-बिहीन मीन-सी निहारियतु है; 
बार-बार सुकुमार फूलन की मारे ऐसी 
मार के मरोरनि”” मरोरि मारियतु है॥११६॥ 
चंद्रकिरन लगि बाल-तन उठति आँच'' यौं जागि। 
दुपहर-दिनकर-कर परसि ज्यों दरपन मैं आगि ।॥।११७॥। 
परकीया-प्रोषितपतिका-उदाहरण 
ह्आाँमिलि मोहन सौं 'मतिराम सुकेलि करी अति आनंँदवारी; 
तेई लता-द्रम देखत दुःख चले अँंसुआ अँखियान ते भारी। 


.. १ जनय, २ सखिन सों, लोगनि सों, ३ कहाँ, ४ उठहि, ५ कत, 

६ ऊँचो लयो, ७ ब्याकुल, ८ छिपाइयतु, ९ माल, १० मसूसनि, 
मरूरनि, ११ आगि। द 
... छुं० नं० ११६ चंद्रमा ह ते चुराइयत "-महावरा है, अभिप्राय 
- यह है कि अत्यंत गुप्त रखने की चेष्टा करती है। जीवन-बिहीन 
मीन८">जल अथवा प्राण-रहित मत्स्य । मार के मरोरनि मरोरि मारि- 
-यतु है--कामदेव तोड़-मरोड़कर जान ले लेता है। छुं० नं० ११७ 


दिनकर-कर >""सर्य की किरण । दरपन८"-दर्पण, शीशा । 
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आवति हों जमुना-तट' कौं नहि जानि परे बिछरे गिरिधारी; 
जानति हां सखि, आवन चाहत कूजत तें कढ़ि कुंजबिहारी ॥ 
११५।। 
लाज छुटी, गेहों छटयो, सुख सों छुटयो सनेह । . 
सखि, कहियौ वा निठर सों, रही छटिबे देह ॥११९॥ 


सामान्या-प्रोषितपतिका-उदाहरण 
आली सिंगारति है हठ सौं, पर लागत अंग सिंगार अँगारौ; 
- पीरी परी तन मैं मतिराम' चले अँखियान ते नी र-पनारौ । 
सोउ नहीं! मनभावन नायक आवत जो बहुते धनवारौ; 
बारबिलासिनि को बिसरे न बिदेस गयो पिय प्रानपियारो ॥। 
द » ९. १२०॥। 
धन के हेतु बिलासिनी रही सँवारे बेस। 
जो तिय के हिय मैं बसे सो पिय बसे बिदेस ॥१२१॥ 
खंडिता-लक्षण 
पिय-तवन और नारि के रति के चिह्न निहारि। 
दुखित होत सो खंडिता, बरनत सुकबि बिचारि ॥|१२२॥ 
मुर्धा-खंडिता-उदाहरण 
लाल तुम्हें कहुँ और तिया की लख्यो अँगिया मैं लगावत चोवे 
ता छिन त॑ 'मतिराम' न खेलत, बूझें सखीनहु सौं दुख गोवे । 
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१ जल, २ सो न अहै, ३ स॒धारि । 
छं० नं० ११९ निदुर--निष्ठुर, दयाभाव-रहित । रही छटिबे देह-- 
मरना बाक़ी है। छं० नं० १२० आली पिगारति है>-सखी श्रृंगार 


करती है| बारबिलासिनि>-वेश्या । छुं० नं० १२३ लिखे कर के नख.... ० 
सौं पग को नखन"-हाथ के नाखून से पैर के नाखूनको खरोचती हैं। 
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लिखे कर के नख सौं पग को नख, सीस नवाय के नीचे ही जोवं ; 
बाल नबेली न रूसनो जानति, भीतर भौन' मसूसनि रोवें॥ 
१२३॥। 
बाल सखिन की सीख ते मान न जानत ठानि। द 
पिय बिन आगम भौन मैं बैठी भौहें तानि ॥१२४॥ 
मध्या-खंडिता-उदाहरण 
जावक लिलार, ओठ अंजन की लीक सोहै 
खैये न अलीक लोक-लीक न बिसारिए; 
कबि 'मतिराम' छाती नख-छत जगमग 
डगमगे पग सूधे मग मैं न धारिए 
कसके उधघारत हो पलक पलक याते 
पलका पै पौढि स्रम राति को निवारिए 
अटपटे बेन भुख बात न कहते बने 
. लटपटे पेंच सिरपाग के सुधारिए' ॥१२५॥ 
कोऊ करो" कितेक यह तजों न टेव गुपाल। 
निसि औरनि के पग परो दिन औरनि के लाल ॥|१२६॥। 
... प्रौढ़ा-खंडिता-उदाहरण 
प्रीतम आए प्रभात प्रिया" मुसकाय उठी दूग सों दूग जोर; 
आगे ह्लै आदर सौं, 'मतिराम' कहै मृदु बंन सुधा-रस बोर । 
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१पा नख को लिखे पानि नखे, २ रूसिबो, ३ मौत, ४ खेयन 
अलीक, ४ पल याते पलका मैं पौढ़ि ख़म राति के रमन को निवारिए 
६ लटपटे पेंच कछ बात न कहत बने लटपटे पेंच सिर पाग के सँवारिए, 
७ कर, ८५ हू, ९ तिया। कप द 
... कसके उघारत हौज्-किस प्रकार से नेत्र खोलते हो, जोर लगा- 
कर नेत्र खोलते हो । लटपटे पेंच--गड़बड़ लिपटे हुए पगड़ी के फंदे। 
छं० नं० १२५ खैये न अलीक लोक-लीक न बिसारिए८"-झूठी बात कह- 
.. कर लोक-मर्यादा मत बिगाड़ो । 
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ऐसे सयान सुभायन हीं साँ मिली मनभावन सौं मन भोरे ; 
मान गौ जानि सुजान तबे अँगिया की तनी न छुटी जब छोर । 
१२७) 
आदर करि' पिय सौं मिली तिय हिय राखि सयान । 
दृढ़ कसि बाँधी कंचुकी' समुझायो मन-मान ॥१२८।॥ 
परकीया-खंडिता-उदाहरण 
रावरे नेह को लाज तजी अरु गेह के काज सब बिसराए 
डारि दिए गुरु लोगनि को डर गाम चवाई मैं नाम* धराए 
. हेत कियो हम जो तो कहा तुम तो 'मतिराम' सबे बिसराए 
कोऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपने पीउ पराए॥ 
१२९॥।। 
हमसों तुमसाँ लाल इत नेनन ही सौं नेह। 
उत प्यारी के दगन के सलिल सींचियत देह ।॥१३०॥ 
ह गणिका-खंडिता-उदाहरण 
हाँ हमसों मिलिबो ठहराय के सैन कहूँ अनतें ही करीजे 
भोरहि आय बनाय कें बातनि चातुर हल बिनती बहु कीज । 
ऐसीहि रीति सदा 'मतिराम' सु” कंसे पियारे जु प्रेम” पतीजे 
गैंहैँ न खाइए जाइए झ्ायाँ तेन मानहु जो धन लाखन दीजे'"॥ 
द ५०५ द १२३१॥। 
कंत कहा सौंहन करो जानि परचो अब नेह । 
देन कह्यो सो बिन दिए जान न पहो गेह ॥॥१३२॥ 


अनबन ०,“ न धपिनिनिननन-34443७७ अबननानानान ता नानना नगग नगद तन न ननिनागगग 7 एए 7 “चलन दि यगएग कि गगन 77 ना“ पिनरननिनननननननननन रन +3मकननन+मननन-+-मऊ 3५ न नन+-म+क+ननपाननन-+-++-न-« भामन ५५७3 अनकतनऊन५न-+नान-+ न क3५»५3००+++ नमन» 


१ मोर, २ द, ३ किकिनी, ४ ताउँ, ५ हिय सों, ६ न जी ठहराए 
७ कितेकौ, ८ सो, ९ प्रीति, १० न मानिहाौं तौहँ जो लाखन दीजे । 

छ० नं० १२७ सयान सुभायन "ऐसे सयानेपन के साथ । सुजान +- 
नायक । तनी८"-कंचुकी के बंद । छु० नं० १३० दुगन के सलिल 
सींचियत--आँसुओं से भिगोते हैं। छं० नं० १३१ अनते ही+--अन्यत्र 
ही । पतीजे--विश्वास करे | सौंहैं--क़ुसमें । 
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कलहांतरिता-लक्षण 
कह्यो न माने कंत को पुनि पीछे पछिताय । 
कलहंतरिता नायका ताहि. कहत कबिराय ॥१३३॥ 
मुग्धा-कलहांतरिता-उदाहरण.... 
गौने की चनरी वेसिय है दुलही अबही ते ढिठाई बगारी 
वेऊ मनावन आए हैं आपन हाथ सौं जात न पाग सँवारी । 
पाँइ परे मतिराम' लला मनुहारि करी कर जोरि हहारी 
आप ही मान्यों, मनायो न कान्‍ह को, आप ही खात न पान पियारी। हि 
१३ ४।। द 


आई गौने कालि ही सीखी कहा सयान। 
अबहीं तें रूसन लगी, अबहीं तें पछितान ॥१३५।॥। 
मध्या-कलहांतरिता-उदाहरण 

पाँयन आनि परे तो परे रहे केती करी मनुहारि न झेली' 
मान्यों मनायो न मैं 'मतिराम' गुमान मैं ऐसी भई अलबेली । 

प्यारो गयो दुखमान कहूँ अब कंसे रहूँ यहि राति अकेली 
आप" तेल्याउ मनाय कन्हाई को मेरो न लीजियो नाम सहेली । 
१३६९॥।। 


कहै तो राधिका, पियहि मनाबन जाउ। 
वहाँ कहाँगी जाय के सखी तिहारो नॉउ ॥१३७॥। 
ठाढ़े भए कर जोरि के आगे अधीन ह्व॑ पॉयन सीस नवायो 
केती करी बिनती “'मतिराम' पै मैं न कियो हठ तें मन भायो। 





१ बिगारी, २ सहेली, ३ आजु तो, ४ राधिके, पाँय को । 

छं०नं० १३४ ढिठाई बगारी--ढिठाई की । मनुहारि करी कर जोरि 
हहारी>-हाथ जोड़कर बहुत तरह से खुशामद की। छं० नं० १३६ 
गुमान मैं ऐसी भई अलबेलीज"-अभिमान में ऐसे विचित्र रूप से मग्न 
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देखत ही सिगरी सजनी तुम मेरो तो मान महा मद छायो; 
रूठि गयो उठि प्रानपियारों कहा कहिए तुमहूँ न मनायो ॥ 
१३५॥। 

पीतम जब पाँयन परयो, तब अति भई सरोस। 
कह्यो न मान्‍्यो कंत' कौ, हमें दीजियतु दोस ॥१३९॥ 
. परकीया-कलहांतरिता-लक्षण क्‍ 
जाके लिये ग्रह-काज तज्यो, न सिखी सखियान की सीख सिखाई; 
बेर कियो सिगरे ब्रजगाम सौं, जाके लिये कुल-कानि गँमाई ॥| 
जाके लिये घर-बाहर हूँ मतिराम' रहे हंसि लोग-लुगाई । 
ता हरि सौं हित एकहि बार गँवारि मैं तोरत बार न लाई ॥। 
द १४०।। 

जोरत हु सजनी बिपति, तोरत बिपति' समाज । 

तेह कियो बिन काज पुनि*, तेहि कियो बिन काज ॥ १४ १॥। 


गणिका-कलहांतरिता-लक्षण 
जाते लही जग-बीच बड़ाई मैं, मेरे बियोग जो होत है छीनों; 
मोहि गिने 'मतिराम' जो प्रान सो, मेरे सदा हीं रहे जो अधीनों। 
मेरे लिये नित ही उठि के गहनों जु गढ़ाय के लावे नवीनों ; 
प्रानपियारों सो पाइन लाग्यो री, मैं हँसि* कंठ लगाइ न लीनों 
॥१४२॥। 
जासों कियो सनेह मन, रही न एको साध । 
तासो भई सरोस हों, सजनी बिन अपराध ॥॥१४३॥ 
१ आपु ही, २ चवाई, ३ सपत, ४ ही, ५ किन, ६ भरि । 
. छुं० नं० १४० कुल-कानि--कुल-लज्जा । गँवारि मैं तोरत बार न 
 लाई+>-मेरी-जंसी गँवारिन ने प्रीति तुरंत तोड़ डाली । छुं० नं० १४१ 
तेह "क्रोध | 
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क्‍ विप्रलब्धा-लक्षण 
मिलन आस करि जाय तिय, मिले न पिय संकेत । 
_ बिप्रलब्ध सो जानिए, बिरह-बिकल बिन चेत' ॥१४४॥ 
मुरधा-विप्रलब्धा-उदाहरण 
आलिनि को सुख मानिबे कौं पिय प्यारे की सेज' गई चलि बाग 
छाय रह्यो हियरा दुख सौं जब देखे न द्वा नंदलाल सभाग । 
काहू सों बोल कछ न कह्यो, मतिराम' न चित्त कहूं अनुराग । 
खेलति खेल सहेलनि में पर खेल नवेली कों जेलु-सो लागे ॥ १४५।॥ 
लख्यो न कंत सहेट मैं, लख्यो नखत को राय । 
नवल बाल को कमल-सों, गयो बदन कुंभिलाय ॥१४६।॥ 
मध्या-विप्रलब्धा-उदाहरण 
क्रेलि के मंदिर देखो न लाज को बाल के दाहन अंग दहे हैं 
भौंह चढ़ाय सखी सो लख्यो*, 'मतिराम' कछू न कुबोल कहे हैं । 
भूलि हुलास-बिलास गए दुख तें भरि के असुवा उमहे हैं 
ईछन-छोरन तें न गिरे मनु तीछन छोरन' छेद रहे हैं ॥१४७॥ 


५-९3. कमान पानननननन-+५--4०न« न माल भन+ न नाननन-न नी नम अकथनननिन नव नमन 4५ >-+प५++3नननन-ननी न नव निकल नाग कल कननननगएगटट वििनिमिमिमिनिमी नि भिकिभी लिन अक न मा ७७७७७ 


१ (क) आप जाय संकेत मैं, मिले न जाको पीय; 
द ताहि बिप्रलब्धा कहत, सोच करत अति जोय । 
(ख) लखीं न पियहि सहेट मैं, होई बिकल जो बाल 
बिप्रलब्ध तासों कहैं, जे कमि सुमति-रसाल । 
२ प्रीति, ३ सेल, ४ सखीन लख्यो, ५ कोरन। 


छुं० नं० १४५ आलिनि को सुख मानिबे कौंज-सखियों को खुश 

रने के लिये । जेलुन्सों लागै--बंधनमें पड़ी हुई-सी समझती है। छे० 

.. मं० १४६ नखत को राय--चंद्रमा । छे० नं० १४७ ईछन छोरन ते" 
. तीछन छोरन छेद रहे हैं--आँसुओं के बूंद नेत्र से नहीं गिरे मानो तीक्ष्ण 

नेत्र-कटाक्षों में भिदकर रह गए हों । ईछन--ईक्षण, आँख । तीछत्तनन 

गीक्ष्ण, तेज । हु 
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पक तिय को मिलो न प्रान-प्रिय”ः सजल जलद, तन-मैन । 
द सजल जलद लखि कें भए* सचल जलद-से नेन ॥| १४८॥। 
प्रोढ़ा-विप्रलब्धा-उदाहरण 
सकल सिँगार साज संग ले सहेलिन कों, 
सुंदरि मिलन चली आनंद के कंद कों; 
कबि मतिराम' यग* करति मनोरथनि, क्‍ 
पेख्यो परजंक प॑ न प्यारे नँदनंद कों। 
नेह ते लगी है देह दाहन दहत गेह, 


क्‍ बाग को बिलोकि द्रम-बेलिन के ब्॒द कों 
चंद को हसत तब आयो मुखचंद अब, 
चंद लाग्यों हंसन तिया के मुखचंद कों ।॥१४९॥ 
लख्यो न मंदिर केलि के पिय-रुचि-बिजित अनंग। 
नेन-करन तें जल-बलय गिरे एक ही संग ॥।|१५०॥ 
परकीया-विप्रलब्धा-उदाहरण 
चली “'मतिराम' प्रानप्यारे को मिलन घात, 
नेंसुक निहारि के बिसारि काज घर कौ; 
पियरो बदन दुख हियरे समाय रघ्यौ, 
० कुंजन में भयो न मिलापु गिरिघर कौ; 
। १ पति, २ तिय, ३ साँझ ही, ४ बाल । का कक 
5... छुं० नं० १४८ सजल जलद"--जलपूर्ण मेघ । छं० नं० १४९ चंद 
.. को हँसत”““तिया के मुखचंद कों--जब नायिका जा रही थी तो बिह- 
,... सितवदना थी। उसकी छवि देखकर चंद्रमा लजाता था, पर जबवहाँ 
नायक न सिला, तो उसका- मुख म्लान हो गया और ऐसा जान पड़ते... 
... गा मानो चंद्रमा उसका उपहास कर रहा है। छुं० नं० १५० पिय- 


.... रुचि-बिजित  अनंग--जो प्रिय को मिलने की इच्छा रखती हुई 
.. कामदेव के वश में थी । हा म । 
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बिसरे बिलासु वे, बिलाय गयो हासु छायो 

सुंदरि के तन में प्रताप पंचसर कौ; 
तीछन जुन्हाई भई ग्रीषम को घामु, भयौ 

भीसम पियूषभानु, भानु दुपहर को ॥१५१॥ 
सची भूमि अति जोन्ह सों, झरे कुज तें फूल । 
तुम बिन वाकों बन भयों खड़गपत्र के तूल ॥१५२॥ 
साहस करि कुंजनि गई लख्यो न नंदकिसोर । 
दीप-सिखा-सी थरहरी लगी बयारि-झकोर ॥|१५३॥। 


गणिका-विप्रलब्धा-उदाहरण 
बारिबिलासिनी कोटि हुलास बढ़ाय के अंग सिंगार बनायो; 
पीतम-गेह गई चलि के “मतिरामः तहाँ न मिल्यो मनभायों । 
संग सहेली सों रोसु कियो नहीं, आपुन को यह दोसु लगायो; 
हाय मैं कीनो मतो यह कौन जु? आपने भौन न बोलि पठायौ । 


१५४।। 


मोहि पठाई कुंज में सठ आयो नहिं आप । 
आली औरै मित को मेरों' मिद्यो मिलाप ॥१५५॥ 


४ तक 





५.....>>लननल+3-+>अन तलाक >> 


? सोह्यो, २ पियूषमान, ३ हाय कियो मैं मती यह ह कौन, ४ मोंसों। 








छुं० नं० १५१ पियूष भान्‌ --चंद्रमा । - पंचसर--कामदेव । अर- 
विन्दमशोक च चूत च नव मल्लिका; नीलोत्पलं च पड्चैते पठ्चवाणस्य 
शायका: । छे नं० १५२ खड्गपत्र >न्यमयातना के वर्णन में वक्ष-विशेष, 


. जिसमें नुकीली तलवारें रहती हैं। यमदूत पापी को खड्गपत्र से 


उलझाते हैं | छं० नं० १+३ थरहरी -+थरथराई, काँप उठी । छें० नं ० 


. (४४ हाय मैं कीनों मतो यह कौन--हाय यह मैंने कैसा निश्चय किया। 


 छुं० न॑० १५५ मिततूमित्र । दूसरे मित्र से मतलब धन का है । इसी 
: पद से गणिकत्व सिद्ध होता है।. का ओम 
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उत्कंठिता-लक्षण 


आप जाय संकेत में पीव न आयो होय | 
ताकी मन चिता करे उत्का कहिए सोय ॥॥१५६॥। 


मुग्धा-उत्कंठिता-उदाहरण 
बीति गई जुग जाम निसा मतिराम” मिटी तम की सरसाई; 
जानति हौं कहूँ और तिया से रहे रस में रमि के रसराई' । 
सोचति सेज परी यों नवेली सहेली सों जाति न बात सुनाई ; 
चंद चढ़यो उदियाचल पे मुखचंद पे आनि चढ़ी पियराई ॥। 
१५७।। 


कत न कंत आयो अली, लाजन बृझि सके न । 
नवल बाल पलिका परी, पलक न लागत नैन ॥१५८॥ 


मध्या-उत्कंठिता-उदाहरण 
बारहि बार बिलोकति द्वारहि चौंकि परे तिनके खरके हूँ; 
सेज परी 'मतिराम' बिसूरति आई अहो'” अबही लखि मैं हूँ । 
संग सखान के खेलत हो अजहूँ रजनी-पति के अथए हे; 
लालन बेगि न जाहु घरे पुनि' बाल न मानिहै पाँय परे हँ॥ 
सा क्‍ कक 





..._ १ रद्यो रस के रस सों रसिकाई, २ बनाई, ३ क्‍यों, ४ लागे, 
४ अलो, ६ फिरि । . द रे 


.._ छं० नं० १५७ रहे रस में रमि के रसराई--रसराज क्ृष्ण रस में 


र्मण करते रहे । चंद चढ़बो'*“पियराई--उधर चंद्रमा निकला नहीं. 


इधर प्यारी का मुख पीला पड़ गया । छुं०नं० १५८ कत न आयोचचनन्‍कक्‍्यों 


आया | छुं० नं० १५९ रजनी-पति>-चंद्रमा । 
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कहाँ रहो आयो सखी, पीय पहर जुग मैन । 
अधनिकरे अखरानि सों, बाल बदन ते बैन ॥१६०।। 


प्रौद्ा-उत्कंठिता-उदाहरण 


कैयों घरी निसि बीति गई अरु, मेह चहूँ दिसि आयो" उनेहै; 
अंग सिँगार के बैठी है, साँवरे रावरी' बाट बिलोकति हुहै। 


बैठे कहा 'मतिराम” रसाल हो राति मनावत ही पुनि जहै 


जाहु न बेगि तिहारी पियारी सु दोसु बिहारी हमें पुनि* दहे ।। 
१६ १।। 

पीव न आयो ध्यान के मूँदे लोचन बाल। 

पलक उघारी पलक में आयो होय न लाल ॥१६२।। 


परकीया-उत्कंठिता-उदाहरण 


जमना के तीर बहै सीतल समीर तहाँ 
मधुकर करत मधुर मंद सोर हैं 
कबि 'मतिराम' तहाँ छबि सौं छबीली बंठी 
.. अंगन ते फैलत सुगंध के झकोर हैं। 
पीतम बिहारी की निहारिबे को बाट ऐसी 
चहूँ ओर दीरघ दृगनि करी दौर ै 
एक ओर मीन मनो, एक ओर कंज-पुज 
एक ओर खंजन, चकोर एक ओर हैं ॥ १६३॥। 


न लानकककना-न+ तन +* ०० 





हम िर मर मकर अप व ली जम लीड. कक अर 
१ आए, २ तेरिये, ३ चलि, ४ बहु, ५ जहां । 


छुं० नं० १६० कहाँ रहो आयो सखी “ब्राल बदन ते बैन --नाथिका 


. सखी से पूछती है कि आधी रात हो गई पर नायक क्यों नहीं आया, पर | 
. उसके पूछने का ढंग विचिंत्र है। उसके मुंह से जो वचन निकलते हैं... 
. उनके अक्षर अस्पष्ट (अधनिकरे) हैं। इससे समान लाज और काम का, 
. पता चलता है ओर मध्यत्व स्पष्ट हो जाता है। छं० नं० १६३ चहू हा 
 ओर- दौर हैं--विशाल नेत्रों से नायिका चारों ओर देखती है । 





रसराज २८७ 


कंत” बाट लखि गेह कौं कंज देहरी आय। 
पीव बिचारि यों, नारि फेरि फिरि जाय ॥१६४।। 


गणिका-उत्कंठिता-उदाहरण 
पीतम को धरि ध्यान घरीक, करे मन-ही-मन काम किलोलें; 
पातह के खरकें मतिराम' अचानक ही अँखियाँ” पुनि खोलें । 
पीतम ऐह अजो सजनी ! अँगराय, जँभाय, घरीक यों बोले; 
गावे घरीक गरे ही हरे-हरे, गेह के बाग हरे-हरे डोल ।॥।१६५॥। 
बारबध पिय-पंथ लखि अँगरानी अँग-मोरि । 
पौढ़ि रही परजंक्र जनु. डारी मदन मरोरि ॥१६६॥ 
बासकसज्जा-लक्षण 
ऐहैँ प्रीतम आजु यों, निश्चय जाने बाम। 
साजे सेज सिगार सुखी बासक-सज्जा नाम ॥१६७॥ 
मुग्धा-बासकसज्जा-उदाहरण 
भई हो सयानी तझुनाई सरसानी प्रीति, 
प्रीतम॒ पत्यानी दूरि लाज उर नाखियो; 
. कबि 'मतिराम' काम केलि की कलानि करि, 
मोहन लला को बस कीबो अभिलाखियो | 


न 2242 ++ककलनाननननन ततनप_्लन५५५-नल जननी नमन “न न_+र ५५५ ++-मननन कननन-मनननमननाताक-+ “न ७३५७५५७५५५५००+नननननननीननिननन-+ 3५५५५ +ननक-+-नत ३३43५ ५५५3 न निनिननननननन-+-++पनाननप+++-3 न ननननिनान +“«+- ५4 नीलन ५343-3५ <५3०क++न-- काना िनन- ५ +-+कन नकनम७४ २५५३५.» 4 नाना पनननाना-नननन%+3++ मन नननन-नन फनी न-+न कान न ५५५००-कनन»नन«+ तनमन जनताचा तन की न नानक मन नाना ननक + तन ताप 


१ कंत बाट लखि कंज ते गेह देहरी आय 
प्यो आयो छूहे समुझि नारि फेर फिर जाय । 
२ पलक, ३ मनु, ४ ही, ५ सखि । 
छु० वं० १६५ गावे घरीक गरे ही हरे-हरे--कुछ समय के लिये 
अस्पष्ट स्वर में (गले में ही) धीरे-धीरे गाती है। इस छंद में गणिका 


_ स्पष्ट नहीं है। “मन-ही-मन काम किलोलैं” का यह अर्थ लगाने से कि 


“भमणियों में ही मन लगाकर काम की किलोल करती है' तथा अंतिम _ 


पद में गाने का उल्लेख होने से गणिकत्व सिद्ध होता है । छुं० नं० १६६. 
अँगरानी>-अँगड़ाग ली । छुं० नं० १६८ नाखियो--रखना 











है. 
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. म॒दु मुसकाय परजंक में निसंक जाय, 


अंक भरि आनंद अधर-सुधा' चाखियो 


नेवर_ की झनक-भनक राखि प्यारी आजु, 
रसना की झनक तनक रस राखियो ॥१६5॥ 


डीठि बचाय सखीन की केलि-भवन में जाय । 
पौढ़ि रहे छिन सेज में! तिय आनंद अधिकाय ॥१६९॥। 


सध्या-बासकसज्जा-उदाहरण 


केसरि, कनक कहा ? चंपक-बनक कहा ! 
दामिनी यों दुरि जात देह की दमक तें; 
कबि 'मतिराम' लौने लोचन लपेट लाज 
अरुन कपोल काम तेज की तमक तें। 
पग के धरत कल किकिनी-नूपुर बजे 
बिछिया भनक उठो एक ही झमक ते; 
नाह-सुख चाहि चित औंचक हँसति, चौंक 
परे चंदमुखी निज चौका की चमक तें ॥१७०॥। 
निसि नियराति निहारियति सौति-बदन-अरबिद । द 
सखी ! एक यह देखिए तेरो आनन-इदु ॥१७१॥ 
प्रोढ़ा-बासकसज्जा-उदाहरण द 


वारनि धपि अँगारनि धूप की धूम-अँध्यारी पसारी महा है 
आनन-चंद समान उगो* मुदु मंद हँसी जनो जोन्ह-छंटा है! 


नम 4 लता सन ( +कनिनननन++++4अननन मनन. नाक 





-3--००५> मन" न मम आए ७७७ ७७७ 





जन-नननन लानत -जननतनीिणडीताग / कल्‍लता+++++ 


१ रस, २ तिय, ३ अति, ४ जहाँ, ५ नंवर, ६ जमक, ७ उयो । 
तेवर--पैरों के नपुर । रसना--घुँधुरूदार करधनी। “रसना की 


 झनक' रखने का शिक्षा से यह अभिप्राय है कि पर्यक पर प्रीतम के साथ 
.. केलि करने में प्रवृत्त होना । छों० तें० १७० दामिती यों दूरि दमक 
.._ तै-शरीर की दीप्ति के सामने बिजली छिप जाती है। चौकानतआगे 
के दाँत जिनमें चमकीली वस्तु जड़ी रहती है । छं०नं० १७२ बारनति धूपि _ . 






















रसराज द र्८र 


. फैलि रही 'मतिराम' जहाँ-तहाँ दीपति दीपनि' की परभा है 


लाल! तिहारे मिलाप को बाल ने आजु* करी दिन में ही निसा है । 
१७२।। 
सब सिंगार सुंदरि सजे बंठी सेज बिछाय । 
भयो द्रौपदी को बसनु बासर नाहि बिहाय ॥१७३॥ 
परकीोया-बासकसज्जा-उदाहरण 


साँझ ही तें करि राखे सब करिबे के जे काज हुते रजनी के 
पौढ़ि रही उमगी अति ही, 'मतिराम' अनंद अमात न जी * के । 
सोवत जानि के लोग सब, अधिकाने मिलाप'" मनोरथ पी के* ; 
सेज ते बाल” उठी हरुए-हरुए, पट खोल दिए खिरकी के ॥ 
१७४ 
मनमोहन के मिलन को, करें मनो रथ” नारि। 


धरें पौन के सामुहें दियो भौन को बारि॥१७४५॥ 


न कलम 5४ नल लललनन 7>++। 


सुतारन, २ सु, ३ मानों, ४ ही, ५ बिलास, ६ नीके, ७ नारि 
८ करि मनोरथ, ९ भवन । 
अंगारनि धूप क--आग में सुगंधित धूप डाल कर उससे जो धर्वाँ 


उठा उससे बालों को शुष्क किया। जोन्ह>--चाँदनी । दीपति दीपनिं 


की परभा हैज-दीपकों की प्रभा उद्दीपित हो रही हू । छे० नं० १७३ 


.. द्रौपदी को बसनु--बहुत लंबा, जिसका ओर-छोर न हो । छुं० नं० १७४ 
. अनंद अमात न जी के"-हृदय में आनंद समाता नहीं है ।. अधिकाने 
. मिलाप मनोरथ पी के--प्रियतम से मिलने की इच्छा खूब -उत्तेजित हो 


,.. उठी। हरुए-हरुए--धी रे-धीरे । छुं० नं० १७४ हवा के सामने दीपक 


रखने से वह बुझ जाता हैं। नायिका ऐसा इसलिये करती. है जिसमें: 


अँधरे में नायक से मिलने में सुभीता रहे । 
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सामान्या-बासकसज्जा-उदाहरण 


सेत सारी सोहत उजारी मुखचंद की-सी 
. महलनि मंद मुसक्‍्यात की महमही; 
अँगिया के ऊपर है| उलही उरोज-ओप, .. 
उर 'मतिराम' माल मालती डहडही। 
मजे मंजु मुकुर-से मंजुल कपोल गोल, 
गोरी की गुराई गोरे गातन गहगही; 
' फूलनि की सेज बेठी दीपति फंलाय लाय 
बेला को फुलेल, फली बेलि-सी लहलही ।।१७६॥।। 
सुंदरि सेज सँंवारि के साजे सकल सिंगार। 
दुग कमलन के द्वार पे, बाँधे बंदनवार ॥१७७॥ 


स्वाधीनपतिका-लक्षण 


सदा रूप-गुन रीक्षि पिय जाके रहे अधीन। 
 स्वाधीनेपतिका' तिये, बरनत कबि परबीन ॥१७८।॥। 
मुग्धा-स्वाधीनपतिका-उदाहरण 
आपने हाथ. सों देत महावर, आप ही बार सँवारत नीके ; 
आपुन हीं पहिरावत आनि कं, हारि सँवारि के मौरसिरी* के । 
हों सखी! लाज़नि जात मरी ,'मतिराम सुभाव कहा कहों पीके; 
लोग मिले, घर घेरु कर, अबही ते ये चेरे भए दुलही के।॥१७९॥ .. 


"3 सललल न मनन नननपतन न न >कन-नननन न + «न ता िगानीन केननकीनन नीलम नाता जज 240033७५००५५५७५५-३५०५०-+-++०-ननतनीननननलनननन- न ननक-*कन>५ थम कल --+4 न जलननन नमन न निज न नम» «५५ मकान - हनन क-कनन न न ननन मनन न“ नाना का १००५५ ,क+ न “न नननब नि नाना ककननिनानल नि पतन- लिन +न निज 


१ है, २ शकल, ३ स्वधिनपतिका नायिका, ४ सिंगारत, ५ मौल- 
सिरी, .६ गड़ी। पा 22 है 

छी० नें० १७६- मजजेमंज मुकुर-से>चसंदर और स्पष्ट दर्पण के 
समात । महमही, डहडही, गहगही और लहलही के क्रम से अं हैं, 


. सुगंधित, हरी-भरी, प्रफुल्लित और बहारदार एवं तरोताजा। छुं० नं> _ 










... लज्जा के मरी जाती हूँ | घर पैर करै--घरों में चवाव करते हैं।..- 
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अंग-अंग अवलोकि के तिय जोबन की जोति । 
सुधा-सिंधु-अवगाह-जुत, डीठ नाह की होति ॥१८०॥ 
द मध्या-स्वाधीनपतिका-उदाहरण 
 जगमगे जोबन अनूप तेरो रूप चाहि, 
द रति ऐसी, रंभा-सी, रमा-सी बिसराइए; 
देखिबे को प्रानप्यारी पास खरो प्रानप्या रो 
- घँघटि उघारि नेंक बदन दिखाइए। 
तेरे अंग-अंग में मिठाई औ लुनाई भरी 
मतिराम' सुकबि प्रगट यह पाइए; 
नायक के नेनन में नाइए सुधा-सी सब, 
सौतिन के लोचनन लोन-सो लगाइए ॥१०१॥ 
बड़े आपने दुगन कों तुम कहि सको सु मैन । 
 पिय-नेनन भीतर सदा बसत तिहारे नेन ॥१८२॥ 
प्रोढ़ा-स्वाधीनपतिका-उदाहरण 
लालन मैं रति नायक तें सुभ', सुंदरता रुचि कुंजन पेखी; 
बाल में त्यों 'मतिराम' कहे, रति तें अति रूप-कला अवरेखी । 
सामुहि बेठी लखे इक सेज में, बोल अली सुख प्रीति बिसेखी; 
भाल में तेरे लिखी बिधि सो, यह लाल की मूरति लाल मैं देखी । 
श८३॥। 
सुधा-मध्र तेरे अधर सुंदर-सुमन-सुगंध । 
पीय जीव को बंध यह, बंधजीव को बंध ॥१८४।। 
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१ कहत, २ सूख, ३ मृद । 
... छुं०नं०१८० सुधा डीठ नाह की होति--तायक नायिका के अंगप्रेत्यंग 
. की शोभा देखता है तो उसे ऐसा जान पड़ता है मानो उसकी दृष्टि ने अमृत 

के समुद्र में स्‍्तान कर लिया है| छू० नं० १८४ पीय जीव बंध --नायिका 
के अधर नायक को बंधन में डालने वाले हैं और बंधुजीव (गुलदुपहरी ) 


फूल के भाई-बंध-से जान पड़ते हैं, बंधुजीव एवं फल के समान लाल है।..... 
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परकीया-स्वाधीनपतिका-उदाहरण 
मो जुग नेन-चकोरन कौं यह रावरो रूप सुधा हो को नैबौ; 
कीजे कहा कुलकानि तें आनि, पर्‌यो अब आपनो प्रेम छिपैबौ 
 कुंजनि में मतिराम' कहूँ निसि-द्योसह घात परें मिलि जेबौ 
लाल सयानी सखीन के बीच निवारिए हाँ की गलीन को ऐबौ 
. श८२५॥। 
बिषम लोग ब्रज-गाम के लाल! बिलोको बास। 
बढ़ि जहै इन दगन के हाँसहि ते उपहास ॥१५६॥ 
। सामान्या-स्वाधीनपतिका-उदाहरण 
. /. १+बारन बार सँवारि सिंगारत मोतिन-हार धरें तन गोरे; 
पाँइ महावर देत बनाय, यौं बनी बनावत नेह निहोरें। 
यों रस-लीन रहै नित ही बस, औरन सौं दग नाह न जोरें, 
लाज गिने नहिं लोगन की पिय पाँइ परे धन देत करोरे ॥ १८७॥ 
छाँड़ि सबे सुधि सदन की रहत मदन-बस-लीन । 
मोही कौं धन देत हैं पिय सुजान-परबीन ॥१८८॥ 
मोही लगो सजनी ! भलो, जाको धन-मन-प्राण । 
सपने हु ता पीय सौं मान भलो न सयान ॥॥१०८९॥ 


धजादभयया 5 दाना तय “पु या तय हा ताए ८ लए खा अध्ना जज 


१ अलीन, २ हाँसी ही । 
 छं० नं० १८६ बिषम लोग ब्रज-गाम के'''उपहास--इस ब्रज-गाँव के 
लोग बड़े कठिन हैं देखिए इन आँखों की हँसी को लेकर फिर बड़ा उप- 
हास होगा अर्थात्‌ मामला बहुत बढ़ जायगा। छुं ० न॑० १८७ बार८"-कंघी । 
छंं० नं० १८९ मोहि लगोज"-मुझी से लगा है-मुझमें ही रम रहा है ! 
|वेंकटेश्वर-प्रेसवाले 'रसराज' में यह छंद दिया है-- 


भूषन अंबर लावत आपु रहे पहिरावन को मुख हेरे 

आप ही पान खवावत आनि सहेली न आवन पावत नेरें। 
ता पिय सों रिस कसे करों 'मतिराम' कहै, सिखए सखि तेरे; 

पूरि रहे मनभावन के गुन मान को ठौर नहीं मन मेरे । 
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अभिसारिका-लक्षण 


पियहि बुलावे आप, के आपहि पिय पे जाय । 
ताहि कहत अभिसारिका, जे प्रबीन कबिराय ॥१९०॥। 


मुग्धा-अभिसारिका-उदाहरण 


बातन जाय लगाय लई रस-ही-रस के मन हाथ के' लीनो; 
लाल! तिहारे बुलवाने को 'मतिराम_ मैं बोल कह्यो परबीनो । 
बेग चलो, न बिलंब करो, लखि बाल-नबेली को नेह नबीनो; 
लाज भरी अँखियाँ बिहँसी, चली बोल कह्यो, बिन उत्तर दीनो ॥ 
१९१॥। 
चली अली नवलाहि ले पिय पे साजि सिंगार । 
ज्याँ मतंग अँडदार को लिए जात गँड़दार ॥१९२॥ 


मध्या अभिसारिका उदाहरण 


बेठि रहे मतिराम' लला घर भीतर साँझ्नहि तें अनुरागी; 
बानिक सौं बनि चारु सिंगारनि आई सुहागिनि प्रेम सौं पागी। 
प्यारे कह्यो हँसि आइहि सेजहि, प्यारी की जोति बिलासनि जागी ; 
नेन नवाय रही मुसकाय के, हार हिए को सँवारन लागी।। 
१९३।। 
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१ के, २ बलि, ३ आइए । द 
छुं० नं० १९१ मन हाथ के लीनो>-अपने वश में कर लिया । 
लाज भरी उत्तर दीनो--जब सखी ने तायिका से लाल को बुलाने 
के लिये कहा तो उसने लजीली आँखों से विहँसते हुए बिना कुछ 
उत्तर दिए सखी से चल कह दिया। छुं० नं० १९२ अड्दार--अड़ने 
वाला । गंड़दार--हाथी को सोटों से मार-मारकर ले जानेवाले । क्‍ 
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है] 


जोबन-मदगज मंद गति, चली बाल पिय"-गेह । 
पृगनि लाज-आँदू परी, चढ़यो महावत-नेह ॥१९४। 
... ग्रोढ़ा-अभिसारिका-उदाहरण 
सहज सुबास जुत देह की दुगुन दुति, 
दामिनी दमक दीप केसरि कनक तें; 
मतिराम” सुकबि सरसर सुकुमार अंग, द 
सोहत सिँगारं. चार जोबन-बनक ते। 
सोयबे को सेज चली प्रानपति प्यारे पास, 
शा जगत जुन्हाई जोति हँसन तनक तें; 
.. चढ़त अटारी गुरु लोगन की लाज प्यारी, 
रसना दसन दाबे रसना-झनक तें ॥१९४५॥ 
सजि सिंगार सेजहि चली, बाल प्रान-पति प्रान । 
चढ़त अटारी की सिढ़ी, भई कोस परमान ॥१९६॥ 





१ पति, २ सॉकर, ३ चढ़ी, ४ सुमुखि, सिरीष, ५ जहाँ । 

' छुं० नं० १९४ आँदू >--लंगर--साँकल | जोबन-मदगज''नेह -- तरुणी 
नायिका ने जब अभिसार किया तो उसकी गति मंद थी--लज्जा के 
मारे उसके पैर आगे न पड़ते थे पर प्रेम उसे किसी प्रकार आगे लिए - 
ही जाता-था । उसकी दशा उस मंद गति हाथी के समान थी जिसके पैरों 
में लंगर पड़े रहने से उसका आगे बढ़ना कठिन हो पर जिसे महावत 
ठेलकर आगे बढ़ा रहा हो । छं० नं० १९५ रसना दसन दावे रसना-झनक 
_ तैं>--अटारी पर चढ़ते समय नायिका के कमर की करधनी बजती है इससे 
. नायिका को गुरु-जन की लंज्जा लगती है और वह अपनी जीभ दाँतों-तले 
दबांती  है। रसना--१ करधनी, २ जिद्बा। छुं० नं० १९६ चढ़त 


430 “ .. अटोांसी की सिढ़ी, भई कोस परमान--लज्जा और संकोच से नायिका को 
.._ सीढ़ी पर चढ़कर छत तक पहुँचने में इतना समय लगा मानो सीढ़ी कोस- - 





हे . भर लंबी रही हो। 








ीिन्नभाज-+ 











रसराज २९५ 


परकीया-कृष्णाभिसारिका-उदाहरण 


उमड़ि-घमड़ि. दिग-मंडलन मंडि रहे, 
झूमि-झूमि बादर कुह की निसि कारी मैं 
अंगनि मैं कीनो मगमद-अँगराग तेसो, 
आनन ओढ़ाय लीनो स्थाम रंग सारी मैं। 
'मतिराम' सुकबि मेचक रुचि राजि रही, 
आभरन राजी मरकत मनिबारी मैं। 
मोहन छबीले को मिलन चली ऐसी छबि हक 
छाँह लो छबीली छबि छाजत अँध्यारी मैं ॥|१९७॥। 
स्याम बसन मैं स्थाम निसि दुरी न तिय की देह ।. 
पहुँचाई चहूँ. ओर घिरों भौंर-भीर पिय-गेह ॥१९५॥। 
| चंद्राभिसारिका-उदाहुरण 
अंगन मैं चंदन चढ़ाय घनसार सेत, 
सारी छीर-फंन की-सी आभा उफनाति है; 
राजत रुचिर रुचि”! मोतिन के आभरन, 
कुसुम-कलित केस सोभा सरसाति है। 
कबि 'मतिराम' प्रानप्यारे सौं मिलन जात, 
करि के मनोरथनि मुद्रु . मुसकाति है;. 
होति न लखाई निसि-चंद की उज्यारी मुख 
.. : चंद की उज्यारी तन छाँहो छिपि जाति है.॥॥१९९॥ 
मलिन करी छबि जोन्ह की तन छबि सौं बलि जाउ।. 
क्यों जहों' पिय पे सखी, लखि जेहैे सब गाउँ ॥२००॥ 


. १ मिलि, २ सुचि, ३ चलि, ४ को जैहैं । लक द ॥॒ 
. छुं० नं० १९७ मृगमद--कस्त्री । मेचक--काला | -मरकत-- 
नीलम । छुं० नं० १९९ रुचि"-दीप्ति । फर। 
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परकीया-दिवाभिसारिका-उदाहरण 


सारी जरतारी की झलक झलकति तेसी, 

._ कैसरि को अंगराग कीनो सब तन मैं: 

तीखनि तरनि के किरन ते ढुगुन जोति, 
जगत जवाहर-जटिल आभरन मैं | ६ 


कबि 'मतिराम' आभा अंगनि अँगारनि की, का 
नूम की-सी धार छबि छाजति कुचल: मैं । हा हि 
गीषम-दुपहरी मैं हरि कौं मिलन जात, के 
जानी जात नारि न दवारि जुत” बन मैं ॥२०१॥ 
गीषम-रितु की दुपहरी चली बाल बन-कूज। 
अंग लपटि* तीछन लुएँ, मलय-पवन के पुंज ॥२०२॥ 


हर गे हे 
को 
| 
५० है! ः 


सामान्या-अभिसारिका-उदाहरण 
साझ ही सिंगार सजि प्रानप्यारे पास जाति, 


बनिता .बनक बनी बेलि-सी अनंद की। 
कंबि भतिराम' कलकिकनी की धूनि बाज, 
मंद-मंद चलनि* बिराजत गयंद की। 
कैसरि रँग्यो दुकल, हाँसी में झरतः फूल, 
केसनि मैं छाई छबि फूलन के बृद की; 
१ सोहत, २ कुचन, ३ जात, ४ आगि लपट, ५ चाल ज्यों । 











_ छ० नं० २०१ तीखनि तरनि** आभरन मैं-- जवाहरात से जड़े 
हुए भ्रूषणों में तीक्षण सू्थ की किरणों से भी ढुगुनी ज्योति जगमगाउठी है। 
 कच>-बाल | दवारि->दावारिन । छं० नं» २०२ गीषम-ऋतु की 

.. डइपहरी”“'पुंज--्रीष्म-ऋतु में मध्याक्न के समय नायिका वन-स्थित कुंज 
.. को ओर चल पड़ी | उस समय उसके शरीर में तीक्षण लूह ऐसी लगती 
.. थी मानो वह मलयाचल का शीतल समीर हो । छं०नं० २०३ 'बनक बनी” 
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वीछे-पीछे आवत अँधपेरी-सी भंँवर-भीर | 
आगे-आगे फेलत उजारी मुखचंद की ॥२०३॥। 
नागरि सकल सिगार सजि चली प्रानपति पास । 
बाढ़ि चली बिहसनि मनो सोभा सहजा बिलास ॥२०४॥ 
प्रवत्स्यत्प्रेयसी-लक्षण 
होनहार पिय के बिरह बिकल होय जो बाल। 
ताहि प्रवच्छतिप्रेयसी , बरनत बुद्धि-बिसाल ॥२०४५॥ 
. भुस्धा-प्रवत्स्यत्प्रेयससी-उदाहरण 
जा दिन तें चलिबे की चरचा चलाई तम क्‍ 
ता दिन तें वाके पियराई तन छाई है; 
कहै 'मतिराम' छोड़े भूषन, बसन, पान 
सखिन सौं खेलनि, हँसनि बिसराई है। 
आई रितु सुरभि, सुहाई प्रीति वाके चित्त, 
ऐसे में चलौ तो लाल रावरी बड़ाई है 
सोवत न रन-दिन, रोवति रहति बाल 
बूझ् ते कहते मायके की सधि आई है ॥॥२०६॥ 
क्यों सहिहै सुकुमारि वह पहलो विरह गुपाल ! 
जब वाके चित हित भयो चलन लगे तब लाल ॥२०७॥ 
मध्या-प्रवत्स्यत्प्रयसी-उदाहरण 


गौने के द्यौस छः: सातक बीते न, चौथी कहा अबहीं चलि* आई 
लालन बाल के ता छिन में मतिराम' परी मुख पै पियराई । 


पे ः पा 
कम 


। 
१ शकल, २ बारिधि बीचि, ३ प्रवत्स्यत्प्रेयसी, ४ इत । 

में बनी पद में बतिनत--बनिए की पत्नी का भाव लेकर गणिकत्व, 

स्थापित किया जाता है पर असल में संध्या से ही निःशंक' होकर जाना, 

आशभूषणों का झनकाना आदि ऐसी बातें हैं जो उसके गणिकत्व को स्पष्ट 

करती हैं। छुं० वं० २०७ हित--प्रीति 9 म 
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तू न बह को पठाय अली' ! यह, देख दुह्वन की प्रीति सुहाई 
रोए-से, रोचन मोए-से लोचन, सोए न सोचन रन बिताई।। 
“ २०८॥। 


अबहीं ले मिलि मोहि सखि! चलत आज ब्रजराज | 
अँसुवन राखति रोकि कें, जियहि निकासति लाज ॥२०९॥ 


: ग्रौढ़ा-प्रवत्स्यत्प्रेयसी-उदाहरण 


मलय-समीर लागोौ चलन संगंध सीरो 

पृथिकन कीने परदेसन तें आवने 
मतिराम सृकबि समूहनि सुमन फले 

कोकिल-मधप लागे बोलन सुहावने। 
आयो है बसंत, भए पलल्‍लवित जलजात 

तुम लागे चलिबे की चरचा चलावने; 
रावरी तिया को तरवर, सरवरन के 

किसले-कमल  हैंहैँ बारक बिछावने ॥२१०॥। 
कोंपनि ते किसलें जबे होय कलिन तें कौल। 
तबहीं चलियो' चलन की चरचा नायक नौल ॥।२११॥। 


०३०५७. 3क३ 8० »-+ जननी मानी कक नत++क5 न 34५५4 +न कब +-न++ न न न निन- गीता कार शत हक७७५५५५०५७५७०>५-+न लिन “पनिनाप-ानना जाओ वन 3५33५ < 4-3५ तन -++->५+न++38०+ ८ जिनकी “नाग नमी नाना गान 3०५+3५33५५८५५५०न-+---रननतनत+० न नभ»न न लनन+ न-नन---मा रतन फलक» कारन" 


१ अरी; सखी, २ राति, ३ तब चलाइयो । 
छं० नं० २०८ चोथी>-विवाह-सबंधी एक रीति जिसके अनुसार 
 दुलहिन पहले बार पति के यहाँ से पिता के घर जाती है। यह रीति. 
पत्नी के पति के घर जाने के थोड़े ही दिनों बाद पूरी की जाती है। 
_रोचन मोए-से लोचन"-रोली में रंगे हुए से नेत्र, रक्त-वर्ण नेत्र । छुं० 
नं० २१० पल्‍लवित जलजात"-हरे-भरे कमल | रावरो तिया को 

. बिछावने>-तुम्हारी स्त्री की सेज पर जो तरुवरों के किसलय और 
.. सरोवरों- के कमल बिछाए जायेंगे उनसे उसके शरीर को दाह पहुँचेंगा- 


अर्थात्‌ शीतलोपचार उलटा दाहक होगा और यह सब होगा वियोग... | 


कीबदौलत॥ 





- रसराज २९९ 


परकीया-प्रवत्स्यत्प्रयसी-उदाहरण 


मोहन लला को सुन्यो चलनि बिदेस भयो 
बाल मोहनी को! चित निपट उचाट मैं 

परी तलाबेली तन मन मैं छबीली राखे 
छिति पर छिनकु, छिनकु पाँव खाट मैं। 

प्रीतम नयन-कुबलयन कौ चंद. घरोी, 
.. एक मैं चलेगो 'मतिराम' जिहि बाट मैं; 
नागरि नवेली रूप आगरि अकेली रीति, 


गागरी ले ठाढ़ी भई बाट ही के घाट मैं ॥॥२१२॥ छह” द 


चलत सुन्‍्यो परदेस कों हियरा रह्यो न ठोर। 
लें मालिनि मीतहि दयो नव रसाल को मौर ॥२१३॥ 


सामान्या-प्रवत्स्यत्प्रेयसी-उदाहरण 


मंजन कियो न तन, अंजन दियो न नेन, 
.  जावक दियो न पाइ, रही मनु मारि कें; 
'मतिराम' सुकबि तमोल छोड़ि बेठी बाल 
... पहिरे बसन डारे भूषन उतारि के। 
. ऐहें आजु पीय बिदा माँगन बिदेस कौं यों 
.नेह के जनाइबे की चातुरी बिचारि के 


१ मोहनी को चारु, २ तमोल तेल छाँडि बैठी ।. ३. 
 छं० नं० २१२ रीति-- (खाली) गगरी का यात्रा-समय मिलना 
अशुभ है इससे यात्रा रोक दी जाती है। छं० नं० २१३ हियरा रह्यो 
न ठौर"-हृदय बेकाबू हो गया | मौर"--बौर । मालिनि ने आम के बौर 
. की भेंट करके नायक को वसंत की सुध दिला दी और उसीके साथ 
पंचशर के एक शर को सामने पेश करके उसे यात्रा न करने के लिये 
इशारा किया । 
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गारि राख्यो चंदन, वगारि राख्यो घनसार, 
आँगन मैं सेज सरसिजनि सँवारि के ॥२१४।॥ । 
चलत पीव परदेस कों बरज सकीों नहि तोहि । 
ऐहो आभरन जो' जियत पायहौ मोहि ॥२१५॥ 
आगतपतिका-लक्षण 
जा तिय को परदेस ते आयो प्यौँ 'मतिराम'। 
ताहि कहत कबि लोग हैं आगतपतिका बाम ॥२१६॥ 
मुग्धा-आगतपतिका-उदाहरण 
. आए बिदेस तें प्रानपिया, 'मतिराम' अनंद बढ़ाय अलेखे: 
लोगन सों' मिलि आँगन बैठि, घरी-ही-घरी सिगरो घर पेखे । 
भीतर भौन के द्वार खरी, सुकुमारि तिया तन-कंप बिसेखें; 
घूघट को पट ओट दिएँ, पट-ओट किए पिय को मुख देखे ॥ 
क्‍ २१७॥ 
पिय आयो नवबाल-तन बाढ़द्ो - हरष-बिलास । 
प्रथम बारि-बूंदन उठे ज्याँ बसुमती-सुबास ॥२१८॥ 





१ तो, २ को, ३ बंठे । 
छं० नं० २१४ तमोल-"-तांबूल, पान | गारि राख्यो चंदन, बगारि .. 
राख्यो सँवारि कैं>-गणिका ने अपने प्रेमाधिक्य को दिखलाने के लिये. * 
चंदन, कपूर और कमलशख्या का प्रबंध पहले से कर रकखा जिससे नायक 
को मालम हो कि मेरे जाने का समाचार-मात्र पाने से इसे विरहताप होने 
. लगा जिसके प्रतिकार के लिये इसे इतनी जल्दी यह सामग्री एकत्र करनी 
पड़ी । छं० नं० २१७ अलेखें-- जिसका वर्णन नहीं हो सकता: 
. है। पट-ओठ किए--किवाड़ की आड़ किए । छुं० नं० २१८ बसुमंतीज>- -. 
.. पृथ्वी । पिय सुबास--जैसे वर्षा के प्रारंभ में पृथ्वी पर प्रथम-प्रथम 
. पानी बरसने से मिट्टी की सुगंध उठती है उसी प्रकार से प्रियतम के 
.. आगमन से नायिका के शरीर में हुए का संचार हुआ।.. | 
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मध्या-आगतपतिका-उदाहरण 
चंदमुखी सजनीन के संग हुती पिय अंगन मैं मन फरत; 
ताहि समै पियप्यारे को आवन प्यारी सखी कह्ो द्वार तें टेरत । 
आय गए 'मतिराम' जबे, तब देखत नेन अनंद भण रत; 
भौन के भीतर भाजि गई हँसि के हरुवे हरि को फिर हेरत॥। 
२१९॥।। 
पिय-आगम सरदागमन बिमल बाल-मुख इंदु। 
अंग अमल पानिप भयो फले दग-अरबिदु ॥२२०॥ 
प्रोढ़ा-आगतपतिका-उदाहरण 

प्रानपियारों मिल्यो सपने मैं परी जब नेंसुक नींद निहोरें; 
कंत को आमगम त्यौं ही जगाय कह्यों सखी बोल पियुष निचोर। 
यों 'मतिराम' भयो हिय मैं सुख बाल के बालम सौं दुग जोर; 
जैसे मिहीं पट मैं" चटकीलो चढ़े रँग तीसरी बार के बोरं॥ 
२२१॥। 

पिय आयो परदेस तें हिय हलसी अति बाम । 
 टट-टक कंचकि करी, करि कमनती काम ॥२२२॥। 
परकीया-आगतपतिका-उदाहरण 

आयो बिलंब बिदेस तें बालम बाल बियोग-बिथा बिसराई 

आई तहाँ तिनके सँग ह्ले सब गाँव की जे जुवती मिलि आई' 
देखत ही मतिराम कहै अँखियान मैं आनंद की छबि छाई; 
लाजन क्योंकर बेन कहे सु कद्यों दुख देहँहि की दुबराई ॥॥२२३॥ 








१ ज्यों पट मैं अति ही, २ जुरि। 
 छु० नं० २२० पानिप"-सरोवर । छं० नं० २२१ परी जब नेंसुक 
नींद निहो र--बड़ा उद्योग करने पर जब जरा-सी नींद पड़ी । मिहीं 
पट>-बहुत बारीक कपड़ा । छें० नं० २२३ लाजन क्योंकर' देहँहि 
की दुबराई--लज्जा के मारे नायिका अपने विरह-व्यथा का हाल न'कह 
सकी, परंतु उसके शरीर की दुर्बलता से विरह-दुःख आप ही स्पष्ट हो गया । 
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भावते को सुनि आगम आनंद अंगन-अंगन मैं उलस्यो है; 

:.. सो हमहूँ सी सखी सों' दुराइए आली, कटद्मो यह कोने कटद्मो है । 
.. खेंच लिए सुख के अँसुवा यह, क्‍यों दूरिहै जु हियो उमह्यो है; 
 ' «” ग़ाढ़ी भई कर की मुँदरी, अँगिया कौ तनीन तनाव गद्यो हे।। 


है हा ४ ४ २२४॥ 
सुन्यो मायके तें वहै आयो बाम्हनु कंत। 
कुसल बृझिबे के लिये', लीनो बोलि इकंत ॥२२५॥ 


सामान्या-आगतपतिका-उदाहरण 


नागर बिदेस में बिताय बहु द्योस आयो, 
...  नागरी के हिय मैं हुलासन की खान की; 
. कबि मतिराम” अंक भरत मयंक-मुखी, 
द नेह सरसाय मोही मतिएँ सुखदान की। 
. सुबरन बोलि के बतावति है सुबरन, 
पु हीरनि जनावति है छबि मुसकानि की; 
अँखिन तें आनंद के आँसू उमगाय प्यारी, 
प्यारे को दिवावति सुरति मुकतान की ॥२२६॥ 
फूली नागरि-कमलिनी, उड़िगे मित्र*मलिंद । 
आयो मित्र बिदेस तें, भयो सुदिन आनंद ॥ररछा। 
है की . उत्तमा-नायिका-लक्षण 
'पिय हित कें अनहित करे, आप करे हिंत नारि। द 
तहि उत्तमा नायका, कबिजन कहत बिचारि ॥२२५॥ 


न 


- को ४ नित्त । क्‍ हक आह ही कम 
_ ० नं० २२४ गाढ़ी हुई'“तनाव गद्यो है--हष के मारे हाथ की 
उंगली में जो मुद्रिका थी वह खूब कस गई और कंचुकी के बंदों में भी 
.. तनावआ “या है छे० नं० २२६ सुबरन बोलि के बतावति है सुबरनज- 
. अच्छे वचन कहकर मानों सोने की बात कहती है। 7. 7 ०5 





हिल 
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राति कहूँ रमि के मनभावन, आवन' प्रात प्रिया-धर कीनों 
देखत ही मुसकाय उठी चलि, आगे हु आदर कें पुनि* लीनों 
मोहन के तन मैं 'मतिराम' दुकल सु नील निहारि नवीनों 
केसरि के रंग सों रंगि के पट पीत याँ* प्रीतम के कर दीनों ॥। 
२२९॥। 
पिय अपराध अनेक हू आँखिन हूँ लखि जाय। 
तिय इकंत हूँ कंत सौं, मानो करत लजाय ॥२३०॥। 
मध्यमा-नायिका-लक्षण 
पिय सां हित ते हित करे, अनहित कीने मान । 
ताहि मध्यमा कहत हैं, कबि मतिराम॑ सुंजान ॥२३१॥ 
आयो प्रानपति राति अनतें बितांय बेठी 
भौंहनत चढ़ाय रंगी सुंदरि सुहाग को; 
बातन बनाय परणयो प्यारी के चरन' आय, 
छल सौं छिपाई छेल-छवबि रति-दाग” की । 
छटि गयो मान लगी आपु ही सँवारन कौं, 
खिरंकी सुकबि 'मतिराम” पिय-पाग की; 
रिस ही के आँसू रस-आँसू भए* आँखिन मैं, 
रोस की ललाई सो ललाई अनुराग की ॥२३२॥ 


१ आगमं, २ फिरि, ३ के, ४ निज, ५ मैं, ६ पगने, ७ दाम, ८ भरे 
आनंद के, ९ रोष | 3 कक 2 है 
.. छु० नं० २२९ नील दुकल--नीला कपड़ा प्राय: स्त्रियाँ पहनती 
हैं। प्रीतम कृष्ण हैं, जो पीतांम्बर धारण करते हैं इसलिए उनकों 
केसर से रंगकर फिर पीत:बर दिया। छुं० नं०२३० इकंत--एकांत, 
अकेले में । छं० नं० २३२ रति-दाग--रति के चिक्न। खिरकी--खिसके 
हुए पेंच । रिस ही के आँसू “अनुराग की८"-आँखों में क्रोध के कारण जो. 


... आँसू आ गए थे वे अब आनंदाश्रु हो गए और उसी प्रकार रोषबश जो... 
.._ आँखे लाल हो रही थीं वही अबं प्रेमवश लाल हो गईं । 4 











अनननीनीगननननन- 3 


जाय, शरीर के रोंगठे पहले से ही खड़े होकर आगत-स्वागत करने 
लगते हैं। हो सकता है कि मेरे शरीर के यह बाल मेरे न हों। छं० 
नं० २३५ गयो है अयान मनज""मन का अज्ञान मिट गया है। 
जकरी ->जकड़ी, और कोई ऐसी बातों में नहीं जकड़ा है |. हारिल- 
_ #की लकरी"-हारिल एक पक्षी होता है। उसके संबंध में प्रसिद्ध है. 
. कि वह एक बार जिस लकड़ी को अपने पंजा में दबा लेता है 
.. उसे फिर नहीं छोड़ता है। छुं० नं० २३६ कहा लियो गृरुमान:. 
... प्रेमनन्यह चंचल प्रेम पारद (पारा) के समान है अगर ग्रुमान का 
.._ आश्रय देकर गरम पड़ोगी तो यह उड़ जायगा । हे 


३०४ द मतिराम-ग्रंथावली 


मेरे तन के रोम ये, मेरे नहीं) निदान । 
उठि आदरु आगम करें, करों कौन बिधि मान ॥।|२३३॥। 


अधमा-नायिका-लक्षण 


-पिय सौं हितहू के किये, करे मान जो बाल। 
तासों अधमा कह॒त हैं, कबि 'मतिराम' रसाल ॥२३४।॥ 
आयो है सयानपन गयो है अयानो मन 

नित उठि मान करबे की टेव पकरी 
घर-घर माननी हैं मानतीं मनाए तें वे, ? 

तेरी ऐसी रोति और काह मैं न जकरी*। द 
कबि 'मतिराम”' कामरूप घनस्थाम लाल 

तेरी नेन-कोर ओर चाहें इकटक री; 
हाहा के निहोरे हु न हेरति हरिननेनी ! पा 

काहे को करत हठ हाडिल की लकरी ॥२३४॥ | 
कहा लियो गुरुमान को अति ताती है नेम। की 
पारद-सो उड़ि जायगो अंलि ! चंचल यह प्रेम ॥२३६।। 
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१ मेरोहि नहीं, २ अनहिंत माने, ३ अजांन, ४ ह न करी, ५ अंतर । 
छुं० नं० २३३ मेरे तन के रोम"“बिधि मान"-मान कैसे किया 
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नायक-लक्षण 


तरुण, सुघर, सुंदर सकल काम-कलानि प्रबीन ॥। 

नायक सो 'मतिराम' कहि, कबित-गीत -रस-लीन ॥॥२३७॥। 
गुच्छनि के अवतंस लसे सिर, पच्छत अच्छ किरीट बनायो 
पलल्‍लव लाल समेत छरी कर-पलल्‍लव सों 'मतिराम' सुहायो। 
गंजनि के उर मंजुल हार सुकूंजनि तें कढ़ि बाहर आयो 
आज को रूप लखें न॑दलाल' को, आजहि नैचनि को फल पायो* 

र३े5।। . 
भरी भाँवरे साँवरे, रास रसिक रस जान। थोक 
उनहीं मैं मति अ्रमति है, ह्वूं बॉडर को पान॥र३९५ाट 5 7 
पति आदि त्रिविद नायक-भेद-वर्णन 
पति, उपपति, बंसिक त्रिबिध, नायक-भेद बखानि । 
विधि सौं ब्याह्यो पति कह्यो, कबि 'मतिराम' सुजान ॥२४०॥। 
पति-उदाहरण 


पाँव धरे दुलही जिंहि ठौर रहे 'मतिराम' तहाँ दग दीने 
छोड़ि सखान के साथ को खोलिबो, बैठ रहे घर ही रस भीने । 
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१ रीति, २ सिखि, ३ ब्रजराज, ४ आँखिन को फल आजुटि 
 पायो । 

.. छु० नं० २३८ गुच्छनि के अवतंस--फूल के गुच्छों का मुकुट । 

_ पच्छुन अच्छु किरीट बनायों>-परों का अच्छा किरीट बनाया। 

_ गुंजनि--घुँघची । कर-पल्लव>-हाथ । वैननि को फल पायोचललेत्र 
. सफल हो गए ।  छं० नं० २३९ उनहीं मैं मति भ्रमति है, है बौंडर - 
को पान+-जिस प्रकार बवंडर में पड़ा हुआ पत्ता घम-फिरकर बवंडर.. 

में ही चक्कर लगाया करता है वही दशा मति की हुई है। वह भी... 

उन्हींमें भ्रमा करती है।.... । मा 








“३०६ मतिराम ग्रंथावली 


एड 


“लौनी सलौनी के अंगनि नाह सु, गौने की चुनरी टोने-से कीने।। 
२४१॥। 





जा दिन तें गौनो भयो आई बाल रसाल। 
ता दिन तें बिरहिनि भई हरि-उरो तें बनमाल ॥२४२॥। 


चतुविध पति 


चारि भाँति सौं बरनिए, प्रथम कहत अनुकल। 
दच्छिन गन, शठ, धष्ठ पुनि, रस सिंगार को मूल ॥२४३॥ ४ 
अनुकल-नायक-लक्षण 
सदा आपनी नारि सौं राखे अति ही" प्रीति। 

परनारी तें बिमुख जो, सो अनुकल सुरीति ॥२४४॥ 
उदाहरण द क्‍ री, 
क्यों हु नहीं बिसरे निसि-बासर मंद हँसी मुखचंद उज्यारी; 
त्यों हीं दिपे अति नेह सौं देह की दीप-कला सम दीपति न्यारी। 
तेरिय जोति जगे हिय-भीतर आवत और न नारि-अँध्यारी : 
नेनन हूँ अरु बेनन हूँ तन हूँ-मन हूँ को तुही अति प्यारी* ॥ 
२४५॥। 





मिलिए अखिलन अल: 


१ सोने-से अंगनि, २ उर की, ३ जासु हिए अति, ४ तुही अति 
लागति प्यारी । 

छे० नं० २४१ गौने की चनरी टोने-से कीनै>--जेसे टोना डालकर 
वश में किया जाता है वसे ही गौने की चनरी ने अपना रंग जमा 
रक्‍खा है। छं० नं० २४२ ता दिन तैं“बनमाल"-जब से नायक 
नायिका को ब्याह लाया है तब से वह सदा उसे हृदय से लगाए रहता है... 
और इसी कारण उसे बनमाला पहनने का अवसर ही नहीं मिलता ।. ' 
छं० नं० २४५ दिपै--प्रकाशित होती है।... | 
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सपने हूँ मनभावतों करत नहीं अपराध। द 
मेरे मन हीं मैं रही, सखी ! माव की साध ॥|२४६।। 


दक्षिण-नायक-लक्षण 


एक भाँति सब तियन सौं जाको होय सनेह । 
सो दच्छिन मतिराम” कहि बरनत हैं मतिगेह ।॥२४७॥। 


उदाहरण 


साँस समय ललना मिलि आई खरो जहाँ नंदलला अलबेलो 
खेलन कीं निसि चाँदनी माँहि बने न मतो 'मतिराम' सुहेलो । 
आपनि-आपनि पौरि बताय के बोल कह्यो सिगरीनि नवेलो 
त्यों हसि के ब्रजराज कह्यो अब आज हमारिहि पौरि मैं खेलो 
' २४८॥। 
दच्छिन-नायक एक तुम मन मोहन ब्रजचंद। 
फुलए ब्रज-बनितान के दृग-इंदीवर ब्र॒द ॥२४९॥ 


शठ-नायक-लक्षण 
“डरे करत अपराध नहि', करे कपट की प्रीति। 
बचन-क्रिया मैं अति चतुर, सठ-नायक की रीति ॥२५०॥। 


१ डरे कर अपराध ही । 

छं० नं० २४६ मेरे मन हीं मैं-“साध-८- मेरी इच्छ मान करने 
की थी पर वह मन में ही रही, कार्य में परिणत न हो सकी; क्‍योंकि 

_ नायक ने कभी अपराध ही न किया । छुं० नं० २४८ पौरिज"-घर । 

छु० नं० २४९ इंदीवर--नीला-कमल । यह रात में फलता है । 
*यह दोहा बंबई वेंकटेश्वर-प्रेस की प्रति में अधिक है-- 

प्रिय बोले अप्रिय कर निपट कपट-जत होय॑ 

पा .. सठ-तायक तासों कहत, कबि-कोबिद सब कोय । 


३०८ मतिराम-गअंथावली 


उदाहरण 


मोर तो कछ न अपराध परचो  प्रानप्यारी ! 
मान करि रही यौं ही काहे को अरस तें ? 
लोचन-चकोर मेरे सीतल हैं होत तेरे, फ 
अरुन कपोल मुखचंद के दरस तें। 
कहै 'मतिराम' उठि लाग्रु उर मेरे किन 
करत कठोर मन अंसुवा-बरस तें 
कोप तें कटक' बोल बोलते हैं तऊ मोकों न न 
मीठे होत अधर-सुधारस-परस तें॥२५१॥ 
पियत रहैं अधरान को रस अति मध्र अमोल । 


तातें मीठे कढ़त हैं बाल-बदन तें बोल ॥२५२ 
धृष्ट-नायक-लक्षण 

करे दोष निरसंक जो, डरे न तिय के मान। 
लाज धरे मन मैं नहीं, नायक-धृष्ट निदान ॥२५३॥ 
उदाहरण 5 
बरज्यो न मानत हो बार-बार बरणज्यो मैं, रे 
कौन काम, मेरे इत भौन मैंन आइए; .. 7४ हक 

लाज को न लेस, जग हाँसी को न डर मन, 
हँसत-हँसत आन बात न बनाइए। 




















अीनन््िननना निभा क्‍77क्‍क्‍ 7 


7.8 भयों; २ कठोर, ३ बहु । की रा 
आज छं० नं० २५१ अरस तैं-"रस छोड़कर | मीठे होत अधर“परस 
तेंल्‍न्यद्यपि तुम कदु वचन कहती हो पर जब वे तुम्हारे मुख से निकलते 


हैं तो उनका स्पशो तुम्हारे अधरों से हो जाता है । अधर मीठे हैं इसलिये 
बचनों में भी स्पर्शजात मधुरता आ जाती है इसलिये वे मुझे मधुर गते 


हैं। छं० नं० २५२ का भी यही भाव है । 














/ ५३४ 
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कबि 'मतिराम' निति उठि कलकानि करो, 

नित झूंठी सौंहें करो, नित बिसराइए; 
ताके पग्ग लागो निस जागि जाके उर लागे", द 

मेरे पर लागि उर आगि न लगाइए ॥ २५४।। 
निलज नेन कुलटानि के आनि बसे ब्रजराज। 
हिए तिहारे तें सकल मारि निकारी लाज ॥२५५॥ 


उपपति ओर वेशिक नायक-लक्षण 


जो परनारिन को रसिक, उपपति ताहि बखानि। 
प्रीति करे गनिकान सौ, बैसिक ताकौं जानि ॥२५ ६॥। 


उपपति-उदाहण 
सुंदरि सरस सब अंगन सिंगार साजे, 
सहज सुभाव निसि नेह कछ के गई; 
कीने मतिराम' बिहसौंहैँ-ले कपोल गोल, 
बोलन अमोल इतनोंई दुख दे गई। 
मेरे ललचोंहँँ मुख फेरि के लजोहैं, 
ललचोंहें चारु चखनि चिते के सो चली गई ; 
निपट निकट छू कें कपट छुवाय अंग, 
' लाय की-सी लपटि लपेटि मनु ले गई॥२५७छ॥ 
नेन जोरि, मुख मोरि, हँसि, नैसुक नेह जनाय। 
आगि लेन आई हिये मेरे, गई लगाय।॥। रद... 
.._£ निज जाके उर लागे लाल, २ पीतम जो गनिकान को, ३ मेरे... 
ललचोहें चाहि चष मुख फेरि के लजौहैं, ललचाहैं चार चखन चित गई।. 


... छ॑ं० न० २५४ कलकानिदुख और हैरानी की बात । सौंहैं-- - 
हे कसमें । छु० नं० रशछ लाय --आग | छु० नं० रस्ध्र्८ आगि5गई 


लगाय--नायिका आग माँगने आई थी पर यहां प्रेम की आग जला गई । 
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सनि दग-कोर लखिं बस कर लेत प्रबीन। 
छिन बिछर गति होत यौं ज्यों जल बिछ रत मीन ॥॥२५९॥। 
वशिक-उदाहरण 
आगमन चाहि चकचोंधि रह्नौ जब तब, 
जगर-मगर आभरन के नगन भौ; 
जोबन के मद, रूप-मंद वाके मैन-मद, 
छकि मतवारो द्लै कें थकित पगन भौ। 
कहे 'मतिराम' लोल लोचन बिसाल बंक, 
तीछन कटाछन सौं छिदि के लगन भौ; 
बार-बार अभ्रमि बारिबधु-बार-भोंरन मैं, 
माँग की मुकतमाल-गंग मैं मगन भौ ॥२६०॥ 
लोचन-पानिप ढिंग सजी लट-बंसी परबीन। 
मो मन बारिबिलासिनी फाँसि लियो जनु मीन ॥२६१॥ 
अभिमानी आदि त्रिविध नायक-भेद-लक्षण 


मानी, बचनचतुर कह्यों, क्रियाचतुर पुनि जानि। 
तीन भाँति और कहत, नायक सुकबि बखानि ॥२६२॥ 


ऐसे । है 

... छुं० नं० २६० आगमन"“भौज"-वेशिक॑ नायक वेश्या के आभ- 
रणों के प्रकाश में चौंधिया गया, फिर यौवन-मद में मतवाला होकर 
बेपेर हो गया--अन्यत्र जाने योग्य न रहा। तिस पर नैन-बाणों का 
शिकार होकर और भी वहीं का हुआ । वह खूब भश्रमा और अंत में 
वेश्या की मुक्तमालमंडित माँगरूपी भागीरथी में बिलकुल निमंग्न हो 

गया। छुं० न॑ं० २६१ लोचन'“मीन>->गणिका मछली का शिकार 
. खेलनेवाली है, नेत्र सरोवर हैं और लट बंसी (फँसाने का काटा) है 
. उसीकी मदद से उसने मेरे मत-रूपी मत्स्य को फंसा लिया है अर्थात्‌ नेत्रों 

पर पड़ी वेश्या की अलकावली को देखकर मैं उसके वश्ञ में हो गया हूँ । 
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मानी-लक्षण 


करत नायका सों कछ, नायक मन” अभिमान । 
तासों मानी कहत हैं, कबि 'मतिराम' सुजान ॥२६३। 


उदाहरण 


वह सुधि करो क्‍यों न नैन-नलिनी के दल 

सेज सारे सीरे सरसिजन बिछाइए 
अमल उसीर, इंदुू, चंदन, गुलाब-नीर 

कहाँ लगि और उपचारन गिनाइए 
छल-बल छलि-बलि वाको मैं मिलाइयत 

कबि मतिराम' अब साहबी जनाइए 
ऐस मनभावन गुमान है जु मन भायो 

प्यारी के मनाइबे कों तुमको मनाइए ॥२६४।॥ 
यार्म कौन सयानु है मोहनलाल सुजान ! 
आपु करत अपराध हो आपुहि पुनि अभिमान ॥२६५॥ 


बचनचतुर-नायक-लक्षण्‌ 


. बचनन में जो करत है चतुराई 'मतिराम'। 
बचनचतुर-तायक सरस लीजे जानि सकाम ॥२६६॥ 


उदाहरण 


दूसरे की बात सुनि परत न ऐसी जहाँ 
कोकिल कपोतन की धुनि सरसाति है 
छाई रहे जहाँ द्रम बेलिन सौं मिलि द 
... भमतिराम' अलि-कुलन अँध्यारी.अधिकाति है । 


निजी टन नननननन+ +_++++०............. 





जो, २ करत गुमान । _ 
छु० न॑ं० २६४ उसीर--उश्ी र>-शीतोपचा रक ख़स आदि । 
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नखत'-से फूल रहे फूलन के पुंज घन', 

कंजन मैं होति जहाँ* दिन ही मैं राति है; 
ता बन की बाट कोऊ संग न सहेली साथ , 

कैसे तू अकेली दधि बेचन को जाति है ? ॥२६७॥ 
तोकौं देउँ बताय हाँ तू कत होत उचाट। 
गवालिनि दधि बेंचन गई बंसीबट की बाट ॥२६८॥ 


क्रियाचतुर-लक्षण 


करे क्रिया सों चातुरी जो नायक रसलीन। 
क्रियाचतुर ताकौं कहत, कबि 'मतिरा मा प्रबीन ॥२६९॥। 


रत . उदाहरण 
नंदलाल गयो तित ही चलि के जित खेलति बाल अलीगन' मैं; 
.. तहाँ आपु ही मूँदे सलोनी के लोचन चोर॒मिहीचति खेलन में । 
5. दुरिबे को गई सिगरी सख्याँ, मतिराम के इतने छिन मैं; 
हु मुसकाय के राधिका कंठ लगाय छिप्यौ कहूँ जाय निकुंजन मैं ॥ 
द ् 58. 6... र७०॥।| 
साँझ समैं वा छेल की छलनि कही नहि जाय। 
बिन डर बन डरपाय के लई मोंहि उर लाय ॥२७१॥ 
प्रोषित-नायक-लक्षण 2 
नायक होय बिदेस मैं जो बियोग अकुलाय। 
तासों प्रोषित कहत हैं जे प्रबीन कबिराय ॥२७२॥ 


"ननन नव“ मिकनान न त >वक 

















५ «- «०-००». लिन ननिलन-+.क्‍० न जन्नत अब “१० नननननी नितिन वतन 4 कननलनतननीनननानन-न न 


.._१ तखत, २ फूले, ३ बन, ४ मनो, ५ कहि, ६ सखी | 
..__.. छुं० नं० २६७ बाटज-रास्ता । इस छंद की भूमिका विस्तार के 
..._ साथ भूमिका में दी गई है पाठक उसे वहाँ पढ़ें । छं० नं० २७० 
.._ ५“चोरमिहीचनि>-आँख-मिचौअल सेल । दुरिबे कोन्‍-छिपने के लिये। 
.. छं० नं० २७१ छलति>>छल करने का ढंग | डरपाय कैनज्डरवाकर।_ 





टेलर 








“7 ए कह र करके, ३ हि मान, » हंस, ४ मनु । 





रसराज ३१३ 


उदाहरण 
प्यार पगे बचन-पियूष पावत करि-करि 
उमंगि-उमंगि तिय आनंद बिसेखिहीौं; 
कबि' 'मतिराम' तन-तपनि बुझाय जहै 
. तब निज जनम सफल करि लेखिहाों। 
हीतल को सीतल करन चारु चाँदनी-सी, 
मंद मृदु मुसकानि अनमिख पेखिहों; 
ह्ँंहे तब निसा मेरे लोचन-वकोरनि को 
जब वाकोी आनन अमल इंद देखिहों ॥२७३॥। 
प्रफुलित सुमन-समाज मैं करबी' आनंद केलि। 
सो नीके दिन लागिहैं उर सोने की बेलि ॥२७४॥ 
दर्शन-भेद 
दरसन आलंबनहि में कबि मतिराम' सुजान । 
स्रवन, स्वप्न अरु चित्र त्यों, पुनि प्रत्यच्छ बखानी ॥॥२७५॥ 
श्रवण-दर्शन-उदाहरण 


 आनन-प्रनचंद लसे अरिबिद-बिलास-बिलोचन पेखे; 


अंबर पीत लर्सें चपला छंबि अंबुद मेचक अंग उरेखे। 


काम हूँ तें अभिराम महा 'मतिराम' हिए निह॒चे करि लेखें 


तें बरनं निज बेनन सां सखी में निज नेनन सौं जनु* देखें ॥। 
२७६॥। 


छुं० नं० २७३ हीतल"--हृदय-तल । अनमिख"-टकटकी लगाकर 


.. बिना पलक गिराए। छुंं० चं० २७४ प्रफुलित''बेलि>-प्रोषित नायक 
.._ कहता है कि मैं खूब आनंद-केलि करूँगा । वे दिन बड़े ही अच्छे लगेंगे जब... 
... मेरी केलि-स्थली सुमतवाली (अच्छे मन की नायिका ) होगी और मेरे हृदय... 
# में सोने की बेलि पड़ी होगी अर्थात्‌ स्वर्ण वर्ण की (चंपकवर्णी) नायिका... 
|... हृदय से लिपटी होगी। छं० नं० २७६ उरेखे-अवरेखे--चित्रित किया ।__ 





हे तट तिल ० कनिशिििीिनिलन न ८ "पापा अपनाए पगएएण एीिलजणाणण कील 
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जैसो बरन्यों तें सखी, रूप कान्‍्ह को आय | 
तेंसोई मेरे चखन! रह्यौ आइ ठहराय ॥॥२७७॥। 
स्वप्न-दर्शन-उदाहरण 

आवत मैं सपने हरि को लखि नैंसुक बाठ सकोचन छोड़ी; 

आगे छल आड़े भए 'मतिराम” चली सुचितें चख लालच वोड़ी' । 

ओठन को रस लेन को मोहन, मेरो गहो' कर काँपति ठोड़ी ; 

ओर भिट्‌ ! न भई कछे बात, गई इतने हीं मैं नींद निगोड़ी ॥। 
२७५॥। 


हि 


पिय-मिलाप को सुख सखी ! कह्यौ न जात अनूप । 
सौतुक सो सपनो भयो, सपनो सोतुक रूप ॥२७९॥। 
चित्र-दर्शंन-उदाहरण 
अचल भए हैं, गात परस न जान्यो जात, 
कही न सुनत बात, जात बात न कही ; 
सूँध न सुबास, न सुमन की समुझि पर, 
टकटकी बड़ेबड़े दृगन मैं उलहीं।.. 
कबि* “मतिराम' तोहि नेक परवाह गही, 5 हो 
ऐसी भाँति भई वह तेरे नेह सौं नही; 
एरे चितचोर ! चलि चाहि चंदमुखि तीहि, 
चित्र ही मैं चाहि-चाहि चित्र ही मैं ह्व॑ रही ॥२८०।॥ 


१ उर, २ओड़ी, ३ मेरी गही कर कंजनि ठोढ़ी, ४ कहैं, ५ सूृ नहीं, 


... छे» नं० २७८ वोड़ी--ओड़ी--ओट । आड़े भए--मार्ग अवरुद् 
किया। छ॑ं० नं० २७९ सौतुक--प्रत्यक्ष | छूं० नं० २८० नेह सौं 
नही >-नेह से संलग्न। चित्र ही मैं" चित्र ही मैं है रहो--चित्र 
ही में तुमको चाह-चाह कर वह चित्रमय हो रही है. अर्थात्‌ उसको 


सब कहीं चित्र-ही-चित्र दिखलाई पड़ता है। 


ह् 
है 








कक: आर 7 कफ 3 27 20 2. यम शमी 33 कब क की 
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चित्रहि मैं जाके लखे होत अनंत अनंद। 
सपने ह कबह सखी, सो” मिलिहें ब्रजचंद ।॥॥२८१॥ 
साक्षात्‌-दशंन-उदाहरण 
मोहन लला को मन-मोहनी बिलोकि बाल, 
कसकरि राखति है उमग उमाह कौं; 
सखिन की दीठि को बचाय के निहारति है, 
 आनँद-प्रबाह बीच पावत न थाह कॉौं। 


. कबि 'मतिराम' और सब ही के देखत हूँ, 


ऐसी भाँति देखति छिपावत उछाह कौं; 
ई नेन रूखे-लसे लगत और लोगन को, 
वेई नेन लागत सनेह-भरे नाह कौं ॥२८२॥ 
नंदनंदन” के रूप पर, रीझ्ष रही रिझवारि। 
अधमूंदी अंखियन दई मूँदी प्रीति उघारि ॥२८३॥। 
उद्दीपन-लक्षण 
चंद, कमल, चंदन, अगर, रितु, बन, बाग-बिहार । 
उद्दीपीपन. सिगार के जे उज्जल संभार ॥२८४॥ 
क्‍ उदाहरण का 
पूरन चंद उदोत कियौ घन फूलि रही बन जाति सुहाई 
भौंरन की अवली कल करव-कुंजन पुंजन मैं मृदु गाई। 


मोंहि, २ नीठि गहि, ३ गुर लोगन के देखत हु, ४ बिधिनि 
४ लागत मिठाई, ६ लोनाई, ७ नंदनंद, ८ कैरव-कुंजन । द 
छु० नं० २८२ आनरनंद-प्रबाह बीच पावत न थाह कौं--अथाह 


आनंद में मग्तन हो रही है। सनेह-भरे--खूब चिकने, प्रेम-परिपूर्ण । 
..  छुं० नं० २८३ रिझवारिज"-रींझनेवाली । अधमूंदी'“उधघारि--अपने 
. अद्धंनिमीलित नेत्रों से उसने गुप्त प्रीति प्रकट कर दी । 
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बाँसुरी ताननि काम के बाननि, लै! 'मतिराम' सबे अकुलाई 
गोपिन गोप कछ न गनते, अपने-अपने घर तें उठि घाई ॥॥२८५॥ 


४ प्रथम कामिजन-मनन कौं रैगत, सुरभि, रितु, राग। 
मंडत है नवपल्लवनि, पुनि पीछे बन-बाग ।।२८६॥। 
उद्दीपन-भेद 
सखी-दृतिका जानिए उद्दीपन के भेद। 
नायक अरु नायका को हरे बिरह को खेद ॥॥२८७॥। 
सखी-लक्षण 
जा तिय सौं नहि नायका कछ छिपावे बात। 
तासों बरनत कह सखी, सब कबि मति अवदात ॥।२८८॥ 


सखी के कास 


मंडन अरु सिच्छा-करन, उपालंभ, परिहास। 
क्‍ काज सखी के जानियो, औरोौ बुद्धि-बिलास ॥२५८९॥। 


मंडन-उदाहरण 


जावक रंग रँगे पगपंकज, नाह को चित्त रंगे रंग जातें; 
अंजन दे करि नेनन मैं सुखभा बढ़ि स्थाम सरोज प्रभातें। 
... सोने के भूषन अंग रचे, 'मतिराम” सब बस कीबं की घातें; 
.. यों हीं चले न सिंगार सुभावहि, मैं सखि भूलि कही सब बातें ॥। 

२९०॥। 








१ सों, २ काम-कामि-जन मानि को । 
छ० नत० २८६ रागनच्चन-अनुराग । छ० न० २९० सुखमा-- 
_सुषमारच्शोमा । सिंगार सुभावहि--स्वाभाविक श्यृंगार, ईइवरदत्त 
शरीर-सौंदर्य । 








>2७७७७७४७७७:०० ४ शत 
हम नरकपनव्क कक ।. 9 "४... ली 
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सखी प्रिया' की देह मैं सजे सिँगार अनेक | द 

कजरारी अँखियान मैं भूली' काजरु एक ॥२९१॥ 
शिक्षा-उदाहरण 


मलय पवन मंद-मंद के गमन लाग्यौ 
फलन के बदनि तें मकरंद हढारने 


हे कबि 'मतिराम' चितचोर चारौं ओर चाहि, 

5 लाग्यो चेत-चंद चारु चाँदनी पसारने । 

भ्का अलिन की आली, आली मैन कैसे मंत्र पढ़ि 

| लागी सब माननी के मान मद झारने 

। सुमन सिंगार साज सेज सुख साजि करो 

है लाज करो आज ब्रजराज पर वारने ॥२९२॥ 

हे कत सजनी हूँ अनमनी अँसुवा भरति संसक। 

| बड़ भाग नंदलाल साौं झूठहु लगत कलंक ॥२९३॥ 
उपालंभ-उदाहरण 


पान को कहानी कहा, पानी को न पान करे, 
.. आहि कहि उठति अधिक उर आधि कें; 
कबि 'मतिराम” भई बिकल बिहाल बाल 
राधिके जिवावरे अनंग अवराधि के। 


१ तिया, २ भूलो, ३ माननी के री मनति मान | द 
..._. छुं० नं० २९१ कजरारी“काजरु एक>-नायिका के नेत्र स्वभावतः 
.. ऐसे इयाम वर्ण थे कि श्रृंगार करते समय सखी उनमें काजल लगाना. 
.. भूल गई। छुं० नं० २९२ गमन लाग्यौ--चलने लगा। अलिन की 
. आली““मंत्र पढ़िज-अमरों की पंक्तियाँ मानों काम दती के मंत्र पढ़ें: ०: 
रही हों। लाज करो आज ब्रजराज पर वारने--ब्रजराज से समागम 
.. करने में आज लज्जा को आश्रय मत दो । न 
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याही को कहायो ब्रजराज दिन चारि ही मैं, 
करी है उजारि ब्रज ऐसी रीति नाधि कें; 
जेसे तुम मोहन ! बिलोक्यौ वाकी ओर तैसे", 
बरितू सौं बेरी न बिलोक बैर साथि के ॥२९४।॥। 
वाकों मनु लीने! लला, बोलो बोल रसाल | 
झूकत तनक ही बात मैं ललित बेलि बर' बाल ॥२९५॥ 


परिहास-उदाहरण 


5 | “गौने के द्यौस सिगारन को 'मतिराम' सहेलिन को गनु आयौएं; 


कंचन के बिछवा पहिरावत, प्यारी सखी परिहास बढ़ाया 
पीतम स्रौन समीप सदा बज यां कहि के पहिले पहिरायां 


कामिनि कौल* चलावनि कौं, कर ऊँचो कियौ पै चल्यौ न चलायौ।। 


२९६॥।। 
प्रभा तरोना लाल की परी कपोलन आनि। 


कहा छपावत चतुर तिय कंत-दंत-छत जानि ॥२९७ी 
भुज फुलेल लावत सखी कर चलाय मुसकाय। 
गाढ़े गहे उरोज पिय, बिहँसी भोंह चढ़ाय ॥२९८॥। 


अमक.३०--3-3 जनम समन नइननन-नम+ नमन ५५ नननन कान०33७3३७७ ५3333» 2०.-44५५५५५० «५-3 »पकननननननननननन++भन-न-कन-१३-। 


१ जसे तू बिलोक्यों हरि वाकी ओर फेरि, २ लीनन्‍्हो, ३ सी, ४ कहै 
मतिराम' सहेलिन को मिलि के गन आयी, ५ जनायो, ६ कंज । 


छं० नं० २९४ आधि क>-पीड़ा करके । अनंग अवराधि कैं>"काम 
की आराधना (पूजा) करके । रीति नाॉँधि कैं--ऐसी रीति को जबदंस्ती 


. चलाकर । बैरि हु सौं बैरी-साधथि कौं"-अत्यंत प्रचंड शत्र भी शत्रता 
मानकर कर दृष्टि न डलिगा | छुं० नं० २९६ परिहास बढ़ायौ--हँसी 
_ की । पीतम ख्लौन समीप सदा बर्ज” इससे यह अभिप्राय है कि तुममें 


। .. और नायक में सुरंतिकेलि होती रहे | कुछ अइलील वर्णन है। इस परि- क्‍ 
.. हास से बनावटी क्रोध दिखलाने के लिये कमल से मारने को हाथ उठाया. 





पर मारा नहीं । छ॑० नं० २९७ तरोना-+-तरिवन, कण भूषण, तरकी । 


































रसराज 


उत्तमादि त्रिविध दृती-भेद वर्णन 

श निपुन दूतता मैं सदा दूती ताहि बखान। 

। उत्तम, मध्यम, अधम यौं, तीन भाँति सौं जान ॥२९९।॥ 
उत्तमा दूती-लक्षण 

मोहे जो मृदु बोलि के मधुर बचन अभिराम। 

ताहि कहत कबिराज हैं उत्तम दूती नाम॥|३००।। 


उदाहरण 


हु जा दिन तें देखे 'मतिराम, तुम, ता विन तें 
हा बढ़ी रहे मुसकानि वाके जियराई पर; 
भावत न भोजन बनावत ने अभारन 





चलो उठि देखौ बड़े भाग हैं तिहारे अब 

द राखो धरि* राधिक कनन्‍्हाई हियराई पर 

दूनी दुति छाई देह आई दुबराई पिय 

.. रशाई लौनु वारिए तिया की पियराई पर ॥३०१॥ | 
-तिय के हिय के हनन कौं भयो पंचसर बीर । 

लाल : तुम्हें बस करन को रहे न तरकस तीर ॥३०२॥ 


7. सध्यमा दूती-लक्षण 
छ बचन हित के कहे बोले अहित कछक । 
मध्यम दूती कहत हैं तासों सुकबवि अचक ॥|३०३॥ 


कम “के ने फपपेनननानल न जान बज, 











कि िआिललत कण ८5 की िलननन ली थे 





भवन, २ भूषनन, ३ नेक, ४ लला, ५ मेलि राखो, ६ पिया । 
छं० नं० ३०१ जियराई--हियराई --हृदय । राई लौनु'पियराई 


“ .रच-नायिका के पीतवर्ण को देखकर उसकी कुशल कामना के लिये 
. राई लोन (अनिष्ट-निवारक उपचार) उतारा जाना चाहिए। 





हेतु न करत सुधानिधि सियराई पर। ५. आफ 








३२० मतिराम ग्रंथावली 


उदाहरण-कवित्त 
चरन धरें न भूमि बिहरें तहाँई जहाँ, 
फूले-फ्ले फूलनि बिछायौ परजंक है; 
भार के डरनि सुकुमारि चारु अंगनि मैं, 
करति न अंगराग कुंक्रुम को पंक है। 
कबि 'मतिराम' देखि बातायन बीच आयो, 
आतप मलीन होत बदन मयंक है; 
कंसे वह बाल लाल बाहिर बिजन आवै", 
बिजन बयारि लागें लचकत लंक है ॥३०४। 
रीझि रही रिझवारि वह तुम ऊपर ब्रजनाथ ! 
लाज सिधु की” इंदिरा, क्यौंकर आवै हाथ ? ३०५॥ 


अधमा दूती-लक्षण 


अधम दृतिका जानिए बचन कहते सतराय। 
प्रंथन को मति देखि के बरनत सब कबिराय ॥|३० ६।॥। 
उदाहरण 
जानत कछ न पे कहावत रसिकराय, 
त्याउ-ल्याउ अबहीं तिहारे यह टेक है ; 

क्रन की रीति है जु डेल ऐसो डारि देत, द 

. _ मतिराम” चतुराइ चतुर लिए कहै। 
बोली ना नवेली कछ बोल सतराय वह, क्‍ 
_ मनसिज ओज को सुहानों कछुर सेक है ; पहान कछू सेक है; ५. 








. १जाय, २ज्यों सिंधुर की, ३आजु।4..... । 
.._. ४० नं० ३०४ कुंकुम--केसरि । कबि मतिराम देखि बातायनः« 


.. मयंक है+मतिराम कहते हैं कि खिड़की से जो थोड़ी धूप आ जाती है... 
. उससे मुखचंद्र मलीन हो जाता है । बिजन--निर्जन स्थान | बिजन-- हे हि 
_ व्यजन-पंखी । छुं० नं० ३०५ इंदिरा--लक्ष्मी | छू० नं० ३०७ करत . 
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बातन' सनत अँगरात अलसात गात, 
हैं करि नेन बिहसोहैँं भई नेक है !!३०७॥ 

जोबन मंडित आपने अजों न जानत गात 

तो चित मैं अति चटपटी निपट अठपटी बात ।॥३०८५॥। 


अनुभाव-वर्णन 


जिनते चित रति भाव को आछो अनुभव होय । 
रस सिगार अनुभाव तिहि बरनत कबि सब कोय ॥।३०९॥। 
लोचन, बचन, प्रसाद, मृदु, हास, भाव, धति, मोद । ; 
इनते प्रगटत भाव रति, बरनहि सुकबि बिनोद |॥३१०॥। 
 गहि हाथ सौं हाथ सहेली के साथ मैं, आवति ही बषभानलली 
मतिराम' सुबास तें आवत नीरे, निवारत भौंरन की अवली | 
. लखि के मनमोहन को सकुची,क रयौ चाहत आपनी ओट अली 
चित चोरि लियो दुर्ग'जोरि तिया,मुख मोरि कछ मुसकाय चली॥। 


बे 


सहज बात बूझत कछु बिहँसि नवाई ग्रीव । न 
तरुन हिए तरुती दई, नए नेह की नीवबा ॥३१२॥ 


अननीषनन निनियिम अल चल न वि 


रा १ बात, के २चख, ३सींव।... पे 
. की रीति"“चतुराई चतुराई लिए कहै--मू्ख लोगों को बात करने का... 

दशऊर नहीं होता है। वे बात इस प्रकार से करते हैं मानो कोई ढेला 

. डाल दिया हो, पर चतुर लोग बात करने में भी चतुरता का आश्रय 

.. लिए रहते हैं। मनसिज ओज"'सेक है--कामदेव के प्रभाव की कुछ गर्मी 


मूँह पर आ गई है । छुं० त॑० ३११ नीरे--निकट | अलीजच्सखी । मुख... 


... मोरि--मुह मोड़कर | छं० नं० ३१२ ग्रीव-प्रीवा-->गरदन | तरुतन हिए.... 
.. तरुनी दई, नए नेह की नीव>-बात पूछने पर नायिकों ने गरदन झुका. 


.. ली तो ऐसा जान पड़ा कि नायिका ने नायक के हृदय में नवीन स्तेह... 


रा, ः _ स्थापित कर दिया । 



























श२२ 





मतिराम-ग्रंथावाली 


सातक््विक-भाव 


हा ते अनुभाव जानियो जे हैं सात्त्विक भाव । 
( रसग्रंथनि अवलोकि कें, बरनत सब कबिराव ॥३१ ३।। 
धर स्तंभ, स्वेद, रोमांच, सुर-भंग, कंप, बैबर्ण। 
आँसू औरौ प्रलय कहि, आठीौं ग्रंथन बर्ण ॥॥३१४।। 


+ 


स्तभ्-लक्षण 


लज्जा, हर्षादिकन तें अचल होत जहँ अंग। 
स्तभ कहत हैं ताहिको जे प्रबीन रस-रंग ॥ ३१५॥। 


उदाहरण 


देखत ही मतिराम” रसाल गही मति प्यारी की प्रेमन गाढ़ी ; 
चाहिबे की चितचाह भई हिय ते कुलकानि न जाति है काढ़ी! । 
संग सखीन को जानि दुरावति, आनन आनंद की रुचि बाढ़ी ; 
पाई परे मग मैन मरूके भई मिस लाजन के फिर ठाढ़ी ॥ 


४ ३१६॥। 
पाय इकंत निकुंज मैं भरी अंक ब्रजनाथ ॥._ 
रोकन कौ तिय करति पै कह्यौ करत नहिं हाथ ॥३ बजा. 

 स्वेब्लक्षण.... . 

. हर, लाज, भय, कोप, खस्रम इत्यादिक ते होया।.... ; 

पानी परगठ देह मैं, स्वेद कहावत सोय ॥३१८॥ 

... किकिनि नेवर की झनकारनि चारु पसार महारस जालहि;.... 


किला टिननन++नलकलक नम लत >० ५ नाप नननन १-०4 गगन लि शितक पक -न्‍बऊनननन+क+- नमन करन मनन “लक -++कन«> न. 3 नन-न कक + ०५० १५००० ०.५ ५... अीजिलिननत++। 











++>नलान«कनरनलंटीनस+ 849३» क+4-«नन++ 


! पै गई हि तैं कुलकानि न काढ़ी, २ पद हु। 
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स्वेद के बँद लसे तन मैं, रति अंतर ही, लपटाय' गुपालहि 
मानो फली* मुकता फल पुृंजन, हेमलता लपटानी तमालहि ॥। 
३१९॥। 
कुच ते श्रम जलधार चलि मिलि रोमावलि रंग। 
मनो मेरु की तरहटी भयों सितासित संग ॥३२०॥ 


ही रोमांच-लक्षण 


हरष भयादिक तें प्रगट रोम उमँग जो अंग। 
ताहि कहत रोमांच हैं, कबिजन सुमति उतंग ॥३२१॥ 





उदाहरण 


चंद्रमुखी हाँसी मैं चमेली की लता-सी होति, 
चंपक-लता-सी अंग जोति को धरति है; 
कबि 'मतिराम' तेरे अंग की सुबास लहै, 
कौन बेली ऐसी हिए जानि न परति है। 
अं नेंसक निहारे ते नवेली नैत कोरन सौं, 
हक ऐसी अद्भुत की कलानि आचरति है 


कं 5:39: उस ८८८7: 2 277 अं कं 
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ड़ 


१ भरि अंक, २ फली, ३ मेरु गिरि, ४ कोर नैनन । 


छुं० नं० ३११९ चारु पसार महारस जालहि८"-रसजाल का सुंदर 
प्रसार । अत्यधिक रसविस्तार। निहाल--प्रसन्न । अंतर हील्‍ज्-बीच 
में ही। मानों “तमालहि--रति-समय में नायिका कृष्ण से लिपटी. 
हुई है और उसके शरीर पर पसीने के बँँद झलक रहे हैं। यह . 
दृश्य ऐसा जान पड़ता हैं मानो तमाल (श्यामवर्ण ) वक्ष में सोने की 
लता लिपटी हो और उसमें मोती फले हों। छुं० नं० ३२० मेरुकी 
 तरहटी"-सुमेरु पर्वत का नीचे का भाग। सितासितन्न्गंगा और 
यमुना । द पर ;॒ 




















३०४ मतिराम-ग्रंथावली 


ललित ललाम' स्थाम रस्िक रसाल को 

कदंब मुकुलित के कुलनि सो करति है ॥३२२ 
जौन अंग ढिंग हू कढ़ी, छई छेल की छाँह। 

$ लो अवलोकिए, पुलक पटलता" ताह ॥३२३॥। 


स्वरभंग-लक्षण 


क्रोध, हर्ष, मद, भीति ते बचन और बिधि होय । 
ताहि कहत स्वरभंग हैं कबि कोबिद सब कोय ॥३२४।। 


उदाहरण 


ताहि ले आई अली रतिमंदिर जाकी लगे रति हूँ परछाँहीं 
आय गयो 'मतिराम' तहीं जिन कोटिन काम कला अवगाँहीं । 
देखत ही सगरी डगरी, पकरी' हँसि के तिय की पिय बाँहीं 
लाजनि तें मति मंद भई', सुकढ़ी मुखंचंद मरू करि नाँहीं॥ 
३२५॥। 
कहा जनावति चातुरी, कहा चढ़ावति भौं 
अधनिकरे. अखरान सौं, सौहें कीज सौंह ॥३२६।। 








१ तमाल, २ पलक न पलटी, ३ लाज नई सुरगंग भई। 


.... छं० नं० ३२२ अद्भूत की कलानि आचरति है"-अद्भूत बातों का... 
प्रयोग करती है । ललित ललाम “सो करति है+-रसिक प्रवर संदर श्री- 
_ऋृष्णचंद्र को कंटकित कदंब के समान कर देती है। तात्पयं यह कि. 

.. नायिका के कठाक्षपात से श्रीकृष्ण का शरीर रोमांचित हो जाता है। 

. छुं० नं० ३२३ पटलता--अधिकता, पुलक रोमांचाधिक्य | छुं० नं० 

.. ३२५ संगरी डगरी>-सब सखियाँ भाग गईं । कढ़ी मरू करि नाँहीं नजर 

... कठिनता से नहीं कहा । द ० 











पर 





रस राज ३२२, 


ः द कंप-लक्षण 
है ३ ... क्रोध, हष, भय, आदि तें थरथरातिजों देह। 
ताहि कंप यां कहत हैं कबि कोबिद मतिगरेह्ठ ॥३२७॥। |. 
उदाहरण .. 
चंद्रमली' अरबिद की बालनि गृदत रूप अनूप सधारयो | 
काम-सरूप तहाँ 'मतिराम' अनंद सौं नंदकुमार पधारयों' हा 
देखत कंप छुटयो तिय के तन यां चत्राई को बोल उचारयौ ः 
सीरे सरोज लगे सजनी कर काँपतु जातु न हार सँवारयौ ॥। 


0 ह है ३३८॥। 


लाल बदन लखि बाल के कुचन कंप रुचि होति । 


५ चपल होत चकव्रा मनो चाहि चंद की जोति ॥३२९॥ 

हा वेवण्यं-लक्षण 

जा . मोह, कोह, भय, आदि तें, बरण और बिधि होय । 

ला हि कहत बंबर्ण हैं, सकल सयाने लोय ॥३३०॥ . | 
हा आओ द उदाहरण .. 
7 «छल सौं छुबीली कौं सहेलिन लिंवाय* .करि, 

हज 5775० ० ऊपर अठारी जाय रूप रच्यौ ख्याल को; 


_ कबि 'मतिराम' भूषनन की झनक सुनि, 
चाय भोौ चपल चित रसिक रसाल को । 
अली चली सकल अलीक मिस करिकरि, है 
आवत निहारि करि मदनगोपाल को ; ४! 
लालन को इंदु सौ बदन अवलोकि, ||: 
अरबिद-सौ बदन कुम्हिलाय गयौ बाल को ॥ ३३१॥ 


अनकनननननन नानक कहना 'लनननत+त- 3 जज न १५ “५ तन जान -तनाबीनाभलवेनान+ ५ 4७००६. 


5. १ कांप, २ इंदुमुखी, ३ सिधारयों, ४ बुलाय । शा 8 
 अयकन- | छं० नं० ३२८ पधारदौ>-+आए । सीरेज-ठंढे । छुं० नं० इ३१....... 
..... अलीक मिस करि-करि-"-झूठा बहाना कर-करके । रह 

















३२६ मतिराम-ग्रंथावली 


बाल रही इकटक निरखि लाल बदन अरबिदु । 
सियराई नेनत परी, पियराई मुख इंदु" ॥३३<॥ 
5. अश्र-लक्षण... 
हरष, दुःख, भय आदि तें जल आवे अँखियान । 
ताहि बखानत आँसु कहि ग्रंथन को मत जान ॥३३३।। 
उदाहरण द 
बठे हुते लाल मनमोहन छंबीली' बाल 
छिनक संकोच राख्यो गृुरुजन भीर को 
कबि 'मतिराम' दीठि और की बचाय देखे, 
देखत ही और भय राखे अब धीर को | 
तन को न मोह धरे मत की खबरि भूली 
५ अखिन मैं छायो पूर आनंद के नीर को 
उमंगि हिए ते आयो प्रेम को प्रबाह तातें, 
लाज गिरि गई ज॑से तरुबर तीर को ॥३३४॥ 
बिन देखे दुख के चलें, देखें सुख के जाहि। 
कहौ लाल इन दुगन तें, अँसुवा क्यों ठहराहि १३३५॥ 
प्रलय-लक्षण द द 
जीवित तनु मैं होत है ईहा सकल निरोध । 
हष, दु:ख, भय आदि ते प्रलय कहत मतिसोध ॥॥३३६॥ 


2४20000॥0॥७७७॥७॥/एआश/शण"शशशा/शशशाशा ० अधि मिलनी. 


घन चल भय भगाने हगननओ निएणक चलन ले + 





१ चंद, २ अश्र, ३ मोहनी, ४ परी। 


३ छु० व० रे४ऐ४ प्र बाढ़ । छु० न० ३३४ बिन देखे दुख के . 
..  चलें““ठहराहि--वियोग-दशा में तो दुःख के कारण अश्रुप्रवाह जारी 


रहता है और संयोग-दशा में सुख के आँसू बहने लगते हैं। हर हालत 


. में आँसू जारी रहते हैं। कहिए लालजी, इनके रोकने की तरकीब 


ज क्‍या है ? 





था 
| 
| 








(५०८. 











&क०« ५०० गवल्कुतु तो 


रसराज ३२७ 


उद्महरण 


जा दिन ते छबि सौं मुसक्‍्यात कहूँ निरखे नंदलाल विलासी 
ता दिन ते मन-ही-मन मैं 'मतिराम' पियें मुसक्यानि सुधा-सी 
नेकु निमेष न लागत नैन चकी चितवे तिय देव-तिया-सी 
चंद्रमुखी न हल, न चले, निरबात निवास मैं दीप-सिखा-सी ॥। 
३३७॥। 
तो मैं अनमिषनेनता मोहन मूरति मैन । 
अनमिष नेन सुनेन ये निरषत अनमिष नेन ॥ ३३८ ॥। 


ज भा-लक्षण 
जु॒भा को कबि कह॒त हैं नवयों साक्ष्विक भाव । 
उपज आलस आदि तें बरनत सब कबिराब ॥ ३३०॥ 


उदाहरण 


केलि के सकल राति प्रात उठि अँगिराति*, 
नींद भरे लोचन जुगल बिलसत है; 
लाजनि तें अंगनि दुरावति हैं बार - बार 
जि करि बसन बिहारी बिहँसत है। 
कबि मतिराम' आई आलस' जँँभाई मुख 
ऐसी मनभावती की छबि सरसति है; 
अरुन उदोत मनो सोभा के सरोवर मैं 
 सोभा मानि सोभा को सरोज विकसत है ॥ ३४० ॥। 
आयो पीव बिदेश तें बहुतें द्यौस बिताय 
सखी” उठाई पास तें साँझाहि ते जमुहाय ॥ ३४१ ॥ 


/कपरननकनन/+क७४०४५+५ अन्‍कतमल, 








3०५७ क>क:कन- > कमल » "कक “कक डवफी शक अरमकधसतमपााक आ्काक पा -न-पननओरनकामग कात-+ टला ट पका पपम५+ 4 ५५ ५९८७ ५५०५ ०-++५७+३९॥स'+७-भसुनतामननकमइश>« मम समाज कक ल्‍ ऊन एन 0-७३; 





नकल पिन न कललभिन नि +लल लए दिन ने लतजननननन कल 


१ छन, २ देह दिया-सी, ३ अँगराति, अरसाति, ४ आरस, ५ सखिन । 


छुं० नं० ३३७ देव-तिया>"सुरांगता; इनकी पलक नहीं लगती 
ऐसा प्रसिद्ध है। निरबात निवासच्नवायुशून्य स्थान । छुं० नं० 
३३८ अनमिषननता >नेत्रों की पल्रकों के न गिरने की दशा । 














हर ली तज-ह533६६क्‍हततच नल नल ली न नि ननिनन+नऊ-नीननतनमी नमन लीन नमन जन न माता“ नन नमन नम न“ नमन नमन लत कम तन +»«भ न पर. 
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शुंगार-वर्णन 
जो बरनत तिय पुरुष को कबि कोबिद रतिभाव | 
तासों रीझ्षत हैं सुकबि सो सिगार रसराव ॥ ३४२ ॥ 
कृहि सिगार रसभाव हे, प्रथम कहत संयोग । 
ग्रंथन को मत देखि के, दूजो कहत बियोग ॥ ३४३ ॥ 


संयोग-शुंगार-लक्षण 


प्रमुदित नायक नायका जिंहि मिलाप मैं होते । 
सो संजोग सिंगार कहि बरनत सुमति उदोत ॥ ३४४ ॥ है 


उदाहरण 


प्रान प्रिया प्रिय आनंद सौं, बिपरीति रची रति रंग रह्मो भ्वे 
काम कलोलनि मैं 'मतिराम' रही धुनि त्यौं कलिकिकिनि की ह्वे । 
आनन की उजियारी परी स्रमबूँद समेत” उरोज लखंदढें ; 
चंद की चाँदनी के परसें मनों चंद पान पहार चले च्वे ॥ 
३४५ ॥ 
छत परसपर हेरि के राधा नंदकिसोर। 
सबमें द् ही होत हैं चोर मिहीचनि चोर ॥ ३४६ ॥। 


... हाव-लक्षण 
दंपति के संयोग मैं होत प्रकट जे भाव। 
ते संयोग सिंगार मैं बरनत सब कबि हाव॥ ३४७ ॥। 
लीला प्रथम, बिलास पुनि, त्यौं बिच्छित्ति चखखान। द 
_बिश्रम, किलकिचित बहुरि, मोद्ाइत मन आन ॥ ३४८॥ 


 बहुरि कुट्टमित कहत हैं, पुनि बिब्बोक बखान । 
ललित बरनि अरु बिहित कहि, सकल हाव-दस जान ॥३४९।। 





१ समीप का क्‍ 
छुं० नं० ३२४५ चंदंप्खान--चंद्रपाषाण--वह पत्थर जिसमें चंद्र... “जज 


. किरणों का स्पर्श होते से जल-बुंद टपकने लगते हैं । न आ 


ञै 
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लीलाहाब-लक्षण 
>... पिय भूषन बचनादि की लीला करे जो बाल। 
तासां लीलाहाव कहि बरनत सुकबि रसाल ॥| ३५० ॥ 
उदाहरण 
प्यार पगी परी पिय की धर' भीतर आपने सीस सँवारी 
एतें मैं आँगन ते उठिक तहाँ आय गयो 'मतिराम' बिहारी । 
देखि उतारन लागी पिया पिय सौंहनि सां बहुर॒यौ न उतारी 
नेन नवाय लजाय रही उर लाय लई मुसकाय पियारी ॥ 
क्‍ ३५१॥। 
मेरे सिर कैसी लगे ? यों कहि बाँधी पाग। 
सुंदर रति बिपरीत मैं, प्रगट कियो अनुराग ॥ ३४५२ ॥ 
विलासहाव-लक्षण 
... गवन नयन बचनादि में होत जो कछक बिसेष | द 
... बरनत ताहि बिलास कहि, रसमय सुकबि असेष ॥ ३५३ ॥ 
० 4 कक उदाहरण 
किकिनी कलित कल, नूपुर ललित रव 
. गौन तेरो देखि के सकतु करि गौन को ? 
मृदु मुसकानि मुखचंद चारु चाँदनी सौं 
.. _ राख्यो के उज्यारों अभिराम द्वार भौन को । 
सहज सुभावनि सौं भौंहनि' के भावनि सौं 
हरति है मन '“'मतिराम' मनरौन को 
रूपमद छकी आजु छबि सौं छबीली देति 5 पक मम 
... तिरछी चितोनि मैन बरछी-सी कौन को ॥ ३५४ ॥ द 


“3५-२० सन १ तन पननलनन अतीत + 5 ५ +०३ च० कर कनजमा-अक ५५७३५» टेक ता िनअन- ५ 4०-७७ ५७५७ ०७०3० ५-4+%४-५+०७०+॥+५०५०.-०. ०+ न अकम++- “न अकाल 4 >> पर 3+५०क३-५+प-+-_ानरकन_क»काक का १०2० कान न भ कान पाआ%+०२० कण ९८७१ +०-३सलककी 











". अकीनिनयनतानयलनाकनिन-नननननहनानानी तय णकन “पाकर पाननननलकप >०क. “पिन नरनननक +कनननान-नतत 44०० 


१ बसि, २ मोहनी । ओह 
छुं० नं० ३५१ पिय सौंहनि सौं बहुरयौ न उतारीजप्रियतम के 


७... रापथ दिलाने पर फिर पणगड़ी नहीं उतारी । छं० नं० ३५४ मन रौन+- 
मनरमण । 











३३० मतिराम-ग्रंथावली 


तेरी चलनि, चितौनि, म्रदु, मधुर-मंद मुसकानि । 
छाय रही लखि लाल की सखियन मिस अँंखियान ।। ३५५॥। 


बिच्छित्तिहाव-लक्षण 


थोरे ही भूषन बसन जहाँ सोभा सरसाय। 
ताहि कहत बिच्छित्ति हैं, जे प्रबीन कबिराय ॥| ३५६॥। 


उदाहरण 
वारने सकल एक रोरी ही की आड़ पर, 
हा हा न पहिरि आभरन ओर अंग मैं; 
कंबि 'मतिराम' जैसे तीछन कटाछ तेरे, 
ऐसे कहाँ सर हैं अनंग के निखंग मैं। 
सहज सुरूप सुधराई रीझो मन मेरो 
डोलत है तेरी अद्भतों की तरंग मैं 
सेत सारी ही सों सब सौतें रंगी स्याम रंग, 


सेत सारी ही सौं रंगे स्थाम लाल रंग मैं ॥ ३५७॥ 


नथुनी गज मुकतान की लसत चारु सिगार । 

जिन पहिरे सुकुमारि तनु और आभरन भार ॥ ३५८ ॥। 
.... विश्रमहाव-लक्षण 

उलटे भूषन बसन कौ होतु जु है पहिराव । 

तासों विश्रमहाव कहि बरनत सब कबिराव ॥| ३५९॥। 

उदाहरण का, 

साँझहि तें चलि आवत जात,जहाँ-तहाँ लोगनि हँ न डरौंगी 


प्रीतम सों रति ही यह रूप धौं', ह्वेँहै कहाँ जब अंक भरोंगी ? क्‍ 


नििनिनननिनपनीनिनलक नि न न ननली नली न ञनिनन मनन मरभ 


१ सुथराई, २ अचरज, ३ साँझ समै, ४ सु। 
छ० नं० ३५१५७ वारने सकल एक रोरी ही की आड़ पर८"-सब कुछ 


...._ एक रोली के आड़े तिलक पर न्योछावर किया जा सकता है| निर्ंग--.. के 
.. निषंगंन्‍-तरकस । पा 





-+ 


.. आफ 











। रसराज ३३९ 


जानति हों 'मतिराम' तऊ, चतुराई की बात नहीं उचरोंगी | ? : 
“»... किकिनि को उरु हारु किए, कहि कौन सौं जाय बिहार करोंगी ? 
० | ६० ॥। 
ै . अली चली कहि कौन पे ? बड़े कौन के भाग । द 
उलटी कंचुकि कुचन पे कहे देत अनुराग ॥ ३६१ ॥ 


किलकिचितहाव-लक्षण 


हरष, गरब, अभिलाष, स्रम, हास, रोष अरु भीति। 
होत एक ही संग हैं, किलकिचित यह रीति ॥| ३६२ ॥ 


उदाहरण 


लालन बाल के दह्वे ही दिना तें परी मन आनि सनेह की फाँसी 
काम कलोलनि मैं 'मतिराम' लगें मनोौ बाँटन मोद की आँसी । 


हआ40४४- ,क३३४४६७ 


पीतम के उर बीच चुभ्यो दुलही के बिलास मनोज की गाँसी 
स्वेद बढ़यौ तन कंप उरोजनि, आँखिन आँसू कपोलनि हाँसी । 


न क्‍ ३६३ ४८ 
सकुचि न रहिए साँवरे ! सुनि गरबीले बोल । 
_चढ़त भोंह, बिकसत नयन, बिहँसत गोल कपोल ॥ ३६४ ॥॥ 
हज मोट्राइतहाब-लक्षण 


....._ बातन को बिघटन भए, पुनि मिलाप की चाह । १ 
सो मोट्टाइत जानियो, बरनत सब कबिनाह ॥ ३६५॥। 


१नहीय घधरागी।..... 

छुं० नं० ३२६० चउरोंगी->उच्चारण करेगी । 

छुं० नं० ३६३ सनेह की फाँसी--प्रेम का बंधन । लगें मनौ बॉटन 
मोद की आँसीजल्‍|मानों आनंद का बायन (मिठाई जो विशेष 


«.. आनंदोत्सवों पर बाँटो जाती है) बॉँटने लगा। आँसी८"-बना। मनोज 
की गॉसी>-काम का तीखा बाण । 


























३३२ मतिराम-ग्रंथावली 


उदाहरण 


फलि रहे द्वम बेलनि सौं मिलि पूरि रहीं अँखियाँ रतनारी 
मोहि अकेली बिलोकि यहाँ क&छ और ही-सी भई दीठि तिहारी । 
जैसी हती हमसौं तुमसौँं अब होयगी ऐसिये प्रीति निहारी 
चाहत जो चित मैं हित तौ जिन बोलिए कुंजन बीच बिहारी ।। 
३६६ ॥। 


५१ 


झठे ही ब्रज में लग्यौं मोहि कलंक गुपाल ' 
सपने हु कबहूँ हिए लगे न तुम नँदलाल ! ॥ ३६७॥ 


कुट्मितहाव-लक्षण 


ईहा' दुख अरु सुक्ख को प्रगट करे जहूँ बाम । 
परम ललित यह हाव है, होत कुद्गमित नाम ॥ ३६८॥। 


उदाहरण 


सोने की-सी बेली अति सुंदर नबेली बाल आन 
ठाढ़ी ही अकेली अलबेली द्वार महियाँ हा 
मतिराम' आँखिन सुधा की बरखा-सी भई 
गई जब - दीठि वाके मुखचंद पहियाँ 
....  नेकु नीरे जाय करि बातनि लगाय करि, सा, 
..॑...... कछु मन पाय हरि वाकी गहीं बहियाँ; ््ः 
क्‍ चेनन चरचि लई सेनतनो थकित भई पी ही 
नेनन में चाह कर बंनन मैं नहियाँ।॥ ३६९ ॥ 







१ जहाँ, २ गौनन । 
| छुं० नं० ३६६ रतनारी>"-लाल | छुं० नं०.-३६९ महियाँ--में । 
. पहियाँ>--पर । बहियाँ--बाँह । नहियाँ--नहीं । चेनन चरचि लईज-5 

उसके सुख को देखकर भाँप लिया । 







|] 
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रसराज ३३३ 


प्रीतम॒ को मनभावती मिलति बाँह दे कंठ । 

बाहीं छूटे न कंठ तें, नाहीं छूटे न कंठ || ३७० ॥। 

बिब्बोकहाव-लक्षण 

जी पिय को, अभिमान तें, करे अनादर बाम। । 

ताहि कहत बिब्बोक हैं, जे प्रबीन गरुन धाम ॥| ३७१॥ 

द उदाहरण ह 
मानह आयो है राज कछ चढ़ि बेठे हो ऐसे पलास के खोढ़े 
गूंज गरे सिर-मोर पखा 'मतिराम' हों गाय! चरावत चोढ़े । 
मोतिन को मेरो तोरयो हरा, गहि हाथन सों रहे चनरी पोढ़े 
ऐसें ही डोलत छल" भए तुम्हें लाज न आवत कामरी ओढ़ ॥। 

३७२॥। 
प्रान पियारों पग परचौ, तू न तकत यहि ओर। 
ऐसो उर जु कठोर तो न्यायहि उरज कठोर ॥| ३७३ ॥। 

मे ललितहाव-लक्षण 
बने बानिकन सौं सरस, सकल आभरन अंग । , 
ललितहाव तासों कहैं, जे कबि बुद्धि उतंग ॥ ३७४ || 
अल का 5 उदाहरण हट 
मंद गयंद की चाल चले कि किकिनि नेवर की धुनि बाज 330, 
मोत्ती के हारनि सौं हियरो हरिजू के बिलास हुलासनि साजे ।. 








बनु, २ साह, ३ उचितहि, ४ कल ।... द हक के 
-.. छु० नं० ३७० बाँही छ॒ट'कंठ>>गले में जो बाँह पड़ी हैन तो द 
वह छटती है और व मूँह से "नहीं की रटठ ही छटती है। छु० नं० 
३७२ खोढ़े--छेद जो लकड़ी के सड़ जाने से हो जाता है। चोढ़े-- 
उत्साह के साथ । पोढ़े --मज़बूती के साथ । छं० चं० ३७३ उरज"'-हृदय । 
उरज"-कुच। न्यायहिंजनवाजिब तौर से । . 


जज ५५3५३२० >4+% 
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सारी सुही 'मतिराम' लसे मुख संग किनारी की यों छबि छा ; 
पूरत चंद पियूष मयूष मनो परबेष की रेख बिराज।॥ 
३७५॥। 


बिरी अधर, अंजन नयन, मिहँदी पग अरु पानि । 
तनु कंचन के आभरन, नीठि परत पहिचानि ॥ ३७६॥। 
विहितहाव-लक्षण 
जो परिप्रन होत नहिं पिय समीप अभिलाख । 
ताकौं बिहित बतावहीं, जिनकी कबिता दाख ॥ ३७७ ॥। 
उदाहरण 
सकल सहेलिन के पीछ-पीछे डोलति है, 
मंद-मंद गौनु आजू हिय को हरत है 
सनमुख होत 'मतिराम' सुख होत जब 
.. पौन लागे घँघट को पट उधघरत है। 
कालिदी' के तट बंसीबट के निकट, 
नंदलाल कौं' सकोचन तें चाह्यौ न परत है 


तनु तो तिया को बर भाँवर भरत मनु,. 
सामरे बदन पर भाँवरे भरत है॥ ३७८॥। 


रूप साँवरो साँच है सुधा-सिंधु मैं खेल । 
लखि न सकें अँखियाँ सखी परी लाज की जेल ॥ ३७९॥। 


१ साख, २ जमुना, ३ पे, ४ को, ५ लाल । न 

..  छुं० नं० ३७५ सुही८"-सूही हलके कासनी रंग की ॥ पूरन चंद 
.. पियूष मयूष-“रेख बिराजै--अमृत किरणों वाले पूर्ण चंद्र के आस-पास: 

... मातो मंडल की रेखा हो । परबेष--मंडल । छे० नं० ३७६ नीठिज-कठि- 

.._ नता से | छुं० नं० ३७८ तन तो तिया"“भरत हैज-नायिका का शरीर तो गा 

.. बरगद के आस-पास फेरे कर रहा है, पर मन तो श्यामवर्ण कृष्ण के . 

ढ कप ऊपर मँडला रहा है । छुं० नं० ३७९ लाज की जेलज"-लाज का बंधन | 
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वियोग-धयुंगार 


. प्यारी पीव' मिलाप बिनु होत नहीं आनंद । 
सो वियोग-सिंगार कहि बरनत सब कबि-बंद ॥| ३८० ॥ 
। वियोग-शुूंगार-भेद 


क्‍ कहि पूरब अनुराग अरु मान, प्रवास बिचारि । 
हे रस सिगार बियोग के तीन भेद निरधारि॥ ३८१॥ 








पर्वानुराग-लक्षण 
। जो प्रथमहि देखे, सुने बढ़े प्रेम की लाग। 
|. बिन मिलाप जो बिकलता सो पूरब अनुराग ॥ ३८२॥ 
क्‍ उदाहरण 


न्योते गए कहूँ नेह बढ़चयौ 'मतिराम' दुहँ के लगे दग गाढ़े 
. ऊचे अठा पर काँधे सहेली के ठोढ़ी दिए चितवें दुख बाई 
... लाल चले सुनि के गृह कौं, तिय-अंग अनंग की आगि सौं डाढ़े 
“ मोहनज मन गाढ़ो करे, पग दहेक चले फिर होत हैं ठाढ़े ॥ 
सम है ३८३ ॥। 
.. . निरखो! नेह दुहन की दई नई यह बात। रह 
... सूखति देंह दुहेन की त्योौं पानिष सरसात ॥ ३८४ ॥ 


2220. 77770. 5.५» सान-वर्णन 


मान कहत हैं तीनि विधि, लघ, मध्यम, गुरु नाम । 
तिनके भेद बनाय के बरने कबि 'मतिराम'! ॥ ३८५॥। 
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१ पिया, २ न हिय, ३ कहि, ४ नवीन मैं । कक 

छुं० नं० ३८३ अनंग की आगि सौं डाढ़े--कामाग्निसे संतप्त। 
छुं० नं० ३८४ सूखति देंह''पानिप सरसात--ज्यों-ज्यों दोनों का शरीर 
सूखता जाता है त्यों-त्यों उसकी आब बढ़ती जाती है।.......... 























३३६ .. मतिराम-प्रंथावली 


लघुमान-लक्षण 
और बाल कौं लखत जहूँँ, लखे कंत कौं बाल । 
बरनत हैं लघुमान सो छूटत तनकहि' ख्याल ॥ ३८६ ॥ 
उदाहरण _ द 
देखत और तियाहि छबीले कौं' मान छुबीली के नेनन छायो ; 
प्रीतम॒ यों चतुराई करी 'मतिराम” कछ परिहास बढ़ायों। 
रीति रची बिपरीति ज्‌ प्रीति सौँं' ताको कबित्त बनाय सुनायौ 
भूलि गई रिस लाजन तें मुसकाय पिया मुख नीचे कौं नायो। 
से८9 ।। 
मानु जनावति सबनि कौं मन न मान को ठाट । 
बाल मनावन कोौं लखे लाल तिहारी बाद ॥ ३८८ ॥। 
... सध्यमसान-लक्षण 
पिय मुख औरहि' नारि को सुने नाँव जब* नारि। 
होत मान मध्यम तहाँ, बरनत सुकबि बिचारि॥ ३८९ ॥ 
... उदाहरण द 
दोऊ अनंद सा आँगन माँझ बिराजें असाढ़ की साँझ सुहाई ; 
प्यारी को बुझत और तिया को अचानक नाँउ लियो रसिकाई। 
आयो उने मुँह मैं हँसी, कोपि प्रिया सुर-चाप”-सी भौंह चढ़ाई; 
 आँखिन तें गिरे आँसु के बूँद, सुहासु गयो उड़ि हंस की नाँई ॥ 
१ नेकहि, २ देखत और तिया पिय को लखि, ३ प्रीतम, ४ तिया, 
५ और, ६ जहाँ, ७ आनंद सों दोउ, ८ कोह, ९ तिया, १० सर-चाप । 
छं० नं० ३८७ रीति रची विपरीति ज्‌ प्रीति-सुनायौ+--जो विपरीत. 


..._ काम-कलोल हुई थी, उसका छुंदोबद्ध वर्णन पढ़ सुनाना | मुख नीचे... 

..._ कौ नायौ>-मुख नीचे कर लिया | छुं० नं० ३९० प्यारी रसिकाई-- 
..... प्यारी से बातचीत करते-करते रसिकता की झोंक में नायक अचानक 

..._ अपनी दूसरी प्रेयसी का नाम ले बैठा | सुर-चाप--इंद्र-धनुष । 

















|! तेरे प्रानप्यारे कहूँ सहज सुभाय प्यारी : 

न्तूकक कहा भो कही जो कछ बात काहू बाल सौं 
.. ताको एती" रिस है अयानिन की रीति तू तौ 

का दीप की-सी जोति जगे जोबन रसाल सौं। 
... कबि मतिराम' मेरो कह्यों उर आनि आली ! 
... _ठान जिन मान ऐसे मदनगुपाल सौं 








॥* ७ 5. «8, भौं ॒ 

















वाही को मन ध्यान 


पीतम बसे बिदेस मैं, बिर 


#.३ ५. ६.१३ ६७ 


. बरंनत तहाँ प्रवास कहि, जे प्रबीन कबिराय ॥ ३९५॥ 


१ सब, २ भयो बात जो कही सु, ३ ऐसी, ४ के, ५ गोल, ६ रिसोहैं । 


भई देवता भाव बस' वह, तुमकौं बलि जाउँ। द 
है, वाही को मन नाउँ ॥| ३९१॥। 


गुरुमान-लक्षण 


. बोलत- ओर तियान सौं पिय कौं देखें बाम। 
...... होत तहाँ गुरुमान, सो बरनत कबि 'मतिराम” ॥ ३९२॥ 


उदाहरण 


... भोंहँ करि सूधी बिहसोहें के कपोल नेंक 
सौंहँ. करि लौचन रसौहैं' नंदलाल सौं।| ३९३ 
बहु नायक सों बात मैं मान्रु भलो न सयानु । 

ख-सागर मैं बूड़िहै, बाँधि गरे गुरु मानु ॥ ३९४॥। 


श्रवास-लक्षण 




























हु जहाँ सरसाय । 












३३८ मतिराम-ग्रंथावली 
उदाहरण 


घुरवानि की धावनि मानो अनंग की तंग घुजा फहरान लगी 
नभमंडल हे छितिमंडल छवे, छनदा की छटा छहरान लगी । 
मतिराम' समीर लगे लतिका, बिरही बनिता थहरान खगी 
परदेस. मैं पीव,. सँदेस न पायौ, पयोद-घटा घहरान लगी ।॥ 
. ०“ हेढ६॥। 
चलत लाल के मैं कियौ सजनी ! हियो पखान । 
कहा करों', दरकत नहीं, इतें वियोग कृसान ॥ ३९७ ॥। 


नवदशा-वणंन 


होत बियोग . सिगार मैं, प्रगट दशा नव जानि। 
प्रथम कहै अभिलाष पुनि, चिता, समति बखानि।। 
३९८॥। 
ग्रुन बनेन, उद्बेग पुनि, कहि प्रलाप, उन्माद। 
ब्याधि, बहुरि जड़ता कहत, कबि-कोबिद अबिबाद।॥। 


३९९।॥। 
अभिलाष-लक्षण 


.. ताहि कहत अभिलाष हैं, जो मिलाप की चाह | द 
. प्रेम कथन तें जानिए, बरनत सब कबिनाह॥ ४००॥ 





१ कहां, २ जहाँ । जय 
छ० न० ३९६ घुरवानि--लटकती हुई मेघ-मालाएँ | अनंग की तंग 
. घुजाजु-कामदेव की ऊंची पताका। छिति मंडल छूवे >पृथ्वी को छूकर... 
. छनदा की छटा छहरान लगी--बिजली की शोभा दिखलाईं पड़ने लगी।.._ 


रा. बिरही बनिता थहरान लगी>"-विरहिणियाँ काँपने लगीं। पयोद-घटा. 


. घहरान लगी">बादल की घटाएँ गर्जन-तर्जन करने लगीं । 








रसराज ३३९ 


उदाहरण 


मोर-पखा 'मतिराम' किरीट, मनोहर मूरति सौं मनु लेगो 
कुंडल डोलनि, गोल कपोलनि, बोल सनेह के बीज-से बेंगो । 
लाल बिलोचनि-कौलन' सौं, मुसकाइ इतें अरुझाइ चितंगो; 
एक घरी घन-से तन सौं, अँखियाँन घनों घनसार सो देंगो ॥। 
रा ४०१ ॥। 
मो मन सुक लों उड़ि गयौ, अब क्‍यों हूँ न पत्याय ह 


बसि मोहन बनमाल मैं, रहो बनाउ बनाय ॥। 
कक द है4 40% 5 0 ४०२ || 





रू 


श्च्क्हि 


०. संज्यीकान-नाजजनननन नकल + नकल न पक नकली ननक कनजर न तिलक पी ञझ प+न्‍ जन नल न ०० ल्‍त+ > ०9 पल... 





रा क्‍ चिता-लक्षण 
|... दरसन सुख की भावना करे चित्त की चाह । 
... चिंता तासों कहत हैं जे प्रबीन रस-नाह ॥ ४०३॥ 


क्‍ . उदाहदरण..||||||औ|_| 
जये अकेली महाबन बीच तहाँ 'मतिराम” अकेलोई आवीे 
आपने आनन चंद की चाँदनी सो पहिले तन-ताप बुझाव। 


कल कलिदी के कुंजन मंजुल मीठे अमोल वे बोल सुनावे 


ज्यों हँसि हेरि लियो हियरो हरि, त्यौं हँसिके हियरे हरि लावे ॥ 
. ४७०४ ॥। 


,लललननराननबमफफलमनिनानन मम 














ही .. १ कोरनि, २ कबि, ३ सु । 

छुं० नं० ४०१ लाल बिलोचनि-कौलनि सौं मुसकाइ इतें अरुझाइ 
चितंगो>-लाल यहाँ पर मुसकिराकर अपने नेत्रकमलों से चित्त को 
ः |... उलझा गया। एक घरी घन-से तन सौ, अंखियान घनों धघनसार सौ 
|. देगोजूएक घड़ी-भर में अपने घनश्याम शरीर को दिखलाकर उसने 
_* .. यह स्थिति पैदा कर दी कि मानो तायिका की आँखों में खूब कर्पर 
४7 लगाया गया हों । ०0 50 7077 0 रोग कक 























.... का निरादर करते हैं । तरल--चंचल । गाढ़े ह्लै गड़े हैं-+खूब गहरे गड़े 


शडण . मतिराम-प्रंथावली 

काजू कहा कुलकानि सों, लोक-लाज किन जाय 

कंज बिहारी कुंज मैं कहाँ मिले! मुसकाय ॥| ४०५ ॥। 
स्पृति-लक्षण... मा 5 


खी-सुनी पिय बात को, जो सुमरन मन होय । क्‍ 
स्मति तासों कबि कहत हैं, सब रसग्रंथ बिलोय ॥४०६॥ 


उदाहरण 





आलस बलित कोरे काजर कलित,...... ० 
मतिराम' वे ललित बह पानिप धरत हैं ५5 

सारस सरस सोहें सलज सहास सगरब, "| 
सबिलास हूँ मृगति निदरत हैं। हा 


बरुनी सघन बंक तीच्छुन तरल बड़े 


लोचन कठाच्छ उर पीर ही करत हैं; गा 
गाढ़े ह्व॑ गड़े हैं न निसारे निसरत मैन- हा 
बान-से बिसारे, न बिसारे बिसरत हैं।४०७॥ .. ., 


. सोभा सो रति सुंदरी, नव सनेह सौं बाम। 
. तन बृूड़त रंग पीत मैं, मन बूड़त रंग स्याम ॥४०४८॥ .. 


हा गुण-वणन-लक्षण आप आर 
बिरह बीच जो पीय की, सुंदरितादि सराह।..... #£ 
गुन बनेन तासों कहें, जे प्रबीन कबिनाह॥४०९॥ 











मिलें मोहि । 





छुं० नं० ४०७ आलस बलित--आलसयुकत । बहु पानिप धरत-ू 
बहुत आबदार हैं। सारस"-कमल । मृगनि निदरत हैं--मग के नेत्रों 





..._. हैं। मैन बान-से बिसारे, न बिसारे बिसरत हैं->नेत्र कामदेव के बाण के.“ 


समान हैं, विषरांयुक्‍त हैं और भुला से भी नहीं भूलते हैं । 















........ रसराज ३४१ 


हा उदाहरण 
र-पखा 'मतिराम” किरीट मैं, कंठ बनी बनमाल सुहाई 
मोहन की मुसकानि मनोहर, कुंडल डोलनि मैं छबि छाई 
लोचन लोल बिसाल बिलोंकनि, को न बिलोकि भयो बस माई? 
वा मुख की मधुराई कहा कहां ? मीठी लग अँखियान-लुनाई ।। 
2 803 40807 छ. को बल .. ४१०॥ 
सरद चंद की चाँदनी, जारि डारि किन मोहि 
वा मुख की मुसकानि सम, क्यौं हूँ कहां न तोहि ? ४११॥ 
उद्देग-लक्षण 
बरह बिथा की बिकलता, जहाँ कछ न सुहाय । 
ताहि कहत उद्वेग हैं, जे प्रबीन कबिराय ॥॥४१२॥ 
उदाहरण 
चाहि तुम्हें 'मतिराम' रसाल, परी तिय के तन मैं पियराई 
काम के तीच्छन तीरन सों, भरि भीर तुनीर भयो हियराई । 
तेरे बिलोकिबे कौं उतकंठित, कंठ लौं आय रह्याौँ जियराई 
नेंक परे न मनोज के ओजनि, सेज सरोजनि मैं सियराई ।। 


पा व कक 5 
१ सरि, २ कबहुँ कहों नहिं । 
छं० नं० ४१० वा मुख की मधुराई'“लुनाई--जित क्ृष्णजी की 
आँखों का नमकीनपन मीठा लगता: है उनके मुख की मधुरता की क्‍या 
बात कही जाय | छे० नं० ४११ सरद चंद की''तोहि ? ->विरहिणी 
कहती है कि अरी शरद-ऋतु की चाँदनी, तू मझे जला ही क्‍यों व डाले, 
पर मैं कृष्णचंद्र के मुख की मूसकराहट के बराबर तझे कभी न कहँगी । 
० नं०४१३ भरि भीर तुनीर भयो हियराई--हृदय में इतने तीर लगे 
लगा । कंठ लौं आय रहयो जियराई-"-प्राण 


कि वह तरकस समझ पड़ने 8 
नेंक परः“सियराई--काम-संताप के कारण कमलशस्या में... 





ता 





































इडए... मतिराम-ग्रंथावली 


जे अंगन पिय संग मैं बरसत हुते पियूष। 
ते बीछू के डंक-से, भए मयंक मयूष ॥४१४॥ 


प्रलाप-लक्षण 


उत्तकठा ते कहत हैं जहाँ मोहमय बैन । 
बरनत तहाँ प्रलाप हैं, जे प्रबीन रस - ऐन ॥४१५॥ 
उदाहरण 

कहियो सँदेसो प्रानप्यारी को गमन कीनो', 

बिक्रम बिलास जे वे आपने परस के 
चंद कर-बरछीन छेंदि-छेंदि हारबौ तीर, 

तीछन मनोज के कछक करि न सके। 
कबि 'मतिराम' ये कुलिस-कंसे घाव क्‍यों हू 

.. गनत न कोकिल की ककन के कंसके 

कंसे दरकतु मेरो उर सदा सहि रह्यों 
तेरे कुच निपट कठोरनि के मसके ॥४१६॥ 
बिकल लाल कौ बाल तू, क्यों न बिलोकति आनि ? 
बोलि कोकिलनि सौं कहै, बोल तिहारे जानि ॥४१७॥ 


सार-लक्षण 


उतकंठा तें मोहमय, बथा करत कछ काज |... 
ताहि कहत उन्‍्माद हैं, कबि-कोबिद-सिरताज ॥४१८॥। 


"नानक लमलकलननिनन नल किनिका किन न संकलन न ५५०.“333 443३4 ५०»> न न ननननननन गण": न ननन तन न पलक 4५>+»भनन जन नितिन नल जन न» «५ 


१ पयान कीने । 








छुं० नं० ४१४ मयूष->किरण । छं० न॑० ४१६ चंद करं-बरछीन 


हि ० रा .. ““करि न सके--चंद्र अपनी किरण रूपी बरछियों से छिद्र कर-करके हार । 
.._.गया तथा कामदेब के तीक्ष्ण शर भी मेरा कुछ न कर सके | कुलिसन 
..._ वज्ञ। कैसे दरकतु““मसके>>मेरा हृदय सदा से तुम्हारे कठोर कुचों के. 





... बिस्से सह रहा है इसलिये वह कैसे विदीर्ण हो स कताहै। ४. 














35.०७, 






के ७ अपन बतत+ भर रे जपल्मभ 2९ ५आरर9 क ८ लक «०५ * 
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उदाहरण गत हो 
जा. छिन त॑ “मतिराम' कहै मुसकात - 
कहूँ निरख्या नदलालहि; 
ता छिन ते छिन हीं-छिन छीन बिथा ट् 
: बहु बाढ़ी बियोग की बालहि।। 
.ः पोंछति है कर सां किसले गहि बहझ्मति 3०,४३० + 
स्याम सरीर. गपालहि 
भोरी भई है मयंकमुखी भज भेटति 
है भरि अंक तमालहि ॥४१९॥। 
रोय उठे, छिन हँसि उठे, छिन उठि चले रिसाय । 
बौरी करी” बनाय के, रूप ठगौरी लाय ॥४२०॥। 


व्याधि-लक्षण 


काम पीर ते पियरई, ताप दूबरी होय । 
तासौं ब्याधि बखानहीं कबि-कोबिद सब कोय ॥४२१॥। 


उदाहरण 


बरषा-सी लागी निसि बासर .बिलोचननि 
... बाढ़ो परबाह भयो - नावनि उतरिबो 
सहो जान कौन पे सुकबि 'मतिराम अति, 
हर बिरह अनल' ज्वाल जालन ते जंरिबौ। 
.. जयतु समीप तो उड़ेयत उसासनि सौं, 
अर हमकों . तो होतु .उत  हेरत हहरिबौ 












अं 
' ]४४०-.४ 








३४४ मतिराम-प्रंथावली 


कियो कहा चाहत सु करो" न कुँवर कान्ह , 
रह्या अब वाको उपचारनि को करिबौ ॥४२२ 

देखि परे नहि दूबरी, सुनियो स्याम सुजान । 

जान पर परजंक मैं, अंग आँच अनुमान ॥४२३।। 


जड़तः-लक्षण 


उतकठादिक ते जु है, अचल चित्त अरु अंग । 
तासों जड़ता कहत हैं, कबि, कोबिद रस रंग |।४ २४॥। 


उदाहरण 

सूंघे न सुबास, रहै राग-रंग ते उदास, ... 

भूलि गई सुरति सकल खान-पान की 
कबि मतिराम”' इकटक अनमिष नैन 

बूझ् न कहति बात समझे न आन की । 
थोड़ी-सी हँसनि में ठगौरी तेने डारी स्याम 

बोौरी कीनी गोरी* ते किसोरी बृषभान की 
तब तें बिहारी ! वह भई है पखान की-सी 

जब ते निहारी रुचि मोर के पखान की ॥४२५॥ 








१ कहो, २ तुम, ३ भोरी, । | रा 

क्‍ ० न० ४२२ हमकों तो होतु उत हेरात हहरिबो--हमको तो उस 
ओर देखने से भी बड़ा डर. लगता है । रह्यो अब वाको उपचारनि को 

. करिबौ<-अब तो उसकी दवा करना ही ठीक है। उपचार"-दवा । 





छुं० नं० ४२३ जान परे परजंक मैं, अंग आँच अनुमान-+-नायिका. 


४ इतनी दुबली है कि चारपाई में दिखलाई नहीं पड़ती है। हाँ उसके 


पा «५ हा  संतप्त शरीर की गरमी का अनुभव करके उसकी स्थिति का पता ० 
हा .._._._ लगया जाता है। छुं० नं० ४२५ तब ते. बिहारी“ पखाने की<-हे । 
.. कृष्णचंद्र जब से उसने तुम्हारे मंयूर-पक्षों (किरीट्ट आदि)की शोभा. 





४. 3 देखी है तब से वह पाषाणवत हो गई है | 


छू ६ इटरााताधयनिलियकिरि ० 
ही ५५ दी: ॒ ह ४ | 7 आए “ ' ला हम 











रसराज | ३४ 


अनमिष लोचन बाल के, यातें नंदकुमार ! 
द मीच गई जरि बीच” ही, बिरहानल की झार ॥४२६॥ 
ा क्‍ कवि-निवेदन 
समुझि-समुझि सब रीश्िहैं, सज्जन सूकबि समाज । 
रसिकन के रस को कियौ, नयो ग्रंथ 'रसराज' ।॥४२७॥। 
































.... छुं० नं० ४२६ मीचज-विरहाग्नि की तीब्रता में मत्यु बीच में ही _ 
जलकर रह गई. ० दायर ल कद 
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मंगलाचरण 


सुखद साधुगन' कों सदा गज-मुख दानि उदार । 
सेवनीय' सब जगत को जग-मा-बाप-कुमार ॥१॥ 
कबि 'मतिराम' गनेस कौं सुमिरत सुख सरसात । 
स्रौन-पौन लागें बिघना, तूल-तूल उड़ि जात ॥२॥ 
मदरस मत्त मिलिदगन, गान मृदित गननाथ । 
सुमिरत कबिमतिराम कौं, ऋद्धि-सिद्धि-निधि हाथ ॥। ३॥। 
पारबती के पयोधर के पय ज्योति जगे अति उज्जल जो है; 
ईस के सीस ससी सरसिधु अमीजुत पावन पाप बिमोहै। 


५ न + ८०४० कपा-तननरन जा 3०५--० कन-ता कप जान लाल कनजकेरना कम न + ५." कक 3+स्‍नमन+न«++ के 








नरनजि न नितिन किन लन लत न 


१ जन, २ बनंनीय, ३ माया सुकुमार, ४ दरसात, ५ दुरि। 

छुं० नं० १ सेवनीय सब जगत को, जग-मा-बाप-कुमार--संसार- 
पूज्य पार्वती-शिव के पुत्र गणेशजी की सेवा सारे संसार को करनी 
चाहिए। गज-मुख८"-गर्णेशजी, दानि>दानी; जिसमें मद की धारा 
बहती हो। छं० नं० २ स्नौन-पौन"-श्रवण-पवन ; .हाथी के बहृदाकार 


कानों के फटकारने से जो हवा पेंदा होती है । बिघन>--विघ्न । तूल 
तूल-+रुई के समान । छुं० नं० ३ का भाव यह है कि जब कवि मतिराम 


उन गणेशजी का स्मरण करता है जो मदरस पीकर उन्मत्त होनेवाले 


भौरों की गृंजार से प्रसन्न हो रहे हैं तो उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण 





जाती हैं । छंं० नं० ४ का भाव यह है कि साधुओं को भली भाँति 






































... ज़गमगा रही हो। छं० नं० ५ सुरवनुष--इंद्रधतुष । पीत बसन'' 

.. छाजत--पीतांबर के भीतर से शरीर की शोभा प्रतिक्षण बिजली के _ 
.... समान छन-छनकर नवींनता लिए निकलती थी । घोष>-शब्द | घन 

.. संदरज-मेघ के समान सुंदर । आनंद-घन--क्ृष्ण । छुं० नं० ७ समृति-5 


.. घवल>-सस्‍्वेत । नौल--नवलज"-संदर । 





३४८ द .. मतिराम-पग्रंथावली 


सिद्धिबधू-कुच मंडन को मतिराम मनों मुकता मन मोहै;। 
साधुन को स बसी! करतार करी-मुखकेकर सीकर सोहै ॥४॥ . ४” 
मुकुट मोर-पर पुूंज मंजु सुरधनुष बिराजत; कर 
पीत बसन छन-छन नवीन छुन-छन छंबि छाजत । 
बचन मधुर गंभीर घोष, बरषत प्रमोदबर); 
बदाबन बर बाल-बेलिब दन बिलास कर। 
मतिराम' सकल संतापहर भावसिह भूपाल-मन ; 
गोबिद नंदनंदन सुखद घन सुंदर आनंदंघन ॥ ५ 
क्‍ बंदी-वर्णन 
जगत-बिदित बदीनगर, सूखा संपति को धाम । 
कलिजुग हू में सत्यजुग, तहाँ करत बिख्राम ॥ ६॥। 
पढ़त सुनत मन दें निगम, आगम, समृति, पुरान । क्‍ 
गीत-कबित्त कलानि को, तहँ सब लोग सृूजान ॥ छ॥ 
सरद-बारिधर से लसत, अमल धोलहर धोौल। । 
 चित्रनि-चित्रित सिखर जहूँ, इंद्रधनुष-से नौल ॥॥ ८॥। 


. १ैसबसी, २ भर, रेसब।|.. :. हा का 
पड़ते हैं मानों सिद्धि-बध्‌ के उरोजों का शूंगार करनेवाले मोती 
हों अथवा अमृतसंयुक्त महादेवजी के शीश पर विराजमान चंद्रकला हो 
अथवा वहीं स्थित पापनाशिनी पवित्र गंगाजी हों अथवा पार्वतीजी 
- के स्तन से जो दुग्ध-धारा प्रवाहित होती हे उसकी समुज्ज्वल ज्योति 


शा अमकली 


बन पथ कम छ खवा नव ककुल पर <ह पक इक व८ कर. 


लफकस्टसलमन न थ पबल-ड 5 - 





निालसस सके उस फल पर 


' 








स्मृति, धर्मग्रंथ | छुं० नं० ८ सरद-बारिधर"-शरत्‌काल के मेष | धौल--_' 








अजय >+भ० ७०७०, ,कीय 
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महलति ऊपर - जह।| बने कंचन-कलस अनूप | 
निज प्रभानि सों करत हैं गगन पीत अपनुरू”॥ ९ ॥ 
जहँ बिमान-बनितान के, ख्रमजल हरत अनूप । 
सोघ-पताकनि के बसन, होइ बिजन अनुरूप ॥॥१०॥। 
बीनाबेनु-निताद मृग सोहि, अचल कर चंद । 
सौध-सिखर ऊपर' जहाँ, दंपति करत अनंद ॥ ११ ॥| 
जहाँ छहों ऋतु में मधुर सुनि मृदंग मृदु सोर । 
संग ललित ललनानि के, नृत्य करत गृह मोर ॥ १२ ॥ 
. मरकत, लाल, प्रबाल, मनि, मुकुत, हीर अवदात । 
ललित राजपथ मैं जहाँ, जरकस बसन बिकात ॥ १३ ॥। 
मद जल बरषत भमि के जलधर सम मातंग |... 
बिना परनि के खग (जहाँ संदर' तरलि तरंग ॥ १४७ ॥। 
सदा प्रफुल्लित फलित जहूँ द्रम बेलिन के बाग । 
अलि कोकिल कलधुनि सुनत, लहत ख्रवन अनुराग ॥ १५ ।। 
कमल, कुमृद, 'कुबलयन के परिमल मधुर पराग । 
सुरभि-सलिल पूरे जहाँ, बापी कप तड़ाग॥ १६॥ 
सुक, चको र, चातक, चुहिल', कोक, मत्त कलहंस । 
जहँ तरबर सरवरन के लसत ललित अवतंस ॥ १७ ॥ 
अक्षयबट बालक-उदर ज्यों संसार संमाय। 
सकल ज॑ंगत-पानिप रह्यौ बंदी मैं ठहराय' ॥ १८ ॥ 
तामें प्रतिबिबित माँ, संपतिजुत सरलोक। 
घर- घर नर-नारी लसे दिव्य रूप के ओक ॥ १९॥ 


लिन" 


१ पीत गंग तल रूप, २ ऐसे, ३ चंचल, ४ सरस, ५ करत, ६ कुंद, 
७ चडुल, ८ अमाय, € त्यों बूंदी मैं आय। |... 
छुं० मं० १० सौंध “अनुरूप महलों पर जो पताकाएँ फहरा 






































३५० द मतिराम-प्रंथावली 


चंद्रमखिन के भौंह जुग, कुटिल कठोर उरोज। 
बानिन सौं मन कों जहाँ मारत एक मनोज ॥| २० ॥। 
जहाँ चित्त-चोरी करे मधुर-बदन-मुसकानि। 
रूप ठगत हैं दगगन कों और न दूजोीं जानि ॥ २१॥॥। 
ता नगरी को प्रभ॒ बड़ो हाड़ा सरजनराव। 
रच्यो एक सब गुनिन को बर बिरंचि समृदाव || २२ ॥। 


नतपवश-वणन 


एक धर्म गृह खंभ जंभरिपु-रूप अवनि पर 
एक बुद्धि गंभीर धीर बीराधिबीरबर । 
एक ओज*_ अवतार सकल सरनागतरच्छक 
एक जास करबाल निखिल खलकुलं कहें तच्छक । 
मतिराम' एक दातानिमनि जगजस अमल प्रगद्धियउ; 
चहुवानबंस-अवतंस इमि एक राव सुरजन भयउ ॥ २३॥। 
दान समै गने धन तृनसों कुबेर हू को, 
तेनक समेरु महादानि ऊंचे मन को; 
पृथ सों प्रथित” पथ्वी प्रबल प्रतापव॑ंत, 
.. प्रभ पुरहत सों प्रगट पूरे पत्र को। 
 मतिराम' कहै बरी-बारन' बिदारिब कॉौं क्‍ 
रूप धरे राज मृगराज रनबन को 
दुरजनबधू-उरजन को. सिगारहर 


ऐसो जस्न॒ गावें सरजन सरजन को॥ २४॥ 


खिडलन वाजाणजय दया तयण ना लिनजिल 


१ घरम्‌, २ भोज, ३ सकल, ४ अरिकुल, ५ प्रथीप । 


छं०.नं० २३ जंभरिपु--इंद्र । करबालज-तलवार। निखिल८5८ 


सब । प्रगट्टियड"-प्रकट किया । अवतंस >सूर्य । छू ० व॑० २४ प्रथित+- 


हे गा स्थित । पुरहुत--इंद्र | दुरजनब॒धूसिंगारहर"-खलों की स्त्रियों के... 
... योवन श्ंगार को नष्ट करनेवाला हैं अर्थात्‌ उनको सौभाग्यहीन 
क्‍ जे बनानेवाला है। हे 
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जी भयो भोज सुरजन-तने अतुल ओज" की खानि । 
. _हिंदुन की राखी सरम निज मूँछन मैं आनि ॥ २५॥ 
ः जेते ऐंडदार दरबारो-सिरदार -सब, ॥ 
: ऊपर प्रताप दिल्‍लीपति को अभंग भो ; 
मतिराम' कहै करवार के कसैया केते*, हा 
गाड़र-से मूड़े जग हाँसी कौ प्रसंग भौ। 
सुरजन-सुत रज-लाज-रखवारों एक, 
भोज हीतें साहि को हुकुम-पग पंग भौ:; 
मूंछनि सौं राव मुख लाल .रंग देखि मुख, क्‍ 
.. औरनि को मूँछनि बिना ही स्याम रंग भौ ॥। २६ ।। 
बंस-बारिनिधि-रतन भौ रतन भोज को नंद । 
साहनि सौं रन-रंग मैं जीत्यौँ बखतबिलंद ॥| २७ ॥ 
बगर हृथ्यारन हजूर आइबे को न, 
कुम मान्यों दिल्‍्लीपति आलम पनाह को ; 
मतिराम” कहै दल दक्खिनी समेत, 
साहिजहाँ सो हटायो बीर बारिधि उछाह को । 
.. भोज को सपृत भयो फौज को सिंगार अति, 
... ओज को दिनेश दुरजन दिलदाह को; 
_रावरतनेश कर ओट राख्यो कर वार, 
करि वार ओट राख्यौं __ कर वार ओट राख्यो कोट पातसाह को॥ २८ ॥। 




















......_ £* योग, २ जेते ये उदार दरबार, ३ गहि, ४अरु, ५बार। 
......_.. ० नें० २६ करवार के कसैया--तलवार बाँधनेवाले । गाड़र-- 
... भेड़। रज-लाज--रजपूती की हया, क्षत्रियोचित शौय॑ । हुकुम-पंग पंग 





..._ भौ-आज्ञा की अवज्ञा की गई, हुक्म नहीं माना गया | छुं०नं० र७बंस 
.. “'नंद>-वंश रूपी समुद्रमें भोजराजा का पुत्र रत्नसिंह एक रत्न के समान _ 


..._ हुआ | बखतविलंद->ऊँचा इक़वाल | छुं?नं०२८ आलम पनाहर-संसार का... 









.._ आश्यदाता । करि वार"-वार करके, हमला करके । करवार--तलवार । 
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भयो राव रतनेस को गोपीनाथ . कुमार 2 
सुजस॒ अपार बखानिये, दान-कृपान-उदारं | २९॥ - 
संगर में सिहनसम कीने करिबर सुर, 
. पुर के निवासी सुर सत्रुन के साथ के 
कहै 'मतिराम” गज-गाँव दे निवाजि कीनें 
.. सकल .'निहाल, जे गवेया ग्रन-गाथ के। 
राव रतनेस के कुमार के सुजस फंलि 
रहे पुहुमी में ज्यों प्रबाह गंग-पाथ के 
रीझ्ू-खीझ-मौज-फौज-दान औ कछ्ृपान ऊंचे १8 
जगत बखाने दोऊ हाथ गोपीनाथ - के॥ ३० ॥ 
गोपीनाथ-तने.. भयो,. पानिप-पारावार । 
सत्रसाल' छितिपालमनि' छत्र धर्मे-अवतार ॥ ३१ ॥। 
पंडित-सुकबि-भाट-चारन को गुन 
समझया सावधान सदा सूजस बिधान मैं 
कबि' 'मतिराम' जाको तेजपृंज-दिनकर, 
दुज्जन को दाहकर दस हूँ दिसान मैं। 
गोपीनाथ-नंद चित चाही बकसीसतनि सौं 
जाचक धनेसं कीनें सकल 'जहान में 
ज्ञान . में दिवान - सत्रसाल: सूरुगरु, 5 
साहिबी मैं सुरपति, सुर-तरबर दानव मैं॥ ३२॥ ..  * 
 ओरंग दारा जरे दोउ जद्ध, भए भट क्रद' बिनोद बिलासी;.. 
 मारू बज मतिराम' बखाने भई, अति अस्त्रनि की बरखा-सी । 


१ छत्र, २ छिति, ३ कहै, ४ जनेस, ५ जंग, ६ युद्ध । 

रा छ० न० २९ दान-कृपान-उदार>-तलवार का दान देने में उदार 
रा _ अर्थात्‌ जबर्दस्त योद्धा । छुं० नं० ३२ दुज्जत +>दुर्जत । ज्ञान मैं: 'दोन 
..  मैं>-दीवान क्षत्रसाल ज्ञान में बृहस्पति, ऐश्वर्ये में इंद्र और दान देने में... 
.... कल्प वक्ष के समान ये। न्‍ 













ैलनका3+०- -- हगपाजीदी। ३ + 
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».. नाथ-तने तिहि ठौर भिरचौ, जिय जानि के छत्रिन कौं रन कासी ; 
सीस भयो हर हार सुमेरु, छता' भयो आपु सुमेरु को बासी।॥।३३।। 
सत्रसाल॒ सत सत्य मैं, भावसिह भपाल । 
एक जगत मैं जगत है, सब हिंदुन की ढाल ॥३४॥ 
तिमिर तुलति तुरकान प्रबल दिसि बिदिस प्रगद्गत 
चलत पंथ पंथीन धरम खस्रुति' करम निघटद्ठत। 
लखत न लोचन' लोक अवनिपति मोह नींद रस 
धरनि बलय सब करत जानि* कलिकाल आप बस । 
मतिराम वतेज अति जगमत है 
भावसिह भूपाल मह ; 

दिनकर दिवान दिन-दिन उदित-- 

करत . सुदिन सब जगत कहें ॥३५॥ 
परम प्रबीत धीर धरमधुरीन दीन 

बंधु सदा जाकी परमेसुर मैं मति है 
द दुज्जन बिहाल करि, जाचक निहाल करि, 
.. . . .ै. जगत मैं कीरति जागई जोति अति है। 

द राव सत्रसाल को सपृत पूृत भावसिह, 
. .. .... शभतिराम' कहे जाहि साहिबी फबति है 
'........ जानपति, दानपति, हाड़ा हिंदुवानपति, 

दिल्‍लीपति-दलपति बलाबंधपति है ॥३६॥ 
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१ सता, २ सत, ३ लोचननि, ४ रजनि, ५ संसार । 

छुं० नं० ३३ नांथ-तने >-गोपीनाथ के पुत्र छत्रसाल। सीस"“ 
बासी->छत्रसालजी का मूंड महादेवजी की धारण की हुई मुंडमाला में 
सुमेर गिता गया और स्वयं छत्रसालजी को स्वर्ग प्राप्त हुआ । छु० नं० 
३४ निघट्ठत-*मिटाता है। छुं० नं० ३६ जानपति>"ज्ञानपति अथवा 
सुजानपति । बलाबंधपति --अड़ाबेला-तामक पर्वत-माला का स्वामी । 

























रे०४ मतिराम-ग्रंथावली 


मोजन सों 'मतिराम' कहै कबि लोगन 
कौं जिमि भोज बढ़ावे 
रोस किए रनमंडल मैं खल-देह की 


 खालनि भूमि बढ़ाबे । 
रोझ हू खीज मैं राव सता-सत 


कीरति मैं अति जोत चढावे 
भाऊ दिवान गुरू सब भूपर 


भूषणत दान क्ृपान पढ़ावे ॥३७॥। 
भावसिह की रीझ कौं, कविता भूषन-धाम । 


ग्रंथ सुकबि 'मतिराम” यह कीनौं ललितललाम ॥ ३८५। 


उपमा-लक्षण 


. जाको बर्नतन कीजिए, सो उपभेय प्रमान | 
जाका समता दीजिए, ताहि कहत उपमान ।। ३९॥। 
जहाँ बरनिए दुहनि की सम छबि को उल्लास । 
पंडित कबि 'मतिराम' तहँ उपमा कहत प्रकास ।॥४०॥। 


...... एक रजपृत है दिवान भावसिंह जाको 
5० अंग जुर चोगुनो चढ़त चित चाव: मैं 
.. सत्रुसाल-नंद को सुजस 'मतिराम' यातें, 


_. लित महीपति-समाज समुदाव मैं। 
दिल्‍ली के दिनेस के प्रचंड तेज आँच लागे 


पानिप रह्यो न काहू भूषपति तलाव मैं 







दि अल न अमल अत 








छ० न० २३७ दान कृपान पढ़ावै--युद्ध करना सिखलाता है । 
ख० न० ४० उल्लास >-व्यंग्य-मर्यादा के विना जो प्रकट हो। 
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ऐसे सब खलक तें सकल सकिलि रही 
राव मैं सरम जंसें सलिल दरचाव में ॥४१॥। 

प्रानपियारों मिल्‍यो सपने में परी 
जब नै सुक नींद निहोरें;..... 
। कंत को आइबो त्यों ही जगाय सखी कल 
रा कहे बैन परियूषनिचोरें। 
यों 'मतिराम' भयो हिय मैं सुख 

ये बाल के बालम सौं दूग जोरें ; 
ज्याँ पट मैं अति ही चटकीलो चढ़ि 

रंग तीसरी बार के बोरें ॥४२॥* 








हे पूर्णोपमा-लक्षण.. 


बाचक अरू उपमेय जहेँ, साधारत उपमान। 
पुरन उपमा कहत हैं, तह 'मतिराम” सुजान ॥४३॥ 


उदाहरण... 











आलस बलित कोरें काजल-कलित “मति- 

४. राम” वे ललित अति पानिप धरत हैं 

सारस सरस सोहें सलज सहास, 

. सगरब सबिलास हे मृगनि निदरत हैं। 
बरनी सघन बंक तीछन कठांछु बड़े, 
लोचन रसाल उर पीर ही करत हैं 





हि 








अन. 








छुं० नं० ४१ समुदाव--संमुदाय, समूह । दिहली“तलाव--दिल्ली 





































मतिराम-ग्रंथावली 


गाढ़े हौँ गड़े हैं न निसारे निसरत, 
मैन-बान से बिसारे न बिसारे बिसरत हैं ॥४४॥+ 

भोंह कमान, कटाच्छ सर, समर-भूमि बिचलें न । 

लाज तजे हू दुहुनि के, सलज सूर-से नेन ॥४५।। 





लुप्तोपमा-लक्षण 
होत एक दे तीन कों, इन चारिहु मैं लोप । 


+, 


तहाँ होत लुप्तोपमा, बरनत कबि मति-ओप ॥४६॥ 


उदाहरण 


सत्ता को सपुत भावसिह भूमिपाल जाकी, 
कित्ति जौन्ह करत जगत चित चाव है 

कबिन को मतिराम' कामतरु ऐसो कर, 

.  अंगद को ऐसो रन मैं अडोल पाँव हैं । 

चंद कसी जोत, चंडकर-जेसो तेज पुर- 
हत-कंसो पुहुमी मैं प्रगट प्रभाव है; 

अरजुन पन, मुनि मन, धनपति घन, ः रा आर. 
जगपति तन, मृगपति रन राव है॥४छा | 








न मालोपसा-लक्षण 
जहाँ एक उपमेय कौं होत बहुत उपमान। 
 तहाँ कहत मालोपमा, कबि 'मतिराम' सुजान ॥४८॥ 










कक -- “6०-८३ पलननन-कक० अल गा» हल्का 


छ० चं० ४५४५ समर भूमि--रणभूमि, प्रेम (समरः”-स्मर) स्थल । 
सूरज-वीर। छुं० नं० ४७ सत्ता--छत्रसाल । कित्ति--कीति, यश । 
चंडकर>-सुूर्य । पुहुमी >पृथ्वी । पन८-प्रण। मृगपति८"-सिंह । 

$ देखो रसराज उदाहरण स्मृति । 
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उदाहरण 
५ तेज-निधाननि में रबि ज्यों, छबिवंतन मैं 
क्‍ बिधु ज्यों छवि छाज 
सेलनि मैं ज्यों सुमेर लसे, बर बक्षनि.. 
मैं कलपद्रम साज। 
देवनि में मतिराम' कहे मघवा जिमि ' 
सोहत सिद्ध समाज 
राव सता-सुत भाव दिवान जहान के द 
बा द राजनि मैं इमि राज ॥४९॥ 
रूपजाल नँदलाल के, परि करि बहुरि छुट न । 
खंजरीट-मृग-मीन-से, त्रजबनितन के नेन ॥५०॥ 


रसनोपमा-लक्षण 


जहाँ प्रथण उममेय सो, होत जात उपमान। 
तहाँ कहत रसनोपमा, कबि मतिराम” सुजान ॥५१॥ 
उदाहरण 
काहु को न बड़ो कुल, काहू को न बड़ो भाग, 
देखे बर भूमिपाल सकल जहान के 
काह को न बड़ो हियो, काह को न बड़ो हाथ 
क्‍ काह के न बड़े हाथी सुकबि बखान के । 
. कहै 'मतिराम' सब राजत अनूप गन, 
.... राव भावसिह बलाबंध सुलतान के ; 
-. बस सम बखत बखत, सम ऊंचो मन, 
ु मन सम कर, कर सम करी दान के ॥५२॥ 








"जन ननननननान 








६०८५०. # सम, २:संदा जे, ३ बड़ें। ४ सुरतांनय कक कया 5 5 
«.... रावज->राव भावसिह । छें० नं० ४९ बिधु--चंद्रमा । मघवा--इंद्र । 
.. सता-सुत-छत्रसाल के पुत्र | छे० नं० ५० खंजरीट--खंजन । 






































मतिराम-पग्रंथावली 


अनन्वय-लक्षण 
जहाँ एक ही बात कौं, उपमेयो उपमान । 
तहाँ अनन्वय कहत हैं, कबि 'मतिराम' सुजान ॥५३॥। 


उदाहरण 


सरजन कैसी सरजन हीं में साहिबी है 
. भोज कंसी भोज में अकड़' बड़ भाल में 
रतनेस कैसी रतनेस मैं कहत मति- 
.. राम करतूृति जीति जाके करबाल मैं। 
गोपीनाथ कैसी गोपीनाथ मैं सपूती भई 
सत्र्साल कैसी रजपृती सन्नुसाल मैं ; 
भूमि सब देखी और काह मैं न पेखी छबि, 
भावसिह कसी भावसिह भूमिपाल मैं ॥५४॥ 


उपसेयोपमान-लक्षण 


जहाँ होत है परसपर, उपमेयो उपमान। 
तहँ उपमेयोपमा कहि, बरनत सुकबि सुजान ॥५५॥ 


उदाहरण 


बारन ते बकसे जिनकी समता न लहै बड़ि बिध्य समूचों 
कित्ति सुधा दिगभित्ति पखारत चंद-मरीचिन को करि कचो | 
राव सता-सुत कौं 'मतिराम' महीपति क्‍यों करि और पहुँचो 
भूपर भाऊ भृवप्पति को मन सो कर औ कर सो मन ऊचो || 


५६॥ 








१ अगड़, २ बर, ३ ऐसी और मैं। 
छं नं० ५६ बिध्य समूचो --पूरा बिंध्याचल पव॑त । कित्ति सुधा 


कचो--की त्ति रूपी सुधा चंद्र-किरणों की कूची बनाकर उससे दिशारूपी 



























$ 











है 
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प्रतीप-लक्षण 
जहं प्रसिद्ध उपबने कौ पलट कहत उपमेय । 
बरनत तहाँ प्रतीप हैं कबि जन जगत अजेय ॥॥५७॥। 





उदाहरण 
जाकी' खीज_ भूपति भिखारी से निहारे होत 
भूप से भिखारी जाकी रीजि पे सराह की 
. नृप्ति को थप्पन उथप्पन समर्थ सत्र 
हा .. साल-सुत कर करतूृति चित चाह की। 
कहै मतिराम' फली चहूँ चकक्‍क आन, 
..... चहुवान-कुल-भानु भावसिह नरनाह की 
। राव सरिवर उमराव कंसे पाव पात- 
साह सरि पाव बलाबंध पातसाह की ॥।५८॥ 


हक द्वितीय प्रतीप-लक्षण 
का जहाँ और उपमान' लहि, बर्न्य अनादर होय । 
तहों प्रतीपहि कहत हैं, कबि-कोबिद सब कोय ॥५९॥ 





उदाहरण 


क्‍ सागर मैं गहराई, मेरु मैं उचाई रति- 
आम नायक मैं रूप की निकाई निरधारिए ; 


दान देवतरु मैं, सयान सरगरु में, का 
. प्रसाद गंगनीर में, स कसी के बिसारिए। || 











....१ उपमान, २ के, ३ खीझे, ४ उपमेय, ५ जन । 

.. दीवालों को पोतती है अर्थात्‌ कीति-बवलता दिग्दिगंत व्याप रही 

.. सुधा>-अमत, चना । भवष्पति--भूपति, राजा । छुं० वं० श८ थप्पन- 
उथप्पन >--बनाने और बिगाड़ने का काम । रति-नतायक "काम । 








मतिराम-पग्रंथावर्ल) 
























तरनि में तेज बरनत 'मतिराम' जोति, 
जगमगे जामिनीरमन में बिचारिए ; हे 
राव भावसिह कहा तुम ही बड़े हो जग, क्‍ 
रावरे के गुन और ठौर हू निहारिए ॥६०॥। 
तृतीय प्रतीप-लक्षण 
जहाँ अनादर आन को, उपाबन्य उपमेय । 
बरनत तहाँ प्रतीप हैं, कोऊ सुकबि अजेय ॥६१॥ 


उदाहरण 


जलधर छोड़ि गूमान कौं, हों ही जीवन-दानि । के, 
तोसो ही पानिप भरचौ, भावसिंह को पानि ॥६ 


चतुथ प्रतीप-लक्षण 
जहाँ बन्य सों और को उपमा बचन न होय । 
ताहू कहत प्रतीप हैं, कबि-कोबिद सब कोय ॥६३॥ 
उदाहरण 
बिक्रम में बिक्रम, धरम-सूत धरम में 


धुंधभार धीर में, धनेस वारों धन में; 
मतिराम' कहत प्रियब्रत प्रताप में, . 
प्रबल बल पृथू, पारथहि वारों पन में ; 
सन्रुसालनंद रयाराव भावसिह आजु, 
 मही के महीप सब वारों तेरे तन में ; 
नल वारों नेननि में, बलि वारों बेननि में, 
भीम वारों भूजनि में, करन करन में ॥६४।॥। 

















१ पापबन्ये, २ है, ३ को । गा 

छं० नं० ६० रतिनायक--काम । तरनि"-सूर्य । जामिनीरमन-- 
चंद्रमा । छ॑ं० नं० ६२ जलधर-"-मेघ । जीवन-दानि--जल देने वाला | 
छें० नं० ६४ धरम -सुत--युधिष्ठिर । पारथ>--अर्जन | करन"-केण । 
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पंचम प्रतीप-लक्षण 
“- ... कहा कछ न उपमान को, यौं जहूँ करत बखान । 
..  तहीँ प्रतीपहि कहत हैं, कोऊ कबि सज्ञान ॥६४५॥ 


उदाहरण 


दिन-दिन दीने दूनी संपत्ति बढ़त जाति, 

ऐसी याको कछ कमला को बर बर है 
हेम, हय, हाथी, हीर बकसि अनूप जिमि, 

भूपनि को करत, भिखारिन को घर है। 
कहै मतिराम' और जाचक जहान सब, 

एक दानि सत्रुसालनंदन को कर है; 
राव भावसिहज के दान की बड़ाई देखि, 

कहा कामधेनु है, कछ न सुरतरु है ॥६६॥ 
कहा दवागनि के पियें, कहा धरें गिरि धीर। 
बिरहानल में जरत ब्रज, बृड़त लोचन नीर ॥॥६७॥। 


रूपक-लक्षण 


...... बरनत बिषयी विषय को, करि अभिन्न, तद्बप। 
अधिक, हीन, सम उक्ति' सों, रूपक त्रिबिध अनूप ॥६ ८। 


हा १ जहूँ बरनत है वस्तु को, २ उकुति । आकर बम ० 
छं० नं० ६६ कमला को बर बर है--लक्ष्मी का आशीर्वाद है । छं० 
नं० ६७ भावार्थ-हे ब्रजराज आप एक बार दावानल पान कर चके हैं 
और इंद्र के कोप की परवा न करके आपने गोवद्धन गिरि को भी धारण... 
. कियाथा । पर वह सब तो हो चुका । उससे अब क्‍या होता जाता है । इस 
.. समय तो ब्रजमंडल गोपियों के विरहताप में जला जाता है और उनके 
असीम अश्र-प्रवाह में डबा जाता है। इससे रक्षा कीजिए तो आपके 


पूर्व वीरत्वकी बात समझें । 5 कप 7 


























.. के पक्षी और विना सूड़ के हाथी के समान हैं। छं० नं० ७१ महीरुूह-ू 


...._ की लाल चोटियाँ। 








दर. . मतिराम-प्रंथावली 


समोक्ति अभिन्‍न-रूपक 


उदाहरण जि जे 
मौज-दरियाव राव सत्रुसाल तने जाका । 
जगत मैं सुजल सहज सतिभान है 
बिबुध-समाज सदा सेवत रहत जाहि, 
जाचकनि देत जो मनोरथ को दान है। 
जाके गुन-सुमन-सुबास ते मुदित मन, 
साँच मतिराम' कबि करत बखान हैं; 


जाकी छाँह बसत बिराजे ब्रजराज यह, .. हा 
भावसिह सोई कलपद्ुम दिवान है॥ ६९॥। 
हीनोक्ति अभिन्‍न-रूपक 
उदाहरण 


महादानि जाचकन कौं, भाऊ देत तुरंग। 
छुनि बिगिर बिहंग हैं, सुंडन बिगिर मतंग ॥| ७० ॥। 


अधिकोक्ति अभिन्‍त-रूपक <। 
द क्‍ - उदाहरण - रा क्‍ 
जंग. मैं अंग कठोर महा मदनीर झरे झरना सरसे 


डर 
८ प्‌ 
. झलनि रंग घने मतिराम' महीरुह फूल प्रभा निक से हैं । द 
सुंदर सिंदुरमंडित कुंभनि गैरिक श्ंग उतंग लसे हैं; 
१ 





भाऊ दिवान उदार अपार सजीव पहार करी बकसे हैं।। 
७१॥। 





१ जे, २ प्रभानि फसे । 
छं० नं० ७० पच्छनि'मंतंग--भावसिह के दिए घोड़े विना परों 





. वक्ष । सिदुरमंडित कुंभ--सिंदूर लगे हुए मस्तक । गरिक श्ुंगल्ल्गेरू 
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समोक्ति तद्ग॒प-रूपक 
का .. उदाहरण 
छाँह करें छितिमंडल कौं सब ऊपर यो 'मतिराम' भए हैं 
पानिप को सरसावत, हैं सगरे' जग के मिटि ताप गए हैं । 
भूमि-पुरंदर भाऊ के हाथ पयोद नहीं बर काज ठए हैं ; 
पंथिन के पथ रोकिबि को घने बारिद ब॒द बथा उनए हैं ।। 
््ि र्‌।। 
हीनोक्ति तद्ग॒प-रूपक 
3 उदाहरण बा 


बिप्रनि के मंदिरन तजि करत ताप सब ठौर । क्‍ 
भावसिह भूपाल को तेज-तरनि यह और ॥| ७३ ॥ द 


अधिकोक्ति तद्ग॒प-रूपत्क 
उदाहरण 


दूृरि भयो अधरम अंधकार अति” सब, 

हि मुदित निहारि* द्विज चक्‍कनि को गोत है 
बेरिबध-बदन कलानिधि मसलीन  भयो, 
द सकल सुखानी पर पानिप को सोत है। 
कहे मतिराम” राव  सत्रसालनंदन को 

हक .. - प्रबल प्रताप पंज आतप उदोत है 
भावसिह भानु बलाबंधु को दिवान तप, 


आठऊ पहर दुपहर दिन होत है ॥७छ४॥ 


हल नस न >+ + «तन वरलाननसकनक++००4५0-+-:०५ >ेकल--४न५०- 








नी न न निभाता जानी नल मील +कात ५... कक डॉ... ॥ननकरनलकननननकनभा- 


१ सिगरे, २ घन, ३ दूरि भई अधरमिनी अब अँधियारी, ४ रो, ४ हूं 

छं० नं० ७२ भूमि-पुरंदर"-पृथ्वी के इंद्र । उनए "उठे । छुं० नं० 
ब्रिप्रनि के मंदिरन तजि' से अभिप्राय है कि भावसिह ब्राह्मणों 
७४ द्विज-चकक्‍्क ->ब्राह्मणरूप चक्रवाक 




































6 58:75,  मतिराम-ग्रंथावली 


परिणाम-लक्षण 


बिषयी-विषय अभेद सौं, जहाँ करत कछ काज । के 
बरनत तहूँ परिनाम हैं, कबि-कोबिद-सिरताज ॥ ७५ ॥। क्‍ 
उदाहरण 





बाजत नगारे जहाँ, गाजत गयंद तहाँ, 
. सिह-सम कीनोबीर संगर बिहार हैं; 
कहै 'मतिराम' कबि लोगनि कौ रीजि करि, _ 
दीने ते दूरद जे चुवत मदधार हैं। 
सत्रसालनंद राव भावसिह तेग त्याग 
तोसे और औनितल आज न उदार हैं; 
हाथिन बिदारिबे कों हाथ हैं हृथ्यार तेरे, 
दारिद बिदारिबे कों हाथिए हृथ्यार हैं॥ ७६ ॥ 


द्विविध उललेख-लक्षण 
के बहुते के एक जहाँ, एकहि को उल्लेख। 
बहुत करत उल्लेख तहँ, कहत सुकबि सबिसेख ।। ७७ ॥ 
प्रथथोदाहरण 
_ कबिजन कलपद्रुम कहें, ज्ञानी ज्ञान-समुद्र | 
 दुरजन के गन कहत हैं, भावसिह रन-रुद्र ॥ ७८ ॥ 
का, दितोयोदाहरण 
. सत्ता को सपृत राव संगर को सिंह सो है 
... जेतवार जगत करेरी किरवान को 


.....  छ० नं० ७६ औनितल>"-अवनीतल, पृथ्वी पर । हाथिन"''हथ्यार-- 
_. भावसिह ऐसा शक्तिमान्‌ है कि अपनी भूजाओं के बल से हाथी मार 
.. डालता है; और लोगों की दरिद्वता को हाथियों का दान देकर नष्ट 
.. कर डालता है.। 


ः 














_ अबम व ००७९-०+ 





द . ललितललाम . ३६०५ 


“.. कहे 'मतिराम”' अवलंब राजे धरम को, 
द महोदधि मरजाद मेरु परिमान को। 
कीरति की कोमुदी सु छाई छिति छोरनि लॉौं 
बिमल कलानिधि है कुल चहुवान को 
दानि-कलपदुम . सुजानमनि भावसिह, 
भानु भूमितल को दिवान हिंदुवान को॥ ७९ ॥ 


स्मृति-अ्रम-संदेह-लक्षण 


एक बस्तु लखि आन को, सुमरन-अ्रम-संदेह । 
बरनत भूषन तीन बिधि, जे कबिजन मति-गेह ।। ८० ॥। 


.. स्मृति-उदाहरण .. 
सोय संग सुख, जागि दुख लहि समुझद्यो निरधार । 
छीन पुन्य सुरलोक ते, लेत अवनि अवतार ॥ ८१॥' 
5 स्रम-उदाहरण आप 
उँजियारी मुख-इंदु की परी उरोजनि आनि। 
कहा अंगोछति मुगुध तिय, पुनि-पुनि चंदन जानि ॥ 5२ ॥ 





जज कललल कल न क७ीण ५ जज 9 +++ 








". छु० नं० ७९ ज॑तवार८"-जीतनेवाला । महोंदधि मरजाद--मर्यादा- 
रक्षा में समुद्रवत्‌ । मेह परिमान"प्रमाण या परिमाण में सुमेरु 
पर्वतवत्‌ । छं० नं० ८५१ भावार्थ-स्वप्न में संयोग-सुख हुआ, जगने पर 

.. वह सुख जाता रहा और दुःख हुआ | यह स्थिति ऐसी समझ पड़ने लगी 

... मानो पहले स्वर्ग में निवास (स्वप्न-संयोग-अवस्था) था, और फिर पुण्य 

-  क्षीण हो जाने “पर इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा । स्वप्न-संयोग 

.._ स्वरग-निवास के सुख के समान था और जगने पर वियोग पाप-पूर्ण 

:.. मृत्युलोक के निवास के तुल्य है। छं० नं० ८२ मुग्ध तिय--मुग्धा 

“नायिका, भोली सजी 5 7 यह 7 8 
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लालिमा  फली 
























शे६६ मतिराम-ग्रंथावली 


आभा तरिवन लाल की परी कपोलनि आनि । 
कहा छपावति चतुर तिय कंत-दंत-छत जानि ॥| ८३ ।॥॥* 
मान कियो सपने मैं सुहागिन भौंहें चढ़ीं 'मतिराम' रिसहैं 
बातें बनाय मनाय लई मनभावन कंठ लगाय हसोंहें । 
एते अचानक जागि परी सुख ते अँगिरात उठी अलसोँहैं 
लालंन के लखि लोचन लाज ते होत न बाल के लोचन सौंहें ॥ 
दे ।। 


संदेह-उदाहरण 

परचि' परे नहि अरुन रंग, अमल अधरदल माँझ |... 
कधोाँ फली दुपहरी, कंधों फली साँझ ॥ ८5५॥ 
बानी को बसन, केधों बात के बिलास डोले 

कंधों मुखचंद चारु-चंद्रिका प्रकास है 
कबि 'मतिराम' कीधौों काम को सुजस के ? 

पराग-पंज. प्रफुलित-सुमन सुबास  है। क्‍ 
नाक नथुनी के गजमोतिन की आमभा कंधों ?  । 

देहवंत ग्रगटित हिए को हुलास है; गा 





5 सीरे करिबे कों पियनेन घनसार कंधों ? 


बाल के बदन बिलसत मृदु हास है॥ 5४६॥ . ०» 
शुद्धापक्न ति-लक्षण ५. 


और को आरोप करि, साँच छपावत धर्म। 
जुद्धापक्नति कहत हैं, जे प्रबीन कबिकर्म।। ८७ ।। 






१बरनि:ः हि 
छुं& नं० ८५ दुपहरी ""गल दुपहरी। फूली साँझ संध्या की 







*देखो रसराज उदाहरण परिहास । 





#हलनत कटी ० ५० $५८०-५ 


कं 


ललितललाम ३६७ 


तक उदाहरण 
पारावार पीतम कों प्यारी हल मिली है गंग , 
बरनत कोऊ कबि कोबिद निहारि के; 
सो तो मतो मतिराम' के न मनमाने निज , 
. मति सौं कहत यह बचन बिचारि . के । 
जरत बरत बड़वानल सों बारिनिधि 
बीचिनि के सोर सौं जनावत पुकारि के 
»-. ज्यावति बिरंचि ताहि प्यावत पियूष निज ; 
कलानिधि मंडल कमंडल तें ढारि के।॥ ८८ ।। 
हेत्वपन्न ति-लक्षण 
युक्ति-सहित 'मतिराम' जहूँ शुद्धापह्नति होय । 
तु अपक्व.,ति कहत हैं, तहाँ सुकबि सब कोय ॥ ८९॥ 
द उदाहरण 
बालबदन-प्रतिबिब बिधु, उयो रह्यो तिहि' संग । 
उयो रहत अब रजनि दिन, तपन तपावत अंग ॥ ९० ॥। 
पयस्तापह्नू_ ति-लक्षण कह 
धर्म ओर मैं राखिए, धर्मी साँच छपाय। 
परजस्तापन्नू ति कहत, ताहि बुद्धि सरसाय ।॥। ९१ ॥।। 


भ्न्क 





जिन लक नमी तीन लक न जन नर पाप जग +पन्‍ननल-त (कक हे 


१ उदित बिब रह्यो । आप, हम 
छं०न० ८८ पारावारनस्समुद्र | जरत बरत''ढारि कैन्ल्समुंद्र 
बड़वानल के विषम संताप से झलसा जाता है और अपने इस . 


कष्ट को प्रकट करने के लिये तरंगमालाओं का शोर करता है अर्थात 
तरंगों के उठने में जो शब्द होता है वह मानो संत-त समुद्र अपना दुःख 


जताने को शोर कर रहा हो । इस शब्द को सुनकर ब्रह्माजी अपने चंद्र मा- 





और उसके जीवन की रक्षा करते हैं । इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने च॑ 
रूपी कमंडलु से जो सुधा-धारा बहाई है वही गंगाजी हैं। 






































रेध्‌८ मतिराम-ग्रंथावली 


उदाहरण है 
कोमल कमलन से कहें, तिन्‍्हें न नंक सयान । ह 
होत पार लागता हिये, नेन मैन के बान ॥ ९२ ॥। 
अआरंत्यपक्न_ति-लक्षण 
जहाँ और संका भए,' करत झूठ भ्रम दूरि। 
अ्रांताह्न ति कहत हैं, तहाँ सुकबि मति भूरि ॥ ९३॥ 
द उदाहरण 
सेवत हैं बिबुधे, 'मतिराम' सदा गुरु-बन प्रमान के मान्‍्यों 
कोप किए सब भतल के अरि भभत पक्षनि को गन भान्यो । 
पानिप पूरन बारिद हाथनि ताप रह्यो जग मैं जस ठान्‍्योौ 
तें समुझे पुरहत के रूपहि मैं प्रभु भाऊ दिवान बखान्यों ॥ 
हा ९४ ।। 
छेकापक्न_ति-लक्षण 
जहाँ और की संक ते साँच छपावत बात। हा 
छेकापक्नूति कहत हैं, तहाँ बुद्धि अवदात॥ ९५॥ 
2 उदाहरण क्‍ या 
 ओठ खंडिबे कों अरचौ मुख-सुबास-रस-रत्त ॥ 
स्यामरूपनंदलाल अलि, नहि अलि,अलि उनमत्त ॥ ९६ ॥। 


_पावस भीति बियोगिनि बालनि, यौं समुझाय सखी सुख साजं;._ 
जोति जवाहिर की 'मतिराम, नहीं सुर-चाप छिनौछबि छाजें।_. 











१ लागे, २ की शंक ते । पा 

, छुं० न० ९४ गुरु"-विद्यादान करनेवाला, बृहस्पति बिबधे 
. ज्"पंडित, देवता । भूभृतर-राजा, पर्वत । पक्षनिल्‍"पक्षपाती, पर.। 
.....  छूं० नं० ९६ अलि का श्रयोग तीन बार हुआ है, प्रथम दो बार, 
..... उसका अथं सखी है और अंतिम बार अमर । का 














। क्‍ ललितललाम ... डर६९ 


दंत लसें बक पाँति नहीं, धुनि दंदभी की, न घने घन गाज 
रीश्ि के भाऊ नरिंद दिए कबिराजनि के गजराज बिराजें।। 
९७ ॥। 


छलापद्न ति-लक्षण 


जह छल आदिक पदनि सों, साँच छपावत बात ।_ 
तह छलपकह्न.ति कहत हैं, कबिजन मति अवदात ॥ ९८॥। 


उदाहरण 


सूंदरिबदरि राधे सोभा को सदन तेरो द 
बदन बनायो चारिबदतन बनाय के 
ताकी रुचि लेन कौं उदित भयो रैनपति 
मृढ़मति राख्यो निजकर  बगराय के। 
मतिराम” कहे निसिचर चोर जानि याहि 
.. दीनी है सजाइ कमलासन रिसाय कौ; 
रातों दिन फेरे अमरायल के आस पास , 
मुख मैं कलंक मिसि कारिख लगाय के ॥ ९९ ॥ 


.. उत्प्रेक्षा-लक्षण 

जहँ कीजे संभावना सो उल्ेक्षा जानि।... 
बस्तु-हेतु-फल-रूप ते ताको तिबिधि बखानि।॥। १०० ॥ 
एक उक्तबिषया कही, अनुक्तबिषषा और। 
बहुरि भेद हू बस्तु मैं, जानहु कबि-सिर-मौर ॥| १०१ ॥ 
एक सिद्धविषया कही, असिद्धबिषया और। | 
भेद-हेतु-फल दुहुनि मैं ढ कहियत मतिदौर ॥| १०२॥ 









० ९९ चारिबदनत"-चतुर्मुख, ब्रह्मा । बनाय कै--जच्छी 
से ॥ रुचिल-ल्‍शोभा । कर बगराय क""किरणें फेलाकर | 
कमलासन-"- ब्रह्मा । छू ० नं० १०२ मति-दौर>--बद्धि-विस्तार । 


हे आम है ४ ] 


गा 

















३७० . मतिराम-गंथावली 


उक्तविषया वस्तृत्प्रेक्षा 
उदाहरण 
बासव की राजे रुचि ललित बसंत खेल, 
खेलत दिवान बलाबंध सुलतान मैं; 
कहे 'मतिराम” कबि ग्ृगमद पंक छबि द 
छावत फुलेल औ गुलाल आपगान मैं। 
कुकुम गुलाल घनसार ओऔ अबीर उड़ि, 
छाय रहे सघन अवनि आसमान मैं; 
मेरे जानि राव भावसिह को प्रताप जस , 
रूप धरे फंलि रहद्यों दसह दिसान मैं।| १०३ ॥ 
अनुक्तविषया वस्तृत्प्रेक्षा ; 
. उदाहरण द 
जगमग जोबन अनूप तेरो रूप चाहि, 
रति ऐसी रंभा-सी रमा-सी बिसराइए ; 
देखिबे कौं प्रानप्यारी पास प्रानप्यारों खरो 
घूघटं उधारि नेंकु बदन दिखाइए 
तेरे अंग-अंग मैं मिठाई औ लुनाई भरी, . 
. मतिरामः कहत प्रगट यह पाइए ; 
नायक के नेननि मैं नाइए सुधा सों सब , 
सौतिन के लोचननि लौन सो लगाइए ।॥| १०४ |।* 
0, सिद्ध विषया हेतुत्प्रक्षा 
द या 57775 “उदाहरण 
प्रबल बिलंद बर-बारनि के दंतनि सौं 
बरिन के बाँके-बाँके द्रग बिदारे हें 


छें० नं० १०३ बासव--इन्द । आपगा नदी । 
“देखो रसराज ३० स्वाधीनपतिका । 























जे . मतिराम' दीने दी 
र्‌ः मेदुर मुदित मतवारे 
तेग ह्याग राजत जगतराब भावसिह , 
मेरे जान तेरे गज याही ते पियारे हें ; द 
दुज्जनि के दल कबि लोगनि के दारिदनि 
नीकी करि गजन की फौजनि सौं मारे हैं। ॥ १०५ ॥ 


सिद्धविषया 

उदाहरण 
6 मोचन लागी भुराई की बातनि सौतिनि सोच भरावन लागी 
.._ जन के नित न्हाय के अंग अँगोछि के बार झुरावन लागी । 
मोरि सुखे मुसकाय के चारु चिते 'मतिराम' चुरावन लागी; 
ताही सकोच मनो मगृगलोचनि लोचन लोल दुरावन लागी ॥। 

















सिद्ध विषया फलोत्प्रेक्षा 
.. - उदाहरण 


बारन” धूपि अगारनि धृपि के धम अँध्यारी पसारी महाहै; 
अाननचद समान उग्यो मृदु मंजु हँसी जनु जौन्ह -छटा है। 






















:..._[ उुज्जन के दल कबि लोगन के दारिद गयंदनि की फौजनि सों 
. मोजनिसों मारे हैं। २ द्वारि। 












... छो० नं० १०५ बिलंद--ऊँचा । दुरग>दर्ग, क्निला। मुदिर-- 
.  मेथ। मेदुर--स्निग्ध, चिक्कड़ चरबीसंयुक्त | छू० नं० १०६ मोचन 

भूराई को बातनि--भोलेपन की बातें छोड़ने लगी। दरावन 
लागी>>छिपाने लगी । छंं० १०७ बारन धपषि"--बालों को 
उखलाकर । अगारति धूपि--मकानों को धूप की सुगंधि से युक्त करके । 
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३२७ 


ला 


मतिराम-ग्रंथावली 


फैलि रही 'मतिराम' जहाँ तहाँ दीपति दीपनि की परभा है 
लाल तिहारे मिलाप कौं बाल सु आज करी दिन ही मैं निसा 
है ।। १०७ ॥। 
 असिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा 
उदाहरण 
मनौ भजी अरि तियनि कौं पकरन जो दृढ़ दाप । 
भावसिह को दिसनि मैं फलत प्रबल प्रताप ॥ १०८॥। 
गुप्तोत्प्रेक्षा-लक्षण द 
उत्प्रक्षा बाचक जहाँ, शब्द कह्यो नहि होय। . 
गुप्तोत्पेक्षा कहत हैं, तहाँ सुकबि सब कोय ॥ १०९ ॥ 
उदाहरण 
बाल रही इकटक निरखि ललित लालमुखइंद्‌ । 
रीझ्ष भार अखियाँ थकीं, झलके श्रमजलबिद ॥ ११० ॥। 
रूपकातिदशयोक्ति-लक्षण 
 जहँ केवल उपमान ते प्रगट होत उपमेय। 
रूपकातिशयउक्ति तहँ बरनत सुकबि अजेय ॥ १११ ॥ 
द उदाहरण 
.. इंद्रजाल कंदप को गहे कहा “मतिराम 
आगि लपट वर्षा कर, ताप धरे घनस्यथाम ॥| ११२ ॥ 


.. वलौ लालया बाग मैं, लखो अपूरब केलि । 
. आलबाल घन समय को, ग्रीषम ऋतु की बेलि ॥ ११३ ॥। 


कलनलीर 


छं० नं० ११२ काम-देव के खेल इंद्रजाल-कसे हैं । अग्नि की लपद रा 
(विरहानल) से वर्षा होती है(अश्रुप्रवाह)और घनव्याम (बादल, कृष्ण). 
से संताप (विरहताप) होता है | छं० नं० ११३ आलबाल-"-थाल्हा । 



































ही] 








००-२०. मम्माकी 


ललितललाम ३७३ 


सापह्ृवातिदयोक्ति-लक्षण 
जहाँ अपन्हुति सहित सो, बरनत मति अभिराम ।_ 
सापह्नव अतिशय उकति, तहाँ कहत 'मतिराम' ॥ ११४॥ 
उदाहरण 


झूठः इंदु अरविद मैं, कहत सुधा मधुबास । 
तो मख मंजल अधर में, तिनको प्रगट प्रकास ॥ ११५॥ 


भेदकातिशयोक्ति-लक्षण 
और यों करि के जहाँ बरनत सोई बात । 
भेदकातिशय उकक्‍्ति तहँ कहत बुद्धि-अवदात ॥ ११६ ॥ 
उदाहरण 


ओर कछु चितवनि चलनि, और मद मुसकानि । 
और कछु सुख देति है, सके न बेन बखानि ॥ ११७॥। 


द्विविध संबंधातिशयोक्ति-लक्षण 
जहँ अजोग है जोग मैं, जहँ अजोग मैं जोग । 


.. संबंधातिशयोक्ति यह, भाषत सब कबि लोग ॥। ११८ ॥ 
हज उदाहरण 


सुरजनबंश राव भावसिह स्रज तू, 
तोते आज जग जग जप्-तप-जाग हैं ; 
झलके ललाई मंख अमल कमल तेरे, 
 हिए. हरिचरन-कंमल अनुराग हैं। 
सत्ता के सपूृत तें जगाई 'मतिरामा कहै, 
लहलही कौरति कलपबेलि बाग हैं ; 


"आग विन गानीनिनाननन जे जन तट लइसिडभ बनना" 








हज ल न नली लनिनभननधलील भ । तट जन अिननिनन- हि लल++-। 





























 आनविशिनशभननल + »। अत 











रेड क्‍ मतिराम-ग्रंथावली 


ऊँचे मन, ऊँचे कर, ऊँचे - ऊँचे करी 
ऊंचे करे भमि के भिखारिन के भाग हैं ।। ११९ ॥ 
सजल जलद जिमि झलकत मदजल, 
छिति-तल हलत चलत मंद गति 
कहे मतिराम बल बिक्रम बिह॒द् सुनि, 
'ग्रजनि परे. दिगवारन - बिपति में। 
त्ता के सपूत भाऊ तेरे दिए हलकति, 
बरनी उँचाई कबिराजन की मति में; 
मधुकरकुल करटीनि' के कपोलनि तें,. 
उड़ि उड़ि पियत असुर्ताी उड़पति मेँं॥ १२०॥ 
द्वितीय संबंधातिशयोक्ति-लक्षण 
उदाहरण 


चरन धरे न भमि बिहर तहाँई जहाँ, 
. फले-फले फलन बिछायो परजंक है 
भार के डरनि सुकुमारि चारु अंगनि में 
करत न अंगराग कुंकुम को पंक है। 
कहै 'मतिराम' देखि बातायन बीच आयो, . 
.... आतप मलीन होते बदन - मयंक है 
केसे वह बाल .लाल बाहर बिजन आये, ० हे: 
बिजन-बयारि लागे लचकत लंक है॥१२१३॥*% 
अंगनि उतंग जंग जंतवार जोर जिन्हें, 
चिकक्‍्करत दिक्‍करि हलत कलकत हैं 


ये. 
प्त्के के 





(ल्‍मतनरनक>अक»अनलर ० कल -+ >ज+ 4 ।"माकतनआ गए आन "जा +े»५ ०34० -+ नाग ।4+०+नलाक क 3५३क ० की ५०-- जन अेरकत- हरा कक जातक काधाानभा ४०००० ५ ०७ ५ ऑन क>कन-+ब्मकक 
35, « 





१ दिगदंतिन, २ करनीक, ३ अमिय, पियूष । 
छूं० नं० १२० बिह॒ह>-बेहद, अत्यधिक । हलकनि>-समूह । 
करटीनि>--"हथिनियाँ । उड़पति--चंद्रमा । ' हे 
... *देखों रस'राज उदाहरण मध्यम दूती । 











5 ्््ि ललितललाम द ३७४... 


कहे मतिराम' संत सोभा के ललाम अभि- 
जा राम जरकस झूल झाँपे झलकत हैं । 
..... सत्ता के सपृत राव भाव्सिह रीक्षि देत, 
५ हे द छह ऋतु छके मदजल छुलकत हैं; 
शक ' मंगन की कहा है, मतंगनि के माँगिबे को, 

मनसबदारन के मन ललकत हैं ॥ १२२॥ 


! 
है. 
री 





क्‍ अक्रमातिशयोक्ति-लक्षण 


जहाँ हेतु अह काज मिलि, होत एक ही अंग । 
अक्रमातिशय उक्ति तहँ, बरनत कबि रसरंग ॥ १२३ ॥ 


जी है उदाहरण 





... जूथपति पंठदो पानी' पोषत प्रबलमद, 
कलभ  करेनु-कनि लीन संग सुख ते 
ग्राह गद्यों गाढ़े बेर पीछले के बाढ़े भयो 
.. बलहीन बिकल करन दीह दुख ते। 
... कहे 'मतिराम” सुमरत ही समीप लखे 
5. 5 5 ऐसी 'करतूृति भई साहिब सुरुख ते 
... दोऊ बातें छटी गजराज की बराबर ही 
पाँव ग्राह-मुख ते पुकार निज मुख ते ॥| १२४ ॥। 








हा १. मानी, २ भयो बदन बिकल है, ३ कैसी 5. न 
...... छ० नं० १२२ दिक्‍्करि>-दिग्गजें | मंगेन की कहा'“ललकत हैं-- 
भिखारियों की कौन कहे, बड़े-बड़े मनसबदारों के मन में भावसिह॒जी 
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३७६ मतिराम-प्रंथावली 


चंचलातिशयोक्ति-लक्षण 


बरनत हेतु प्रसक्ति ते उपजत है जहँ काज । 
चंचलातिशय उक्ति तहँ, वरनत हैं कविराज ॥ १२५॥। 
उदाहरण 
बारि के बिहार बरबारन के बोरिबे कौ 
बारिचर बिरची इलाज जय काज की 
कहै 'मतिराम' बलवंत जल-जंतु जानि, 
दूर भई हिम्मति दुरद सिरताज की । 
असरत-सरन के चरन-सरन तके, 
त्यौं ही दीवबंध्‌ निज नाम की सुलाज की 
धाए रति' मान अति आतुर गुपाल मिली 
बीच ब्रजराज कों गरज गजराज की ॥ १२६ ॥। 
सतरोहीं भौंहनि नहीं दुरत दुराए नेह। 
होत नाम नेदलाल के नीपमाल-सी देह ॥१२छ॥# 
अत्यतातिशयोक्ति-लक्षण क्‍ 
होत हेतु पीछे जहाँ, होत प्रथम ही काज । द 
अत्यंतातिशयोक्ति तहँ, बरनत सब कबिराज ॥ १२८॥ 
क्‍ उदाहरण . 
जीते जोर जंग अति अतुल उतंग तन ; 
दूनी स्थामरंग छबि छपदनि छाए ते; 
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१एते, २अंग। न मम न 
छुं० नं० १२६ बारिचर८">ग्राह। दुरद--द्विरद--हाथी । असरन- 
सरन के चरन-सरन तके"-"अशरणों को शरण देनेवाले भगवान के चरणों 





४ 
पु की 
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का 
की 
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का आश्रय लिया । रति मान-प्रीति-पूर्वक । गरज>>गर्जन, गरज । छं०....... 
_नं० १२९ छपद--षट्पद>-भौंरा । अनिलज"-वायु । धाराधरननमेघ। 


* देखो रसराज उदाहरण लक्षिता । 
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॥ ललितललाम ३७७ 


का कहै 'मतिराम' नभ-नदी के कुसुम सम 
उड़ उड़गन सुंड अनिल उड़ाए तें। 
मदजल-धार बरषत जिमि धाराधर, 
धक्कनि सौं धुकक्‍्करें' घरनिधर धाए तें; 
आवबे कबिराज ऐसे पार्वे गजराज राव, 
भाव सतासुत सौं अगार गुन गाए तें ॥१२९॥ 
प्रथम तुल्ययोगिता-लक्षण 
जहाँ अबण्यंन को धरम, के बण्यंन को एक । 
“० ० तुल्ययोगिता कहत हैं, तहाँ सुबुद्धि बिबेक ॥१३०॥। 
३५ अवण्यं का उदाहरण 
. सूबनि कौ मेटि' दिल्‍ली देस दलिबे कौ चमृ, 
सुभट समृहनि सिवा की उमहति है 
.... कहै 'मतिराम' ताहि रोकिबे काँ संगर मैं, 
काहके न हिम्मति हिए में उलहति है। 
सत्रुसाल-नंद के प्रताप की लपट सब, 
गरबी गनीम वरगीन कोौं दहति है; 


...... पति पातसाह की इजति उमरावन की 
.......... राखी रया राव भावसिह की रहति है ॥१३१॥ 
एप  ह। वण्यं का उदाहरण 

अभिनव जोबन-जोति सौं, जगमग होत बिलास । 

तिय के तन पानिप बढ़ें, पिय के नेननि प्यास ॥१३२॥।* 























१ कुमुद, २ धुक्कत, रउमेड़ि, ४ पातसाही।....... 
धक्कति सों धुक्कर घरनिधर"-शेषजी धक्का लगने से कसमस! उठते हैं । 
अगार--अगाड़ी पहले ही । छु० नं० १३१ सूबनि--सूबों को (प्रांतों 
































हा . मतिराम-ग्रंथावली 
























द्वितीय तुल्ययोगिता-लक्षण | 
जहँ हित मैं अरु अहित मैं, बरनत बन्येहि तूल । 
तुल्ययोगिता और तहँ, कहत सुकबि मतिमूल ॥१३३॥ 
उदाहरण द 
जे निसि-दित सेवन करें, अरु जे कर बिरोध । 
तिन्‍्हें परम पद देत हरि, कहो कौन यह बोध ॥ १३४॥। 
.. दीपक-लक्षण 
बन्यें-अबन्येंनि को जहाँ, धरम होत है एक। 
बरनत हैं दीपक तहाँ, कबि करि बिमल बिबेक.।।१३५॥ 
उदाहरण 
चंचल निसि उदबस रहें, करत प्रात बसि राज । 
अरबिदनि मैं इंदिरा, सुंदरि नेननि लाज॥१३६॥ 
दीपकावत्ति-लक्षण ञ 
जहँ दीपक में होत है आबतेन को जोग। 
त्रिबिधि कहत आबृत्तिजुत दीपक सब कबि लोग ॥१३७॥। 
0 .._ गब्दावत्ति-उदाहरण 
जागत हो तुम जगत में भावसिह की बान द 
जागत गिरिबर कंदरनि अरिबर तजि अभिमान ॥ १३८५॥। 


..॑._ अर्थावृत्ति-उदाहरण गा 
. लखौ लाल तुमकों लखत, यौं बिलास अधिकात । 
_बिहँसत ललित कपोल हैं, मधुर नेन मुसकात ॥१३९॥। 


ली ननन नल ननननननी नितिन भननननत- कल _॒क्‍0-०++०- 2 मर मन नकदी अब 
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१ दीवान । क्‍ का 
छुं० नं० १३४ बोध>>जश्ञान । छं० नं० १३६ चंचल निसि उदबस 
रहें ““लाज--सुंदरी के नेत्रों में लज्जा की श्री और कमलों की श्री यह । 


दोनों रात में उजड़ी रहती हैं और प्रात:काल होते ही उनका चमत्कार 
आजाता है। 
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ललितललाम ३७९ 


शब्दार्थावत्ति-उदाहरण 


मंदर-बिलंद मंद गति के चलेया एक, 
पल मैं दलेया पर-दल बलखानि के; 
मदजल झरत झुकत जरकस' झल , 
झालरिनि झलकत झुंड मुकुतानि के। 
से गज बकसे दिवान दुहँ दीननि कौं क्‍ 
मतिराम' गन बरने उदारि पानि के द 
गज के सिगार हाथी और महिपालन के 
मौज के सिगार भावसिह महादानि के ॥१४०॥ 


सकल सहेलिनि के पीछे-पीछे डोलति है , 
मंद-मंद गौन आजु आपु ही करत है 
सनमुख होत सुख होत 'मतिराम' जब , 
. पौन लागे घूघठ के पट उघरत है। 
जमुना के तट बंसीबट के निकट , 
नंदलाल पे सँकोचन से चाह्यो ना परत है क्‍ 
तन तो तिया को बर भाँवरे भरत, मन 5 मी 
.  - साँवे बदन पर आभाँवे भरत है॥श्४ड१॥ 
प्रतिवस्तृपमा-लक्षण 


पद समूह जुग धरम जहँँ, भिन्न पदनि सौं एक । 
परगट प्रतिबस्तूपमा तहँ, कवि कहत अनेक ॥१४२॥ 











१ जरबाफ । आम हा 
छुं० नं० १४० मंदर-बिलंद>-मंदराचल पवेत के समान ऊँचे । 

























३८० है . मतिराम-प्रंथावली 


उदाहरण 
संकर को ध्याय सरस्वती कौं रिझ्ाय सीष , 
.. सेष हु की पाय मति अति सरसाय क ; 
कहे 'मतिराम' सत्र्साल नंद भावसिह , 
तब कोऊ सक तेरे मुनि गनाय के । 
औरनि के औगुननि तपि कबिजन राव 
होत हैं सुखित तेरी कित्ति बर न्हाय के 
खाय के अँगार आँच औटि के चकोर गन 
हीत हैं मुदित चंद चाँदनी कौं पाय के ॥॥१४३॥। 
पिसुत बचन सज्जन चिते सके न फोरि न फारि। 
कहा करे लगि तोय मैं तुपक तीर तरवारि ॥१४४।॥। 


दष्टांत-लक्षण द 
पद समूह जुग धर्म जहँ, जिमि बिबहि प्रतिबिब । 
सुकबि कहत दुृष्टांत है, जे मन दर्पन बिब ॥१४५॥ 
उदाहरण 
पगी प्रेम नँदलाल के हमैं न भावत जोग। 
मधुप, राजपद पाय के, भीख न मॉँगत लोग ॥१४७६।॥ 
भोज बली रतनेस भए 'मतिराम' सदा जस चाड़न ही मैं 
नाथ सता समरत्य दुहनि दले अरि तेज सौं ताड़न ही मैं । 
भाऊ नरिद के धाक धुके अरि जाय गिरे गिरि-गाड़न ही मैं 





जीत महीपति हाड़नहीं महँ जोति दधीच के हाड़न ही मैं ॥॥१४७॥ 5 है 


१ जंसे 


5 छुं० नं० १४२३ सीष--सिखापन अथवा आशीर्वाद। औरनि के 
... . ओगुननि'''नहाय क>>कविगण और राजाओं के अवगुणों का बखान करते- 
.. करते संतप्त हो जाते हैं वही राव भावसिह की कीति को अवगाहन 
.... करके सखी होते हैं। छे० नं० १४४ पिसन>-नीच । . तोय-|जल ।॥ 
... छु० नं० १४६ मधुप"-उद्धवजी । छुं० नं० १४७ गाड़ >-गढ़ा । 






































ललितललाम.... ट्टे८१ 


प्रथम निदशंना-लक्षण 


सद॒श वाक्य जग अर्थ को जहाँ एक आरोप । 
बरनत तहाँ निदशना कबिजन मति अति ओप ॥॥१४८॥ 


उदाहरण ्ि 
जो गुन बृद सतासुत मं कलपद्ु॒म मैं सो प्रसून समाजे ; 
कीरति जो 'मतिराम' दिवान चंद म चाँदनी सो छबि छाज । 
राव में तेज को पूंज प्रचंड सो आतप सूरज में रुचि! साजे; 
जो नुप भाऊ के हाथ कृपान सो पारथ के कर बान बिराज॥ 
द १४९॥ 
दि द्वितीय निदर्शता-लक्षण 
जह बरनन' पद अर्थ को बरनत हैं कबिराज। 
निदरसना यह दूसरी बरनतों बिबुध समाज ॥१५०॥ 


द उदाहरण 
जब कर गहत कमान सर देत परनि कौ भीति 


के 


भावसिह में पाइए तब अर्जून की रीति ॥१५१॥ 
हे तृतीय निदद्व ना-लक्षण 
करत असत संत अथे को, एक क्रिया सों बोध । 
निदरसना यह और हू, कहत सुकबि मति सोध ॥॥१५२॥। 
...... असत-उदाहरण व 
मधुप, त्रिभंगी हम तजी प्रगट परम करि प्रीति 
_प्रगट करत सब जगत में कट कुटिलन की रोति ॥१५३॥।। 


070 7 सतेनजदाहरण 
हरिमुख लखि लोचन सखी, सुख में करत बिनोद । 
प्रगट करत कुबलयन कौ, चंद्रोदय ते मोद ॥॥१५४॥ 
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३८२ मतिराम-ग्रंथावली 


व्यतिरेक-लक्षण ह 


है त 


जहाँ होत उपमान ते उपमेय में बिसेख । 
तहाँ कहत ब्यतिरेक हैं कबिजन मति उल्लेख ॥१५५॥ 
उदाहरण... ;४क्‍ 

बड़े-बंस-अवतंस राव भावहि तेरे, | | |-यऑऔयऔ]£ऋ 
बड़े तेज नए गये देसपती दब हैं हक 

कहै मतिराम बड़ी कित्ति उमड़ाई यातें, ...रह्खः 
सकल बड़ाई आज तो में रही फबि हैं । 

सुनिए पुराननि मैं जंबूदीप बड़ो एक गे. 

है जंबू-तरु जामें फल हाथिन की छबि हैं का 

: ताह ते बंड़ो है तेरो कर कामतरु, 

जासों बड़े करिबर फल पावत सुकबि हैं ॥१५६॥ 


सहोक्ति-लक्षण 
काज हेतु कौं छोड़ि जहँ ओरनि के सहभाव । 
बरनत तहाँ सहोक्ति हैं कबिजन बुद्धि प्रभाव ॥१५७॥। 


उदाहरण 
महाबीर राव भावसिह को प्रताप साथ 

जस के पहुँच्यों छोर दसहूँ दिसानि के 
दल के चढ़त फनमंडल फनीपति को 
.. फूटि फाट जात साथ सेल की सिलानि के । 
दुज्जन के गत कलपद्ग॒म के बागनि में, 
.... करन बिहार साथ सुर-नप्रमदानि के 
संपति के साथ कबि सौधनि बसत बन, 
दारिद बसत साथ बैरी-बनितान के ॥१४५॥ 





स्क ६. ७2४: 
हक) ८५ २३८७ भव 
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द विनोक्ति-लक्षण 
जहँ प्रस्तुत कछ बात बिन, के नीको, के हीन । ज 
बरनत तहा बिनोक्त हैं, कवि 'मतिराम' प्रवीन ।॥१५९॥। 
उदाहरण 5 

विषयनि ते निर्बेदवर, ज्ञान, योग, ब्रत, नेम । 

विफल जानिए ये बिना, प्रभ-पद-पंकज प्रेम ।॥॥१६०॥।। 

देखत दींपति दीप की, देत प्रान अरू देह । 

राजत एक पतंग में, बिना कपट को नेह ॥१६१॥। 

समासोक्ति-लक्षण द 
जहँ प्रस्तुत में होत है, अप्रस्तुत को ज्ञान । 
समासोक्ति तहँ कहत हैं, कबिजन परम सयान ।॥१६२ 
उदाहरण... 
चिता मेँ चिते के सब सुधि बिसरावत है, | 
मंडल बिमल तेरे मुख द्विराज को 

सोयबे कों साजत सरस परजंक तेरौ 
... स्थाम अंग छबि इंदीबर की समाज को। 
. कबि “मतिराम” काम-बाननि सौं बेध्यो याँ 
.. ज दुःख भयो सकल समृह सुख साज को 
... कहा कहाँ लाल तलबेली तलफत परयो 
... बाल अलबेली को बियोगी मन लाज को ॥१६३।॥। 

... परिकर तथा परिकरांकुर-लक्षण 


४ 





साभिप्राय विशेषननि, सो परिकर 'मतिराम । श है 











_ परिकर-उदाहरण 
सिंह सत्रसाल के सपूत, 
बकसेया सदा सिधुर मदंध के। 

















.. ललित हैं, कृष्ण हृदयानुरागी हैं, रत्न का रंग हृदयस्थल पर शोपित है, 


शेप .ा . मतिराम-ग्रथावली 


मतिराम' चारिहूँ समुद्रति के कूलनि लों, क्‍ 
फैलत समूह तेरे सुजस सुगंध के। .. ० 
जगत बखानी चहुवानी सुलतानी और, 
नहीं अवनी में अवनीप समकंध के 
तो में दोऊ देखिए दिवान भावसिह, 
चहुवान कुलभानु सुलतान बलाबंध के ॥१६५॥ 
क्यों न फिरे सब जगत मैं करत दिगविज मार । 
जाके दग-सामंत हैं कुबलय जाोतनहार ॥१६६॥ 
परिकरांकु र-उदाहरण ० 
देखें बानिक आज को वारों कोटि अनंग। 
भलो चलौ मिलि साँवरो अंग-रंग पट-रंग ॥१६७॥। 
इलेष-लक्षण ,  म 
इलेष कहावत है जहाँ, उपजत अर्थ अनेक । ला 
प्रकृत अप्रकृत मिलि बिबिधि, प्रकृताप्रकृत-बिबेक ॥ १६८॥ 
प्रकृत-उदाहरण 
ललित राग राजत हिए नायक जीति बिसाल । 
बाल तिहारे कुचन बिच लसत अमोलिक लाल ॥॥१ ६र्द। 


(७५५००: 2] करके 0७०८५ वन न कनननकन७०५०4७५५+५५५५५ ०2 नन न लगना लाकलेक 
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१ वार। 

छं० नं० १६५ सिधुर--हाथी । समकंध>-बराबरी के। छे० नं० 
१६६ भावार्थ--कामदेव का सारी पृथ्वी पर दौरा क्‍यों न हो जब उसके 

: नेत्र-सेनापति कुवलय (कमल, पृथ्वीमंडल) को जीतने वाले हैं। काम 
की ऐसी मोहनी आँखें हैं कि वह सभी कुछ वश मैं कर लेता है।. 
: १ कुवबलय--चंद्रविकासी कमल । २ कु (पृथ्वी), वलय (मंडल) --पृथ्वी- 
मंडल । छं० नं० १६९ लाल"! क्रष्ण, २ रत्न | कृष्ण और रत्न दोनों... 
















... कृष्ण नायंक और ख़ब दीप्तिमान है, रत्न भी दीप्तिमान रत्नों में 
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है 
॥ 


 - - - जञनञ्रकृत-उदाहरण 


का कहा भयो जग मैं बिदित भए उदित छबि लाल । 
.. तो ओठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं प्रबाल ॥१७०। 
कि द ... प्रक्नताप्रकृत-उदाहरण मु 
। छबिजुत छीरधि तरंगनि बढ़ावत है 
.. जगत पसारत चमेली की सुबास कौं 
। कहै 'मतिराम' कुमुदिनि के परागरनि' सौं 
. सरस करत चारु चाँदनी प्रकास कौं। 
सब ही के प्रान रूप हिय मैं बसत अति, 
. द ब्यापक ह्वूं फेलि रहद्यौ अवनि अकास कौं 
। . राव भावसिह जस रावरो करत दिसि, 
जे बे बिदिसि बिहार गहे बात के बिलास कौं ।॥१७१॥ 
बसत जासु हिय बासुदेव पानिप अति छाजत ; 
तजत न बर मरजाद परम गंभीर बिराजत | 
रतन सुतन अवलोकि लोक-पतिमान सलंभहि* 3, 
कुत रूप धरि सुजस नृपति स्रवननि सुभसुंभहि । 
महिमा अपार 'मतिराम' कहि जगत जगत सब घेरि तिमि 
भुव भावसिह भूपाल मनि रोज मौज दरियाव इमि ॥१७छशा।... 


अप्रस्तुतप्रशंसा-लक्षण 
अप्रस्तुत॑ं प्रसंसिए, प्रस्तुत लीने नामाँ। 
तहे अप्रस्तुत परसंस को, बरनत है 'मतिराम* ॥|१७३॥ क्‍ 
लक उदाहरण 7 / ० माय 
... आनन-चंद निहारि-निहारि नहीं तनु औ धन-जीवन वारें; 
... चारु चितौनि चुभी “मतिराम' हिए मति कौं गहि ताहि निकारें। 








घर 























१ प्रकासनि, २ सतन, ३ सालुंभहि, ४ बात, ५ मति-अवदात । 
छं० नं० १७२ सलुंभहि--ललचाते हैं । दरियाव--समुद्र । 











....... १ कमल, २ करो हिए निज, हे नँदलाल, ए निज, ३ नंदलाल, ४ जह ४ जहँँ, ५ जन, 





३८६ मतिराम-ग्रंथावली 


क्यौं करि धौं मुरली मनि कुंडल मोर-पखा बनमाल बिसारे ; 
ते धनि जे ब्रजराज लखें गृह-काज करें अरु लाज सँभारे ॥१७४॥ 
प्रस्तुतांकुर-लक्षण 
प्रस्तुत करि प्रस्तुत जहाँ प्रकट होत 'मतिराम । 
प्रस्तुत अंकुर कहत हैं तहाँ बुद्धि के धाम ॥॥१७५॥। 
उदाहरण हि 
सुबरन-बरन सुबासजुत, सरस दलनि सुकुमार । 
चपकली कौं तजत अलि, वहीं होत गंवार ॥१७६॥ 
द प्रथम पर्यायोक्ति-लक्षण 
गम्य अर्थ प्रगटे तहाँ, और बचन रचनानि। 
बरनत पर्यायोक्ति तह, कबिजन ग्रंथत जानि ॥१७७।॥। 
क्‍ .. उदाहरण | | 
जाके लोचन करत हैं कुबलय कंज प्रकास। 
सो भाऊ भूपाल के करत हिए नितः बास ॥495॥ 
प्रगट दरप कंदरप को तेरो अंग अनूप । 
सु तौ लियो कंदर्प' जिति सुंदर स्थाम सड॒प ॥93| |. 
.. द्वितीय पर्यायोक्ति-लक्षण. ...... 
जहाँ कपट सौं करत है रुचिर मनोरथ काज। 
बरनत पर्यायोक्ति तहँ दूजी सुकबि समाज ॥८०॥ 
मे . उदाहदण 0०.0, 
.. मनमोहन आय गए तित ही, जित* खेलति बाल सखीमन मैं; 
: तहँ आपु ही मूँदे सलोनी के लोचन , चोर-मिहीचनी"” खेलनि मैं । _ 
.. दुरिबे कों गई सगरी सखियाँ“, 'मतिराम कहे इतने छन मैं; . 
. मुसकाय के राधिके कंठ लगाय, छिप्यौ कहूँ जाय निकुंजन मैं ॥ 


..०' * 





के सिम 





...... ६ नैन, ७ लला, लरिकाई, रु सहेली ग्रर सिपरी |... 














व्याजस्तुति-लक्षण 


निदा मैं स्तुत पाइए, स्तुति मैं निंदा होय । 
व्याजस्तुति सो कहत हैं, कबि-कोबिद सब कोय (१८२।॥॥ 


हर उदाहरण _ 


 देखत ही सबके चुरावती" है चित्तनि कौं, 
फेरि के न देती या अनीति उमड़ाई है; 
कबि 'मतिराम' काम तीर ह तें तीछन, 
_कटाछनि की कोरे छेदि छाती मैं गड़ाई है । 
खंजरीट-कंज-मीन, मृगनि के नैननि की, द 
,.... छीनि-छीनि लेती छबि ऐसी ते लड़ाई है; 
तेरी अखियानि मैं बिलोकी यह बड़ी बात, 
» “ «5 इते पर बड़ी-बड़ी पावती बड़ाई है ॥॥१८३॥ 
याही कौं पठाई बड़ो' काम करि आई बड़ी, 


















क्‍ तेरी ये बड़ाई लखे लोचन लजीले सों ; - 
_साँची क्यों न कहै कछू  मोकों किधौं आपु हे कौं, हा 






तेरे नल सिख अंग हरख कठीलेसों; । 
. पृ तो है रसीली रस-बातनि बनाय जानें, हे 
... भरे जानि आई रस राखि के रसीले सों । [१८४॥ 
... व्याज-निदा-लक्षण.... 










हा ' देखो रसराज उदाहरण अन्यसुरतिदु:खिता । मी 35 









रद: द मतिराम-प्रंथावली 


उदाहरण 
प्रगट कुटिलता जो करी हम पर स्याम सरोस । 
मधुप जोंग बिष उगलिए कछ न तिहारो दोस ॥१८६॥ 


प्रथमाक्षेप-लक्षण 
जहाँ कही निज बात कौं समुझि करत प्रतिषेध । द 
तहाँ कहत आछेप हैं कबिजन मति उत्सेध ॥१८७॥ 


उदाहरण 
दे! मद॒पायन जावक को रंग, नाह को चित्त रंगे रंग जाते 
अंजन दे करो नैननि मैं सुखमा, बढ़ि स्थाम सरोज प्रभात। 
सोने के भूषण अंग रचौ 'मतिराम” सबे बस कीवे की घाते 
यों ही चले न सिंगार सुभावहि मैं सखि भूलि कही सब बातें ॥ 
१८८॥।।४ 
_द्विवीयाक्षेप-लक्षण द द 
जहाँ न साँच निषेध है, है निषेध आभास । 
तहँ औरो आछेप को, कबिजन करत प्रकास ।॥१८९॥। 
हक ... उदाहरण 
। हों न कहत' तुम जानिहौँ लाल बाल को बात । 
५3४  अँसुवा उड़गन परत हैं हॉन चहत उत्तपात ॥१९०॥ 
५ ४ तृतीताक्षेप-लक्षण ० । 
जा, जहँ बिधि प्रगट बखानिए छप्यो निषेध प्रकास । द 
.*.. तह औरौ आछेप कहि बरनत बुद्धि बिलास ॥१९१॥ 


न न अजनातिणा-+। , कम ननननभन कनन--- 24040 मनन न पनननननन-भ 33“ पकमनमनननन ५ नाना मनन लत जता /6.०१३५+००३७॥९५३॥ नन+म५न्‍ल 





.. १ है, २ अंजनि सो करि सूंदरि नैतनि यों. कुबले दल, रे कहीं 
3 गिरते ॥ 5 770० । क्‍ * 
छं० नं० १९० उड़गन>-तारागण । उल्कापात अशुभ है। ऑँसू- 
रूप उल्कापात भी भविष्य अनिष्ट की सूचना देता है । का 
.. देखो रसराज उदाहरण मंडन । 























उदाहरण 
जा दिन ते चलिबे की चरचा चलाई तुम, 

ता दिन ते वाके पियराई तन छाई है 

है 


कबि 'मतिराम' छोड़े भूषन-बसन-पान, 
द . सखिन सौं खेलनि-हँसनि बिसराई 
आई ऋतु सुरभि सुहाई प्रीति वाके चित्त, 
.. ऐसे में चलौ तौ लाल रावरी बड़ाई है 
.. सोवति न रैन-दिन रोबति रहति बाल, 
...._ बृशझे ते कहत सुधि मायके की आई है ॥॥१९२।॥।* 
कोपनि ते किसलय जबे होहि कलिन ते कौ 


रैँ 





ल्‍ तें कौल | 
तब चलाइए चलन की चरचा नायक नौल ॥१९३॥ ' 


विरोधाभास 
. जहूँ बिरोध सों लगत है, होत न साँच बिरोध । 
कहत बिरोधाभास तह, बुधजन बुद्धि बिबोध ॥। १९४॥ 
क्‍ .. उदाहरण 


दोऊ जुरे सहजादिन के दल, जानत है ससरो जग साखी; 
मारू बजे रस बीर छके बर, बीरनि कित्ति बड़ी अभिलाखी। 

“ताथ-तने करतूति करी जस-जोति जगी 'मतिराम! सुभाखी ; 

 स्रोनित बैरिन को बरसाय के, राव सता रन मैं रज राखी ॥ 


आम हा हक ४9300 














हु हि | 








6. पुत्र छत्रसाल। रज राखी--रजपूती रक्‍्खी । मुख्य अर्थ य 
|. में यह जान पड़ता है कि धूल रखी । मा 


' : “देखो रंसराज उदाहरण मुग्धा परवल्यत्रयसी 5 5 5 अप 
.._ देखो रसराज उदाहरण प्रौढ़ा लत । 5 आय 
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प्रथम विभावना-लक्षण 
बिना हेत जहँ बरनिए प्रगट होत है काज । 
प्रगटित तहाँ बिभावना कहत सकल कबिराज ॥१९६ ॥। 
बातनि जाय लगाय लई रस ही, रस मैं मन हाथ के लीनों 
लाल तिहारे बुलावन को 'मतिराम' मैं बोल कह्यों परबीनों । 
बेग चलौ न बिलंब करो लख्यौ, बाल नबेली को नेह नबीनों 
लाज भरी अँखियाँ बिहँसी बलि, बोल कहें बिन उत्तर दीनों॥ 


१९७॥। 





हितीय विभावना-लक्षण 
थोरे हेतुनि सौं जहाँ प्रगट होत है काज । 
तहँ बिभावना औरऊ बरनत बुद्धि जहाज ॥१९८५॥ 
| # ५ . उदाहरण | 
तेरो कह्यो सिगरो मैं कियो निसि-द्योस तप्यो' तिहँ तापनि पाई ; 
मेरो कह्यो अब तू करि जो सब, दाह मिटे परिहे सियराई। 
संकर-पायनि मैं लगि रे मन, थोरे ही बातनि सिद्धि सुहाई 
आक-चतूरे के फूल चढ़ाए तें, रीझत हैं तिहँलोक के साई ॥१९९॥ 
हित तृतीय विभावना-लक्षण 
. जहाँ हेतु प्रतिबंध हु बरनत प्रगंटठे काज । 
 बरनत और बिभावना तहँ कबिराज समाज ॥२००॥। 
ना उदाहरण का द 
... मानत लाज लगाम नहिं नेक न गहत मरोर। हा, 
 होत तोहि लखि बाल के दग-तुरंग मेहुजोर ॥२०१॥ 
१ ऊतरु, २ ते यों, ३ तताई, ४ को, ५ लाल । 4 हक 
छं० नं०_ १९७ बोल कह्यो परब्रीनौं--प्रवीणता से बात कही | 
बलिज"-बलि जाऊँ, वलिहारी जाऊँ, बलइया ले । छं० नं० १९९ आक-- ः 
अक--मदार । साँई--स्वार्मी, मालिक। छुं० नं० २०१ मरोरज-- ' 
रोक | मंहजोर"-सबल, चंचल ।| - 


हूँ वि 
४ धर 
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चतुर्थ विभावना-लक्षण 
तु काज को जो नहीं ताते काज उदोत। 
. या सौं और बिभावना कहत सकल कबिगोत || २०२॥ 
उदाहरण 
हसत बाल के बदन मैं यों छबि कछ अतूल। 
फूली चंपक बेलि तें झरत चमेली-फल ॥| |। 
' चंदमुखी हाँसी मैं चमेली की लता-सी होति 
रत चंपकलता-सी अंग जोति कौं' धरति है 
क्‍ कबि “मतिराम' तेरे अंग की सुबास लहे 
कौन बेलि रूप. यह जानी ना परति है। 
नेसुक निहारि के छबीली नैन-कोरनि ते , 
ऐसी अचिरज की कलानि आचरति है 
ललित तमाल स्याम रसिक रसाल कॉते 
कदम मुकुल के कुलनि' सौ करति है ।॥॥ २०४ ॥* 
पंचम विभावना लक्षण 
बरनत हेतु बिरोध ते उपजत हैं जहँ काज । 
तहँ बिभावना औरऊ बरनत कबि' सिरताज ॥ २०५ ॥ 
उदाहरण... ही, 
मोरपखा 'मतिराम' किरीट मैं, कंठ बनी बनमाल सुहाई द 
मोहन की मुसकानि मनोहर, कुंडल-डोलनि में छबि छाई। 
लोचन लोल बिसाल बिलोकनि, को न बिलोकि भयी बस माई; 
वा मुख की मधुराई कहा कहां, मीठी लगे अंखियान लुनाई। 


२०६ ॥।| 
१ सी, २ कदंब हू पुलक मुलकनि, कदंब मुकलित के,३ कहते... 
सुकबि ऐ हा पल सा हक ह ' 
रा .. “देखो रसराज उदाहरण रोमांच। । की कक कक 
| देखो रंसराज उदाहरण गुण-कथन । 
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घषष्ठ विभावना-लक्षण 
जहाँ काज ते हेतु कों बरनत प्रगटठ श्रकास । 
...तहूँ बिभावना औरऊ बरनत बुद्धि बिलास ॥ २०७॥ 
हा उदाहरण ्् 
.. भयो सिंधु ते बिधु सुकबि बरनत बिना बिचार। 
उपज्यौ तौ मुख इंदु तें प्रेम पयोधि अपार ॥ २०८॥। 
विशेषोक्ति-लक्षण जा -" 
जहँ परिपूरन हेतु ते प्रगट होत नहिं काज । दा 
बिशेषोक्ति तहँँ कहत हैं सकल सुकबि सिरताज ॥ २०९॥ “४ 
कै आ उदाहरण कु दर ल्‍ 
गा 5 पियत रहत पिय नैन यह तेरी मृदु मुसकानि । 
कु तऊ न होति मयंकमुखि तनिक प्यास की हानि ॥ २१० ॥ 
प्यौ राख्यौ परदेस तें अति अद्भुत दरसाय । द 
. कनक-कलस पानिप-भरे सगुन उरोज दिखाय ॥ २११॥ 
द |: असंभव-लक्षण 
जहाँ अर्थ के सिद्धि को संभव बचन न होय । 
तहाँ असंभव होत है बरनत हैं सब कोय ॥ २१२॥॥ 
|  उद्हरण द पी 
. याँ दुख दे ब्रजबासिन कौं, ब्रज को तजि के मथुरा सुख पहें; 
..._वै रसकेलि' बिलासिनि कौं, बन-कुंजनि को बतियाँ बिसरहैं। 
.._ जोग सिखावन कौं हमकौ, बहुरचों तुम-से उठि धावन 2८8 0 
. ऊधो नहीं हम जानत ही मनमोहन कूबरीहाथबिकेह ॥२१३॥ 























पा ऑि>>+- ,०३०॥००-कननन+ 


3 7 बह, रे सरसाये/ ३ विसि-केलि/४ बहँ। 7 7 
7 7 5 आुँ० स॑०: २६१ भावार्थ-यात्रा के समय जलपूर्ण कुंभ मिलना... 
... शकुत है। नायिका ने यही शकुन-पूरा किया पर यहाँ कुंभ उरोज़ बे 
.....€“ तायक प्रसन्‍त होकर पक गया और परदेश वहीं गया। छे० तं० २१३ 


5 बाबत तहत 
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। प्रथम असंगति-लक्षण द 


होत हेतु जहँँ और थल, काज और थल होय । 
तहाँ असंगति कहत हैं, कबि रस बुद्धि समोय ॥ २१४ ॥ 
उदाहरण 
दारुन तेज दिलीस के बीरनि, काह न बंस के बाने बजाए" 
. छोड़ि हथ्यारनि हाथनि जोरि, तहाँ सबही मिलि मृड़ मड़ाएं 
... हाड़ा हठी रहयौ ऐंड़ किए मतिराम' दिगंतन मैं जस छाए 
“भोज के मूछनि लाज रही मुख औरनि लाज के भार नवाए ॥ 
द २१५॥ 
राधा के दुग खेल में मूंदे नंद-कुमार । 
करन लगी दगकोर सो भई छदि उर पार ॥ २१६ ॥ 


क्‍ . द्वितीय असंगति-लक्षण...... 

और ठौर करनीय जो, करत और ही ठौर। 

बरनत सब कबिराज हैं, यहोौ असंगति और ॥ २१७ ॥ 
॥ उदाहरण 

पिय नेननि के राग कौं भूषन सजे बनाय। । 

लखें तिहारी छबि सुतो सौति-दूगनि अधिकाय ॥ २१८ ॥ 
। तृतीय असंगति-लक्षण.... 





करन लगे जो काज कछ ताते कर बिरुद्ध। 


यहौ असंगति कहत हैं कबि 'मतिराम' बिवुद्ध ॥ २१९ ॥। 





नल पनननननपितिनन नितिन न ननननननननन न सनननननान- न _नक न भी अनपपगा न न व लकीनल न -दिलाननन लकी नमक ३ 
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... छं० नं० २१५ बंस के बाने बजाए>-वंश के अनुरूप वीरता नहीं 
दिखलाई.। छं० नं० २१८ भूषण धारण करने का अभिष्नाय था प्रियतम 
उससे सौतों की आँखों में क्रोध की ललाई 

















































... वारने सकल एक रोरी ही की आड़ पर, 


.... तो मानेंगी | जोग दो बार आया है एक बार उसका अथं है योग-साधन | 
| : भर दूसरी बार योग्य । अभिराम--सुंदर । हम हम 
... .....  # देखो रसराज उदाहरण बिब्वोक-हाव । 8 मम 
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उदाहरण 
उदित भयो है जलद तू जग को जीवन-दानि । 
मेरी जीवन लेत है, कौन बेर मत आनि' ॥ २२० ॥। 
द प्रथम विषम-लक्षण द 
जहाँ न हैं अनुरूप ढे, तिनकी घटना होय। 
बिषम तहाँ बरनन करत, कबि-कोबिद सब कोय ॥ २२१ ॥॥ 
उदाहरण । 
ऊधोज्‌ सूधों बिचार है धों ज॒ कछ समुझ हमहँ ब्रजबासी 
 मानिहें जो अनुरूप कहो 'मतिराम” भली यह बात प्रकासी। 35, अर 
जोग कहाँ मुनि लोगन जोग, कहाँ अबला मति है चपला-सी 
स्याम कहाँ अमिराम सरूप, कुरूप कहाँवहकूबरीदासी ॥॥२२२॥। 
मानहु आयो है राज कहूँ चढ़ि बेठयो है ऐसे पलास के खोढ़ें 
 गंंज गर सिर मोरपखा 'मतिराम' हो गाय चरावत चोढ़ें। 
मोतिन को मेरो तोरदो हरा गहि हाथनि सौं रही चनरी पोढ़ें 
ऐसे ही डोलत छेल भए तुम्हें लाज न आवत कामरी आओढ़ें ॥ 
२२३॥४* 
... द्वितीय विषम-लक्षण 
जहाँ बरनिए हेतु ते उपजत काज बिरूप। 
ओर बिषम तहूँ कहत हैं कबि 'मतिराम' अनूप ॥ २२४ ॥ 
उदाहरण 


हाहा न पहरि आभरन और अंग मैं 


१ मानि, २ कहैं, ३यों ही। मा 
छं० नं० २२२ मानिहैँँ जो अनुरूप कहौ--अगर वाजिब बात कहोगे 












ललितललाम ३९४ 


कबि 'मतिराम' जेंसे तीछन कटाच्छ तेरे 
ऐसे कहा सर हैं अनंग के निखंग मैं। 
सहज सरूप सुथराई रीक््यो मेरो मन ' 
डोलत है तेरी अदभतो की तरंग मैं। 
सेत सारी ही सौं सब सौतें रंगी स्याम रंग 
सेत सारी ही सों स्याम रंगे लाल रंग मैं ॥ २२५॥। 
तृतीय विषम-लक्षण 
इष्ट अर्थ उद्यमहि ते जहूँ अनिष्ट हल जाय । 
और बिषम बरनत तहाँ जे कबि कोबिद रांय ॥ २२६ ॥ 
उदाहरण 
बिरह आँच डरि मन सखी, घन संदर तन जाय । 
दुगुन दाह बाढ़े तहाँ, आपुहि जाय सिरायाँं ॥ २२७ ॥ 
प्रथम सम-लक्षण 
जहाँ दुहँ अनुरूप को, कबिजन करत बखान । 
तहाँ समुझि सम कहत हैं, जे सुरंग रस४-ज्ञान ॥ २२८ ॥ 
उदाहरण 
.. मोहन को मखचंद अली निज नेन चकोरन को दरसावे 
लोचन भोर गुपाल के आपने आनन बारिज बीच बसावे। 
१ अचरज, २ ताप, ३ बिलाय, ४ सम सुरगुरु । 
छुं० न॑ं० २२७ विरह-संताप से डरकर सखी शरीर में कपूर लगाती 
है पर उससे संताप दूना हो जाता है और फिर आप-ही-आप ठंडा हो 
जाता है । इसका एक अर्थ यह भी हो सकता हुं--तायिका विरहिणी है 
इसलिये उसका शरीर संतप्त है । ऐसे शरीर में निवास करनेवाला मन 

















का मुख चंद्र और मोहिनी के नन चकोर, गोपाल के लोचत भौंर और 
नायिका का मुख कमल, सुवर्णांगी नायिका और लाल यह सब सम हैं। 
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तोतें लहै 'मतिराम” महा छबि प्रानपियारे ते तू छबि पार्व 
तो सजनी सबके मन भाव ज' सोन-से अंगनि लाल मिलावे ।। . चक- 
रा. . 
द्वितीय सम-लक्षण हे 
जहाँ हेतु ते काज को, बरनत उचित सरूप । का 
बरनत तहँ सम औरऊ, जे कबि कोबिद भूप ॥ २३० ॥। 
उदाहरण 
करत लाल मनुहारि' पै तू" न लखति इहि ओर । कम 
ऐसो उर जो कठोर तो उचितहि उरज कठोर ॥ २३१॥*+ के 
तृतीय सम-लक्षण डा 
ताकी सिद्धि अनिष्ट बिन, उद्यम जाके अथ । ' 
तासाँ सम औरौ कहत, जे कबिराज समर्थ ॥ २३२ 
उदाहरण 
कोऊ नहीं बरजे 'मतिराम” रहौ तित ही जित ही मन भायों 
काहे को सौहैं हजार करो तुम तौ कबहूँ अपराध न ठायो* 
सोवन दीजे न दीजे महा दुख यौं ही कहा रसबाद बढ़ायो 
मान रह्योई नहीं मनमोहन मानिनी होय सो माने मनायो ।। क। 
5 शहेकेव . 5४ 
हा विचित्र-लक्षण द गा  फ । 
जहाँ करत उद्यम कछ, फल चाहत बिपरीति॥ . .- हि 
बरनंत तहाँ बिचित्र कहि, जे कबित्त-रस-प्रीति ॥| २३७ ॥। 
.. उदाहरण .. 
औरनि के तेज सीरे करिबे के हेत आँच 
तेज तेरो दिसि बिदिसि अपार में 


१ सोने, २ प्रानपियारों पग परचो, ३ है, ४ न्यायहि, ५ ढायो। 
. _* देखो रसराज उदाहरण बिब्वोक-हांव । रा । हा 
: 7 दे० रसराज उदाहरण मध्या अधीरा । रा 
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परमुख' अधिक अँधेरी करिबे को फंली 
जस की उजेरी तेरी जग के पसार म॑। 
राव भावसिह सत्रुसाल के सपूत यह, ः 
अदभत बात 'मतिराम' के बिचार मं; 
य के मरत अरि चाहत अमर भयो 
... महाबीर तेरी खग्ग-घार गंगधार में॥ २३५॥। 
* . प्रथम अधिक-लक्षण द 


जहाँ बड़े आधार तें बरनत बढ़ि आधेय। 

कहत सुकबिजन अधिक तहूँ जिनकी बुद्धि अजेय' ॥ २३६॥। 
का उदाहरण 

जिनके अतुल बिलोकिए, पानिप पारावार। 

उमड़ि चलत नित दगनि भरि, तो मुखरूप अपार । ३३७ ॥ 


...._ द्वितीय अधिक-लक्षण 


_ जहाँ बड़े आधेय तें बरनत बढ़े आधार। 
.... तहाँ अधिक औरौ कहत कबिजन बुद्धि अपार ॥ २३५॥। 


उदाहरण 


जाके कोस भीतर भवन करतार ऐसो 
जाके नभिकुंड में कमल बिकसत है 
.. कहे मतिराम' सब थावर जंगम जग, 5 
.. . जाकी दिग्ध उदर-दरी में दरसत है। 





नियत 











चलना! 











6 । द के मुख पर स्याहो दौड़ जाती है अर्थात्‌ वे निस्तेज हो जाते हैं। खग्ग- 
. धार-खद्भधार--तलवार की धार। छुं० नं० २३९ दिग्ध उदर-दरी-- 
दीर्ष उदरल्लभारी पेट | हा जि न पिया, 








रे९८ मतिराम-ग्रंथावली 


जाके एक-एक रोम कपनि में कोटिन 
अनंत ब्रह्मांडनि को व॒ंद बिलसत है 
राव भावस्सिह तेरी कहाँ लौं बड़ाई करों 
ऐसो बड़ो प्रभ्न तेरे मन में बसत है॥२३९॥ 


अल्प-लक्षण क्‍ 
जहँ सूछम आधेय तें अति सूछम आधार। 
अल्प अलंकृत कहत हैं कबिजन बुद्धि उदार ॥ २४० ॥। 
उदाहरण 
मन जद्यपि अनुरूप है तऊन छटति संक । 
टूटि पर जनि भार ते निपट पातरी लंक॥ २४१॥ 
परस्पर-लक्षण 
जहाँ परस्पर उपकरत, तहाँ परस्पर नाम। 
बरनत सब ग्रंथनि मते, कबि-कोबिद 'मतिराम॥ २४२ ॥ 
उदाहरण 
तुहि राखी सखि लाल करि निज उर की बनमाल। 
तें राख्यो करि लाल निज कंठमाल को लाल ॥ २७३ ॥ 


. . कब की हों देखति चरित्र निज आँखिन सौं 





... राधिका रसीली स्याम रसिक रसाल के 

. मतिराम” बरने दुहँनि के मुदित अति 
. मन भए मीन-से अमृृतमय ताल के। 
.. इकटक देखें लिए ब्रत-से निमेखनि के, 

..  नेम' किए मानों पूरे प्रेम प्रतिपाल के 





छुं० न० २४१ भार-यद्यपि मत॑ भी कटि के समान सूक्ष्म है फिर. 


रे ४ भी यह शंका लगी ही रहती है कि मन के भार से बिलकुल पतली | 
.._ कमर कहीं टूट न जाय; क्‍योंकि मन ४० सेर के भाराले मन नाम के... 


.. समात ही हैं। 
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लाल मुख-इंदु नेन बाल के चकोर, | 
का बालमृख-अरबिद, चंचरीक नेन लाल के॥ २४४ ॥ 
द ु प्रथम विशेष-लक्षण 
जहाँ अधेय बखानिए बिन प्रसिद्ध आधार । 
कबिजन तहाँ बिशेष कहि बरनत बुद्धि उदार ॥ २४५॥। 
बा उदाहरण ध 
लौ लाल वाकी दशा, लखो कही नहिं जाय । जा 
हियरे है सुधि रावरी, हियरो गयो हिराय ॥ २४६ ॥। 


द्वितीय विशेष-लक्षण पा 
जहँ अनेक थल में कछ बात बखानत एक । । 
तहँ विसेष औरो कहत कबिजन बुद्धि बिबेक ॥ २४७ ॥। है 
उदाहरण 

मंदर बिघ्य सुमेर कलिंद गिरिदन कॉं हिम-सेलहि सा्ज 

देवतदी सम तीनहु लोक पब्रित्रों करे सब जीव समाज । 
छाय रही 'मतिराम' कहै छिति-छोरनि छी रधि की छबि छाज 

पूरब पछिम उत्तर दक्खिन भाऊ दिवान की कीरति राजे ॥ 
का कक 5 लक 2 .... रएडंण ॥॥। के 
... .... तृतीय विशेष-लक्षण बम 

करत कछ आरंभ ते जहँ असकक्‍्य कछ_ और । 

तहँ बिसेष औरो कहत कबि-कोबिद सिरमौर ॥ २४९ ॥ 
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१ किकिध, २ पुनीत ।. जम 
छुं० नं० २४४ लिए ब्रत-से निमेखनि के-न्मानो पलक न लगने... 
हो । चंचरीक--भौंरा | छुं० नं० २४६ हियरे 
हृदय में आपकी स्मृति का निवास अब भी है पर 
































मतिराम-ग्रथावली 


उदाहरण 


छीरधि की छबि छिति-छोर चारचोौं ओरनि मैं 
फैलि रह्यौ जस कुल ललित ललाम को 
बखतबिलंद मुख सुंदर सरदचद, 
देखि करि गरदे गुमान होत काम को। 
बाढ़े पुन्य ओध अघमरषण आखरनि 
 मतिराम' करत जगत जप नाम को 
सत्ता के सपूत राजऋषि भावस्सिह कीन्‍्हों 
आपुने चरित्रनि प्रगट रूप राम को॥ २५० ॥। 


प्रथम व्याघात-लक्षण 


जो जैसो करतार, सो बिरुद्ध कारी जहाँ। 
बरनत सुमति उदार, तहाँ कहत व्याघात हैं।॥ २५१॥ बे 
उदाहरण पं  . 
मोहन-लला कौं मनमोहनी बिलोकि बाल, 
.. कसि करि' राखति है उमगे उमाह कॉं 
सखिनि की दीठि कौं बचाय के निहारत है क्‍ 
आनंद प्रवाह बीच पावति न थाह कों।. 
 कबि 'मतिराम और सबही के देखत ही, रररः़ 
ऐसी भाँति देखति छिपावति उछाह कॉौं ५ 
वे ही नन रूखे-से लगत और' लोगनि कॉौं कद 
वेई नन लागत सनेह-भरे नाह कौं ॥ २५२ ॥ 
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कि 20 शरीक जे ० 2“ आज हा लक कम 





बिलोकिबे को दीठि गहि, २ लागत रुखाई भरे। । 
... छु० नं० २५० अघमरषण आखरति--अधमषंणाक्षर>-पापनाशक 
मंत्र । | 
.... + देखो रसराज उदाहरण प्रत्यक्ष-दर्शन । 









शा हे कप ० ६ ५: ४! 
४ । ॥ ६:०४ 0 





! क्‍ ललितललाम ४०१ । 


द्वितीय व्याघात-लक्षण ही 


जहाँ क्रिया की सुकरता बरतत काज बिरोध। ' 
तहाँ कहत ब्याघात हैं ओरो बुद्धि-बिबोध ॥ २५३॥।। | 











उदाहरण 
क्‍ ज पै सखी ब्रज गाँव मैं घर-घर चलत" चवाव। | 
तो हरिमुख लखि देति किन नैन चकोरनि चाव ॥२५४॥ $ । ह | 





क्‍ प्रथम हेतुमाला-लक्षण |] 
पूरब-प्रव हेतु जहँ, उत्तर-उत्तर काज। .. | 


तहाँ हेतुमाला कहत, कबि-कोबिद सिरताज ॥२५५॥ | 
उदाहरण | 

मन प्रगटित हरि प्रीति, प्रीति तिहि तेज प्रकासिय ही |] 
प्रबल तेज तिहि जगत जीव रच्छा उल्लासिय। | 


. तिहि रच्छा बढ़ि धर्म, धर्म तिहि संचित संपति ; | 
तिहि संपति किय दान, दान तिहि सुजस बिमल अति। | 








...._'मतिराम' सुजस दिन-अ्रति* बढ़त, सुनत दुवन-उर फट्टियउ ; | 
.... भुव भावसिह सत्रुसालसुत* इहि बिधि चरित प्रगट्टियउ ॥२५६॥ ही | 
द्वितीय हेतुमाला-लक्षण.... | 





. उत्तर-उत्तर हेतु जहँँ, पूरन्‍-पूरर॒ काज। ........ | ४” 
। ... इहौ हेतुमाला कहत, कबिजन बु्धि-जहाज ॥रशछ॥.... | ४ 
ही उदाहरण | मऊ] 
: । कुख मूल गनि पाप पाप, कहे कुमति प्रकार्से 5  । 

| कुमति मोह बिस्तर, क्रोध द मोहै उल्लास । है कं .., 


.._१ सहज, २ अति, ३ दिन-दिन, ४ सुब । _ ७09 9-6 व 
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क्रोध लोभ कहूँ रचे, काम कहँ लोभ करत पुनि 

संग जनित जग काम कहत “मतिराम' बेदधुनि । 
इहि विधि बिबेक कर संग तजि सुमिरत मन संकर चरन । 
संसार सकल संताप तजि लहत परम आनंद-घन ॥॥२५८॥ 


एकावली-लक्षण 


एक अथ ले छोड़िए, और अर्थ ले ताहि। 
अथ पाँति इमि कहते हैं, एकावली सराहि ॥२५९।। 


उदाहरण 
सुरजनसुत नृप भोज भूमि सुर-जन रच्छाकर ; 
भोज-तनय नृप रतन भोज सम दानि बिदितबर। 
रतनपुत्र नृुप नाथ रतन जिमि ललित जोतिमय 
नाथ नंद तिमि सत्रुसाल नरताथ महोदय । 

जग॒ सत्रुसालनंदन नवल॒ सत्रुन॒ उर सालत रहिय; 

नृपभावसिह मतिराम' कहि सुजस अमलप्रतिदिनलहिय।।२६०॥। 


मालादीपक-लक्षण 
जहूँ दीपक एकावली होत दुहुनि को जोग । 
मालादीपक नाम तहँ वरनत सब' कबि लोग ॥२६१॥। 


उदाहरण 

महाबीर सत्रसाल नंद राव भावसिह, 

हार्थ' में तिहारे खग्ग जीति को जमान है 

परम पुरुष परमेस्वर कृपा ते आज, 
तिहारो सरूप रज लाज को निधान है। 


अरनि के मुंडन सौं रावरो रिझ्ायो हर, 
.. कीन्‍्हों 'मतिराम' बकसीस को बखान है 


१ कहत हैं तहाँ सकल, २ कर । द 
छुं० तं० २६२ ज़मान >--ज़माना, जामन । 














ललितललाम ४०३ 


तुम पायो सुजस, सुजह गायो' कबि लोग 
पायो कवि लोगनि गयंदनि को दान है ॥२६२॥। 
कनक-बेलि मैं कोकननद, तामैं स्थाम सरोज । 
तिनमैं मृदु मुसकानि है, तामैं मुदित मनोज ॥२६३॥। 
सार तथा यथासंख्य-लक्षण द 
उत्तर-उत्तर उतकरष, सार कहत सम्यान । 
यथासंख्य क्रम सौं कहैं, क्रम ही बहुरि बखान ॥॥२६४।। 
सार-उदाहरण 
सेलनि को जग ऊँचे कहैं तिनमैं कनकाचल कौं स्रति गावे 
तापर ऊंचो पुरंदर मंदिर जो छबि बृदनि सौं नभ छावे। 
तापर यों 'मतिराम' बखानत ऊँचो मनोरथ दानि कहावे 


दान मैं भाऊ के हाथ उचाई कौं सोऊ नहीं कलपद्गुम पावे ॥ 
२६२५॥।। 


यथासंख्य-उदाहरण 

महाबीर सतन्रनसाल-नंद राव भावसिह, 

तेरी धाक अरिपुर जात भय भोयन्से 
कहें 'मतिराम' तेरे तेज पुंज लिए गुन, 

मारुत औ मारतंड मंडल बिलोय-से 
उड़त नवत दृटि फटि मिटि फाटि जात, 
... बिकल सुखात बरी दुखिन समोय-्से ; 
तूल-से तिनका-से तरोबर-से तोयद-से 

तारा-से तिमिरि-से तमीपति-से तोय-से ।॥।२६६।। 
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वि 


१ पाए, २ निदान । 
छे० नं० २६३ कोकनद--लाल कमल । छुं० नं० ३६६ मारतंड -- 


सूर्य । बिलोय>--मथकर । समोय "संयुक्त । तूल--रुई ।। तरोबर-- 
वक्ष । तोयद>-बादल । तमीपति+>-चंद्र । कर 






































मतिराम-ग्रंथावली 





द्विविध पर्याय-लक्षण । 
के अनेक है एक मैं, के अनेक मैं एक। 
रहत जहाँ पर्याय सो, है पर्याय बिबेक ॥२६७॥ 
एक में अनेक-उदाहरण है 
_मृदु बोलत कुंडल डोलत कानन, कानन-कुंजनि ते निकस्यौ ; 
बनमाल बनी “'मतिराम' हिए, पियरो पट त्यौं कटि मैं बिलस्यौ। 
जब ते सिर-मोर-पषानि धरे, चितचोरि चिते इत ओर हँसस्‍थगौ ; | |। 
जब तें दुरि भाजि के लाज' गई अब लालचु नेननि आनि बस्यौ ॥__ 5 
ष्द। 
अनेक में एक-उदाहरण अ 
सखी तिहारे दृगनि की सुधा मधुर मुसकानि । 
बसी रहत निसिद्यौस हु अब उनकी अँखियानि ॥२६९॥ 


परिवृत्ति-लक्षण 
घाटि बाढ़ि हैं बातको जहाँ पलटिबो होय । 
तहाँ कहत परिबृत्ति हैं कबि-कोबिद सब कोय ॥२७०।॥। 








उदाहरण 
मो मन मेरी बुद्धि ले, करि हर कौं अनुकूल । | 
ले त्रिलोक को साहिबी, दे अधूर के फूल॥२७१॥ ४ 


जोर दल जोरि साहिजादो, साहिजहाँ जंग, 
.. जुरि मुरि गयो रही राव में सरम-सी ; 
कहे 'मतिराम देवमंदिर बचाए जाके द 
. बर बसुधा मैं बंद, ख्ृति-बिधि यौं बसी । 
'जैसो राजपूत भयो भोज को सपृत हाड़ा, 
ऐसो और तूसरो भयो न जग मैं जसी 


४७00॥॥॥७॥७॥७७७॥७७७॥७७७७७७७७७७/७॥श्ल्‍७७॥७७७७७७४७॥७७७७/एएशक आशा अल म कल प्ध्य्छ ह 





.._ १ राव भाव॑तिह मैं बिजय-सी । राव भावर्सिह मैं बिजय-सी । आप 
छुं० नं० २७२ ख्रुति-बिधि>>वेद की रीति, कर्मकांड । 





। 
| 
। 
| 





3 कल लन-पकलत। ८०5० 3 मकर 
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गायनि कौं बकसी कसाइनि की आयु! सब, 
गायनि की आयु सो कसाइनि कौं बकसी ।।२७२॥ 
परिसंख्या-लक्षण 
और ठोर ते मेटि कछ , बात एक ही ठौर। 
बरनत परिसंख्या कहत,कबि-कोबिद सिरमौर ॥२७३॥। 
उदाहरण 
सोवत ही मोह-ग्रुतनन, सुजस को लोभ, 
तरुबरनि कौं छोभ जहाँ करत बयारिए ; 
कहे 'मतिराम' एक मान बिना मानिनी, 
सयान बिना चित्रनि के रूप निरधारिए 
तुरंग_ चपल चंद्रमंडल बिकल बेला, 
कुंद हैं बिफल जहाँ नीच गति बारिए ; 
दानहीन कलभ कदलिदल कंपजुत, 
राव भावसिहजू के राज मैं निहारिए ॥२७४॥ 


१ सीच । 

छुं० नं० २७४ भावार्थ--राव भावसिहजी के राज्य में अगर कोई 
काँपता है तो वह केले क पत्ता है (और सब निर्भय हैं), अगर कोई 
दान-हीन (जिसको पारितोषिक न मिला हो) है तो वह हाथी का 
बच्चा है (कलभ इस दृष्टि से दान-हीन है कि बच्चा होने से उसके 
दान--मदजल--नहीं बहता है), अगर कोई नीच-गामी है तो जल है, 
अगर कोई फलवान्‌ नहीं है तो बेला और कुंद हैं, अगर किसी की कला 
क्षीण है तो वह चंद्रमा है, अगर किसी में चपलता है तो वह घोड़ा है, 
अगर कोई सज्ञान (सयात बिना) नहीं है तो वह चित्रों में बने स्वरूप 





हैं, अगर किसी का मान-मोचन (मान बिना) होता हैं तो वह मानिनी 
नायिका हैं, अगर कोई क्षुब्ध (छोभ) होता है तो वह वायु-विधूमित 


वृक्ष है, अगर किसी बात का लोभ है तो सुयश का और यदि कोई 
सुषुप्त है तो वह मोह है।. | _|_|॒“॒7परः 
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विकल्प-लक्षण 
सम बलजुत हे बात को बरनत जहाँ बिरोध । 
कबि-कोबिद सब कहत हैं तहँ बिकल्प ख्रुति' सोध ।। 
२७५॥ 
उदाहरण 
बिपिन-सरन के चरन तकौ राव ही के, 
चढ़ौ गिरि पर के तुरंग परवर मैं ; 
राखो परिवार कौं कि आपनीये हठ राज- 
संपति दे मिलौ के नगारे दे समर मैं। 
कहै 'मतिराम' रिपुरानी निज नाहनि सौं, 
बौलें यों डरानी, भावसिंहजू के डर मैं ; 
बर तौ बढ़ायो' कह्मयौं काहू कौ न मान्यो, अब 
दाँतनि तिनूका के कृपान गहौ कर मैं ॥२७६॥। 
प्रथम समुच्चय-लक्षण 
बहुत भए इकबारगी, तिनको गुंफ जु होय। 
ताहि समुच्चय कहत हैं, कबि-कोबिद सबकोय ॥|२७७॥। 
उदाहरण द द 


पाइ इकंत के बाल सो बालम जो रति रूप कला दरसाव ; 
नाहीं कढ़े मुख नारि के नाह जहीं हिय सां हियरो परसावे । 
काम बढ़ौ 'मतिराम' तहीं' अति लाल" बिलासनि कौं सरसावे ; 
जोवे-तबसे, मन मोवे अनंद मैं, रोवे-हँसे रस कौं! बरसावे॥ 
ः २७८५।। 





१ मति २ बैर तब ठान्‍यो, ३ तहाँ ४ लाज, ५ यों । 
छुं० नं० २७६ राजसंपति““समर मैं--या तो धन की भेंट लेकर 





मिलो या डंका बजाकर सम्मुख समर करो । दाँतनि तिनूक'गहौरू 


. अत्यधिक दैन्य-भाव दिखलाओ । छुं० नं० २७८५ जोवै--देख । त्रसै॑- 
डरे । मन मोवे अनंद मैं-+मन को आनंदयुक्त करती है।.... 

















पल लक जाफा'+ाल]० मै कतण 


! 


कुंदन के आँग माँग मोतिन सवारी सारी, 
| सोहत किनारीवारी केसरि के रंग की 
। कहे 'मतिराम' मनि मंजल तरोना छोटी 
! नथुनी बिराज॑ गजमुकतन संग की 
पा सुम के हार हियो हरति कुसंभी आँगी, 
. सके को बरनि आभा उरज उतंग की 
जोबन जरब महा रूप के गरब गति, 
मदन के मद मंद मोकल मतंग की ॥२८०॥। 


हे कारक-दीपक-लक्षण 

। एकहि मैं क्रम सौं भए, तिनको गंंफ ज्‌ होय । 

सो कारक-दीपक कहद्यौ; कबिन ग्रंथ मत जोय ।॥२५१॥। 
रा ... उदाहरण 


फिरि-फिरि आवति जाति भजि राति'* मधुर मुसकाति । 
बाल लाल को ललित मुख लखि ललचाति लजाति ॥ 


ही व पक हक २८२॥ 
...... समाधि-लक्षण 

.. और हेतु के मिलन ते सुकरु होत जहँ काज। 

... ब्रनत तहाँ समाधि है. सकल सुकबि सिरताज ॥॥२८३॥। 


ञ््क 


ललितललाम |... ४०७ 
द्वितीय समुच्चय-लक्षण 

कल बहसि करत बहु हेतु जहँ एक काज की सिद्धि । 

। . इहो समुच्चय कहत हैं जिनकी है मति सिद्धि) ।।२७९॥। 
उदाहरण 





शक 


| 


्न्क 
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27 ६७०० १ रिव्वि;:२ अंगराति-। 
छुं० नं० २८० आँग--अंग । जरब--ज़ रब८"-चोट । 
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उदाहरण 

आयो बसंत रसाल प्रफुल्लित कोकिल-बोलनि स्नौन सुहाई 
भौंरनि को 'मतिराम' कियें गुन काम,प्रसून-कमान चढ़ाई । 

रावरो रूप लग्यौं मन मैं, तन मैं तिय के झलकी तरुनाई 
धीर धरौ अकुलात कहा, अब तौ बलि बात सबे बनि आई ॥। 
२८४॥। 

प्रत्यनीक-लक्षण 
प्रबल सत्र के पक्ष पर, जहाँ बिक्रम उल्लास । 

प्रत्यगीक तासां कहत, कबिजन बुद्धि-बिलास ॥२८४५॥। 


उदाहरण 
तो मुख छंबि-सौं हारि जग भयो कलंक समेत । 
सरद-इंदु अरबिंदमुखि अरबिदनि दुख देत ॥२५६।। 


काव्यार्थापत्ति-लक्षण 
जो पेजीतो यह कहा ,इहिबिधि जहाँ बखान । 
कहत काब्य पर्दा सहित तह, अर्थापत्ति सुजान ॥२८७॥। 


उदाहरण 

बिब-से अरुन अति अमल अधर पर 

मंद बिलसत चारु चाँदनी सुबास है;. 
कासों जाय बरनि बनक नाक बेसरि की हे 

ललित बिलोकनि पे बिबिध बिलास है ; 
कंबि 'मतिराम” पाय सहज सुबास आस द 

भौोंरनि की भीर न तजत आस-पास है ; 
कहा दरपन केसे पावत बदनजोति, 
द चंद जाको चेरो अरबिद जाको दास है ॥२८८॥। 
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१ पा यो तो यह कहा, २ हित, ३ पद, ४ सुहासु । 


छं० नं० २८४ गुन--रस्सी । बलि"'-बलिहारी जाऊँ। इस छंद 


में कालिदास-कृत ऋतुसंहार के एक इलोक का भाव है | 


्>क 





न 
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अर्थातरन्यास-लक्षण क्‍ 
कहि बिसेष सामान्य पुनि, के सामान्य बिशेष । 
सो अर्थातरन्यास हैं, बरनत मति उल्लेष ॥२८९॥। 
.. उदाहरण 


रावरे नेह कों लाज तजी अरु गेह के काज सबे बिसराए ; 
डारि दियो गुरु लोगनि को डर गाँव चवाय मैं नाँव धराए 
हेत कियो हम जो तो कहाँ तुम तो 'मतिराम' सबै बहराए ; 
कोऊ वकतैक उपाय करो कहूँ होत हैं आपने, पीव पराए । 
| २९०।।* 
गुन औगुन कौं तनकऊ प्रभू नहि करत बिचार । 
केतकि कुसुम न आदरत हर सिर धरत कपार ॥२९१॥ 


बिकस्वर-लक्षण 


कहि बिसेष सामान्‍य पुनि, कहिए बहुरि बिसेष । 
कहत बिकस्वर नाम तहँ, जे कबि अति मति लेष ॥।२९२॥। 


उदाहरण 


मधुप मोह मोहन तज्यों, यह स्थामन की रीति । 
करो आपने काज  लौं, तुम्हें भाँति सौं' प्रीति ॥२९३॥ 


प्रोढ़ोक्ति-लक्षण 


जो अहवेतु द _ उत्कर्ष को, ताहि बखानत हेत। 
प्रोढ़ो करति* तासौं कहत, जे कबि सुमति सचेत ॥२९४।। 





...... उदाहरण 


. गंग-नीर बिधु-रुचि झलक, मृदु मुसकानि उदोति । 
.._ कनक-भौन के दीप लों, जगमगाति तन-जोति ॥२९५॥ 


१ १ बिसारिए, २ सौ, ३ सौ, ३ तुम्मों जाति सौं, ४ प्रोढ़ ढकति।. 
*देखो रसराज उदाहरण परकीया खंडिता । 

















पर 
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संभावन-लक्षण क्‍ 
जो यौं होय तु होय यौं, जहाँ संभावन होय। 
संभावन तासौं कहत, बिमल ज्ञान मतिधोय ॥२९६।। 

उदाहरण 


चलत सुभाय पाय पेजननि की झनक, 
उर उपजन लागे केलि के कलोल हैं 


फूलनि के हार हियरे सों हिरकनि लागे, 
छलकन रस नैन तामरस लोल हैं 

स्रौन के सरोज के परस “मतिराम' लाल, 
कटकित होन लागे कोमल कपोल हैं 


तो बने बनाव मिले जोबन मैं कहूँ नीके, 
लोचन के, जोबन के बासर अमोल हें ॥|२९७॥ 


द मिथ्याध्यवसति-लक्षण 
एक झुठाई सिद्ध कौं झूँठों बरतत ओर । 
तहूँ मिथ्याध्यवसाय कौं' कहत सुमति मति-दौर ॥२९५॥ 
उदाहरण 
खल-बचननि की मधुरता चाखि साँप निज स्नौन । 
रोम-रोम पुलकित भए कहत  मोद गहि मौन ॥२९९॥ 
ललित-लक्षण द 
_ बन्यँ बाक्य के अर्थ को, जहाँ केवल प्रतिबिब। 
प्रस्तुत मैं बरनत ललित, निर्मल मति बिधु बिब ॥३००॥ 
उदाहरण 
मेरी सीख सिखे न सखि मोसों उठे रिसाय। 
सोयो चाहत नींद भरि सेज'* अँगार बिछाय ॥३०१॥ 


कक हे 


की 


ख्य्कि 





३ जय, २ जाके, ३३, रे अंग।। 




























हा क न्ज्ञै है, बज आर 
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प्रथम प्रहषंण-लक्षण 


जहँ उत्कंठित अर्थ की बिन उपाय ही सिद्धि 
तहाँ प्रहरषन कहत हैं जे कबिजन मतिसिद्धि ॥३०२॥। 





उदाहरण 


... स्यथाम बसन में स्याम निसि दुरी न तिय की देह । 
पहुँचाई चहुँ ओर घिरि भौंर-भीर पिय-गेह ॥३०३॥ 
मनभावन के ब्याह की) सनी सलोनी बात । 

गी मत उरोज अरु आनंद उर न समात ॥३०४॥।। 


द्वितीय प्रहषंण-लक्षण 


जहँ मनइच्छित अर्थ ते अधिक सिद्धि मतिराम' । 
तहाँ प्रहषंन औरऊ बरनत मति अभिराम ॥३०५॥ 


उदाहरण 


चाहत सत पावत सहस, पावत हय चाहि 
भावसिह यौं दानि है, जगत सराहत जाहि ॥३०६॥ 
चित्र में बिलोकत ही लाल को बदन बाल 
जीते जिहिं कोटि चंद सरद पुनीन के 
मुसकानि अमल कपोलनिं के रुचिबृ द है 5 
चमके तरथयोननि के रुचिर चनीन के । 
पीतम निहारयो बाँह गहत अचानक ही 
... जामें 'मतिराम' मन सकल मुनीन के , 
गही लाज मेन कंठ हे फिरत बेन, 





.... मूल छवे फिरत नेन बारि-बरुनीन के ॥३०७॥ 











१ सों, २ अँगिया में न। _ आप 
“देखो रसराज उदाहरण मंध्या ।.. :.. वि मा 


0५0०8 डक: 








४१२ मतिराभ-ग्रंथावली 


तृतीय प्रहषंण-लक्षण 
जहाँ अर्थ की सिद्धि को चनतहि ते फल होय 
इहौ प्रहषषंन कहत हैं कबि-कोबिद सब कोय ॥३०५॥। 
उदाहरण 


हरि की सृधि कौं राधिका चली अली के भौन । 
हसत बीच ही मिलि गए बरनि सके कबि कौन ॥३०९॥ 


विषाइ-लक्षण 
मन इच्छित के अर्थे की प्रापति जहाँ बिरुद्ध । 
तहाँ बिषादहि कहत हैं जे कबिजन मति सुद्ध ॥३१०॥ 
उदाहरण 
आवत में हरि कौं सपने लखि, नेसक बाट सकोचन छोड़ी 
आगे हू आड़े भए मतिराम” चली सुचिते चष लालच ओड़ी । 
ओडनि को रस लेन कौं मोहन, मेरी गही कर कंपत ढठोड़ी 


और भट्‌ न भईं कछ बात, गई इतने ही में नींद निगोड़ी ॥ 


३११॥४ 


उललास-लक्षण 
और के गुनं-दोष ते, और को गुन-दोष । 
बरनत यों उल्लास हैं, जे पंडित मतिकोष ॥३१२॥। 
गुण से गुण-उदाहरण 

गुच्छुत के अवतंस लसे सिषि-पच्छनि अच्छु किरीट बनायो 
पल्‍लव लाल समेत छरी कर पलल्‍लव-से 'मतिराम' सुहायो । 
गुंजन के उर मंजुल हार निक्‌जनि ते कढ़ि बाहिर आयो 
आजु को रूप लखे ब्रजराज को आज ही आँखिन को फल पायो ॥ 


३१३॥। 








पैदेखो रसराज उदाहरण स्वप्न-दर्शन । 
देखों रसराज उदाहरण नायक । 


सतत पका 28 





(0 























ललितललाम ४१३ 


वोष से दोष-उदाहरण 


मंत्रित के बस जो नृपति, सो न लहत सखसाज । 


मनहि बाँधि दुग देत हैं, मत कुमार कों राज ॥३१४॥ 
गुण से दोष-उदाहरण 


दुख न मानि जो तजि चल्यो, जाति अँगार गँवार । 
छितिपालन की माल में, तें ही लाल सिँँगार ॥३१५॥ 


दोष से गुण-उदाहरण 
दधि छुड़ाय मोहन लियो सखी, सघन बन ठौर |. 
बड़ो लाभ मन में गुन्याँ जो न कियो कछ और ॥३१६॥ 


अवज्ञा-लक्षण 
ओर के गुन दोष ते और के गन दोष । 
जह न अवज्ञा तह कहत कबिजन बुद्धि अदोष ॥३१७॥। 


उदाहरण 

रावरे नेह को लाज तजी अरु गेह के काज सबे बिसराए ; 
डारि दिए गृरु लोगनि को डर गाँव चवाय मैं नाव धराए । 
हैत कियो हम जो तो कहाँ तुम तौ 'मतिराम” सब बहराए; 
कोऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपने, पीव पराए ॥ 

बे ३१५॥ 

मेरे दुग बारिद बथा, बरषत बारि प्रबाह । 

उठत न अंकुर नेह को, तो उर ऊसर माह ॥३१५९॥३ 


छुं० नं० ३१४ भावाथं--जो राजा मंत्रियों के वश में रहते हैं उन्हें 
ख नहीं मिलता । देखो मन नेत्रों के वश में था सो उन्होंने उसको 








 +देखो रसराज-परकीया खंडिता उदाहरण तथा ललितललाम 
अर्थातरन्यास।. | 
+देखो रसराज उदाहरण शिक्षा । 











४१४ मतिराम-ग्रंथावली 


कहा भयो जो तजत है मलित मधुप दुख मानि 
सुबरन बरन सुबासजुत चपक लहै न हानि ॥३२०॥ 


अनुज्ञा-लक्षण 


करत दोष की चाह जहूँ ताही मैं गुन देखि । 
तहाँ अनुज्ञा कहत हैं कबिजन ग्रंथनि लेखि ॥३२१॥॥ 


उदाहरण 


मोर पखानि किरीट बन्यो मुकुतानि के कूंडल स्रनौन बिलासी 
चारु चितौनि चभी मतिराम स्‌ क्‍यों बिसर मुसकानि सुधा-सी । 

काज कहा सजनी कुलकानि सौं लोग हँसें सिगरे ब्रजबासी 
मैं तौ भई मनमोहन को मख चंद लखें बिन मोल की दासी ॥। 
३२२४।। 
क्यों इन आँखिन सौं निरसडू छे मोहन को तन पापिन पीजे । 
नेक निहारें कलंक लगे इह गाँव बसें कहो केसे के जीजे । 

होत रहै मन यों 'मतिराम कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजे 
बनमाल हिए लगिए अरु है म्रली अधरा रस लीजे ॥। 
३२३॥| 













लेस-लक्षण 
जहाँ दोष गन होत है, जहाँ होत गुृन दोष । 
तहाँ लेस यह नाम कहि, बरनत कबि मति कोष ।॥।३२४।। 
..._ दोष से गुण-उदाहरण 
कत सजनी ह्वू अनमानो, अँसुवा भरति ससंक। 
बड़े भाग नंदलाल सौां, झूठहु लगत कलंक ॥३२५॥ 


छुं० नं० ३२२ मैं तो भई“'दासी>-मैं तो मनमोहन का मुखचंद्र 
देखकर उनकी विना दामों की चेरी हो गई हूँ। 
देखो रसराज परकीया उदाहरण । 
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गुण से दोष-उदाहरण 


प्रतिबबित तो बिब में भूतल भयो कलंक । 
निज निर्मेलता दोष यह मन में मानि भयंक ॥|३२६।। 


मुद्रा-लक्षण 


प्रकृत अर्थ पर पदनि सौं सुद्ध प्रकासत अ्थ।. 
मुद्रा तासों कहत हैं कबि 'मतिराम' समर्थ ॥३२७॥ 


उदाहरण 


देह दीप दीपति दिप बदन-चंद की जोति। 
दामिनि दुति मुसकानि मृदु सुख की लानि उदोति ॥३२८॥ 


रत्नावली-लक्षण 


प्रस्तुत अर्थंनि को जहाँ क्रम तें थापन होय । 
तहाँ कहत रत्नावली कबि रस बुद्धि समोय ॥३२४८॥ 


.... उदाहरण 


जीतय जे रावत ऐरावत सीं जंग अंग, 

पुंडरीक के गनत पंडरीक छंद हैं 
बामन बामन, मृदु कुमुद कुमुद गने, 

अंजन के जेतवार अंजन से कद हैं। 
पृष्पदंत हू के दंत तोरयो ज्यों पुहुप सार 
रा ढ्रीन लेत साबंभोम हू के सदा मद हैं 
प्रबल प्रतीक सुप्र तीक के जितेया रेया क्‍ 
.... राव भाव्सिह तेरे दान के दुरद हैं ॥३३०।॥। 














छं० तं० ३२८ दिपै--प्रकाशित होती है । छं० नं० ३३० ऐरावत 
...  पूंडरीक, बामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक अष्ट 
0 0 यम आज के के 

















४१६ मतिराम-ग्रंथावली 


तदगुण-लक्षण 
जहाँ आपनौ रंग तजि लेत और को रंग। 
तदगुन तहँ बन करत जे कबि बुद्धि उतंग ॥३३१॥ 
उदाहरण 


हीरनि मोतिन के अवतंसनि सोने के भूषन की छंबि छावे । 

हार चमेली के फलन के तिन में रुचि चंपक की सरसाव । 
अंग के संग तें केसरि रंग की अंबर सेत में जोति जगावे; 
बाल छबीली छपायें छप नहि लाल कहौ अब क्‍यों करि आवबे ॥। 


३३२॥ 
प्रथम परवरूप-लक्षण 


हाँ और को रंग तजि बहुरि आपनौ लेते । 
बरनत प्रबरूप तहँ कबि 'मतिराम” सचेत ॥३३३ 


उदाहरण 


मकत-हार हरि के हिए, मरकत मनिमय होत । 
पुनि पावत रुचि राधिका, मुख मुसकानि उदोत ॥३३४॥ 


द्वितीय पुृ्वेरूप , 


प्रगटित प्रव. दसहि को जहेँ अनुबतन होत । 
जो पूरब रूप तहँ बरनत पंडित गोत ॥३३५॥ 


उदाहरण... क्‍ 
बदन चंद की चोदनी, देह दीप की जोति । 
राति बिते हु लाल, वहि भौन राति-सी होति ॥३३६॥ 
हे अतद्गुण-लक्षण 


जहाँ संग में और को रंग कछ नहि लेत । 
तहाँ अतदगुन कहत हें कबिजन बुद्धिनिकेत ॥३३७॥ 














'क नानक हिकनीननना न निभाना निगल कल नल. 


छु० न० ३२३२ अवतसज-कणंफूल । 




















(>8 ३४ कनमन»-कजज नर उस पतकलप 
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उदाहरण 
लाल बाल” अनुराग सौं रंगत रोज सब अंग। 
तऊ न छोड़त रावरो, रूप साौवरो रंग ॥३३५।॥। 
नुगुण-लक्षण 
सम रुचि संगति और के, बढ़त आपनों रंग । 
नुगुन तासों कहत हैँ, जे कबि बुद्धि उतंग ॥३३९॥ 
रा उदाहरण 
बिरी अधर, अंजन नयन, मेंहदी पग अरू पानि । 
तन कंचन के आभरन, लसत सरस छबि खानि ॥॥३४०॥। 
मीलित-लक्षण 
एक रूप हूँ जाति मिलि, जहाँ होत नहि भेद । 
बरनत मीलित हें तहा, जिनकी बानी बेद ॥३४१॥ 
उदाहरण . 
अंगनि में चंदन चढ़ाय अंगराग सेत', 
सारी छीर-फेन की-सी आभा उफनाति 
राजत रुचिर रुचि मोतिन के आभरनि 
.....  कुसुम-कलित कंस सोभा सरसाति है। 
कवि 'मतिराम' प्रात प्यारे को मिलन जाति: जे 
....... करि के मनोरथनि मद मसकाति हैं; 
लखाई निसि चंद की उज्यारों मुख, 
उज्यारी तन छाहों छपि जाति है ॥३४७२॥। 











नित्य रँगती है फिर भी आपका स्वरूप अपना काला रंग नहीं छोड़ता है। 
* देखो रसराज उदाहरण शुक्लाभिसारिका | 





(4 आकर आस हो आई अपार आ 9 पकशक बेदी ड अत आए क अमामआतआइद अर आकअं आभार ३७०७७ ७४७४।६६४०६७२७/७॥७७ ७7४७४ रा ०७ ॥00७0॥७७४७७७७७७७७७॥७७॥७७॥७॥७७एशशआ/७/७७७७७७७७७॥७॥७७एए/श/ 











डश्द  मतिराम-पग्रंथावली 


सामान्य-लक्षण 


भिन्‍न रूप हमें जहाँ पेए कछ न बिसेष। 
तहाँ कहत सामान्य हैं पंडित लोग असेष ॥३४३॥। 


उदाहरण 


सारी जरतारी की झलक झलकति तैसी 
. केसरि! को अंगराग कीन्‍्हों सब तन में; 
तीछन तरनि की किरिनि तें दुगुन जोति 
जागति जवाहिर जटित आभरन मेँ! 
कबि 'मतिराम' आभा अंगनि अंगारनि की 
धूम कंसी धारा छबि छाजति कचन में 
ग्रीषम दूपहरी में हरि कौं मिलन चली 
जानी जाति नारि ना दवारिजुत बन में ॥३४४॥*ं 


उनन्‍्मीलित-विशेष-लक्षण 


जहँ मीलित सामान्य में, पेयत भेद बिसेष । 
उन्‍्मीलित सबिसेष कबि, बरनत मति उल्लेष ॥३४५॥ 


उन्मीलित-उदाहरण 


 सरद चाँदनी मैं प्रगठ होत न तिय के अंग। 
सुनत मंजु मंजीर घुनि सखी न छोड़ति संग ॥॥३४६॥।। 


विशेष-उदाहरण हि 


.. आई फूलनि लैन कौं, चलो बाग मैंलाल। 
.. मृदु बोलनि सों जानिए, मृद्‌ बेलिनि मैं बाल ॥॥|३४७॥। 


अनिननी अशिलल 





९ कृकुम । मम 
* देखो रसराज उदाहरण दिवाभिसारिका । 
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ललितललाम ४१९ 
गढ़ोत्तर-लक्षण 

_अभिप्राय सौं सहित जो उत्तर कोऊ देय। 
..... तह गृढ़ोत्तर कहत हैं सुकबि सरस्वति सेय ॥॥३४८॥ 
........ उदाहरण 

। ...ग्वालिन देह बताइ हां, मोहिं कछ तम देहु । द 
रे ... बंसीबट की छाँह मैं, लाल जाय लखि लेहु ॥३४९॥ 
। प्रथम चित्र-लक्षण 


जह बूझत कछु बात कौं, उत्तर सोई बात । 
चित्रकहत 'मतिराम कबि', सकल सुमति अवदात | ५० * 


उदाहरण 
सरद-चंद की चाँदनी, को कहिए प्रतिकल ? 
सरद-चंद की चाँदनी, कोक हिए प्रतिकल ।। ३४१॥। 
द्वितीय चित्र-लक्षण 


न बहुती बातनि को जहाँ उत्तर दीजे एक | 
चित्र बखानत हैं तहाँ कबि जन बुद्धिबिबेक || ३५२॥। 
हे उदाहरण 
को हरि-बाहत जलधि-सुत, को है ज्ञान-जहाज। 
तहाँ चतुर उत्तर दियो, एक बचन द्विजराज ॥३५३॥ 
अत सूृक्ष्म-लक्षण ... 0 मर कक शक 
जानि पराए चित्त की ईहा जो आकत। 
हयि जहां, सूच्छम तहाँ कहत सुकबि पुरहत ॥३४४।॥ 
छ० न० ३५१ कोक"-चकवा। छं० नं० ३५३ हरि-बाहन-- 
गरुड़ ->द्विंजराज । जलधि-सुत--चंद्रभा--द्विजराज । जञान-जहाज -- 
ब्राह्मम-->द्विजराज | छं० नं० ३५४ ईहा--इच्छा। आकत--चेष् 
समेत आशय समझाने का उद्योग [ पर 
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उदाहरण 


लाल सखीनि मैं बाल लखी 'मतिराम” भयो उर आनंद भीनों 

हाथ दुहनि सौं चंपक गुच्छिनि को जुग छाती लगाय के लीनों । 
मुखी मुसकाय मनोहर हाथ उरोजनि अंतर दोनों 

आँखनि मौदि रही मिसि के ढाँपि निचोल को अंचल कीनौ।। ३ ५५॥ 


पिहित-लक्षण द 
जानि पराई बत्ति जह, क्रिया सहित आकृत । 
तहाँ पिहित बनेन करत, जे कबि सुमति सपूत ॥३५६।॥। 


उदाहरण 
और तिया सँग कंजबिहारी रह्यो निसि मैं बसि के रसभीनों 
प्रात समै 'मंतिराम' बखानत राधिका-मंदिर आवन कीनौ। 


बोली न बोल कछ लखि के घनसुंदर को पट नील नबीनौ ; 
अंबर केसरि रंग रैग्यौ मुसकाय के मोहन के कर दीनौ॥३ ५७॥* 


व्याजोक्ति-लक्षण 
और हेतु बचननि' जहाँ, आकृति गोपन होय । 
ब्याज उक्ति तहूँ कहुत कबि, ग्रंथ-समुद्र बिलोय ॥३४५८॥ 


नल कननननकगि एलियन नि लिन कलम नानी न न भन न -+++ 


१ रचनति | हे के 
छुं० नं० ३५५ निचोल"€*ऊपर से ढकने का वस्त्र । भावा्थ--- 


..._ नायक ने दो चंपक पुष्पों के गुच्छों को छाती से लगाकर प्रकट किया... 
... कि मैं तेरा आलिगत करना चाहता हाँ। नायका ने उरोजों के नौचे 
.... हाथ ले जाकर बताया कि तुम हृदय में बसते हो, आँख मूंदकर जाहिर 

... किया कि रात को मिलना (कमल बंद होने पर) और रात में किस 


.. समय मिलना होगा यह बात मुख पर परदा डालकर प्रकट की गई 


727 रा । हे । क्‍ अर्थाति जब चद्रमा अस्त हो जाय (मुखचंद्र छिप जाय) | 


“देखो रसराज उदाहरण उत्तमा नायिका । 
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-नननसलत कन- 


उदाहरण 
लक लन गई हुती बागहि फल अँध्यारी लखे डर बाढ़चौ तहाँई ; 
रोम उठे तन कंप छटयो 'मतिराम' भई स्रम की सरसाई।। 
बेलिनि सौं उरझी अँगिया छतियाँ अति कंटनि की छतछाई 
देह मैं नेकु सम्हार रह्यौ नहीं ह्याँ लगि भागि मरूकरि आई | 
हट ३५०९॥। 

द गढ़ोक्ति--लक्षण 

बे जी कछ और सों कहे और सो बोल । 
गूढ़ उक्ति' तासों कहत जिनकी बुद्धि अमोल ॥३६०॥। 


पल 2 उदाहरण 


यौं न प्यार बिसराइए, लई मोहि तें मोल । 
मुख निरखत नँदलाल को, कहै सखी सौं बोल ॥३६१॥ 


विवतोक्ति-लक्षण 
जहाँ ब्लेष सों , गुप्त सों,, सुकबि प्रकासत अर्थ । 
द विव॒तोक्ति तहँ कहत हैं, जे कबि सुमति समर्थ ।।२६२॥। 


उदाहरण 
आई है निपट साँझ, गया गई घर माँझ, 

हात॑ दौरि आई कहै, मेरो काम कीजिए ; 
..... हाौंतो हाँ अकेली और दूसरो न देखियत, | 
...॑./ बन की अँध्यारी सौं अधिक भय भीजिए। 
क्‍ कबि 'मतिराम” मनमोहन सों पुनि-पुनि 
.. राधिका कहति बात साँची के पतीजिए; 
.. कब की हों हेरति न हेरे हरि पावति हों, 
हा ' .... बछारा हिरान्यो सो हिराय नेक दीजिए ॥३६३॥४ 
कडठकति, २ लियों, ३ को, ४जो, ४ जग।. .. . ...... 
2.०... ०५ है देखो रसराज उदाहरण सुरतगुप्ता |. 7 हे 5 
...... ै देखो रसराज उदाहरण वचतविदरधा । 
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युक्ति-लक्षण 
मरम' छपावन को जहाँ, क्रिया आन संधान। 
तहाँ जुक्ति बरतन करत, कबि कोबिद सग्यान ॥३६४॥ 
हक उदाहरण 
लेन कौं फल निकंजन माँझ गयो मिलि गोपिन को गन भायों 
नंदलला तिय के हिय मैं मतिराम' तहाँ दगबान खभायो। 
गेह चलीं सखियाँ सगरी चित सुंदर साँबरे-रूप लुभायों 
आँखिन पूरि कटीले कपोलनि कैटक कोमल पाय चुभायो॥ ३६ ५॥। 
 लोकोक्ति तथा छेकोक्ति-लक्षण 
जहूँ कहनावति अनुकरन, लोक उक्ति 'मतिराम' 
और अथ लीन्‍्हें सुजो, छेक उक्ति अभिराम ॥३६६॥ 
लोकोक्ति-उदाहरण 
मोहन को मुखचन्द' लखें बढ़ि आनंद आँखिन ऊपर -आवीे 
रोम उठे मतिराम” कहे तनु चारु कदंब-लता छबि छाबे। 
बूझति हों हित के सखि तोहि कहा रिस के यह भौंह चढ़ावे 
मैं तृन॑सो गन्यो तीनहु लोकनि तू तृन ओट पहार छपावे॥३६७॥ 
छेकोक्ति-उदाहरण हू 
छिति, नीर, कृसानु, समीर, अकास, ससी, रबि होत निरूप धरौ; 
अरु जागत सोवत हू मतिराम” सु आपनी जोति प्रकास करे ; 
जग ईस अनादि अनंत अपार वहै सब ठौरनि मैं बिहर ; 
सिगरे तनु मोह मैं मोहि रहे तृन॑ओट पहार न देखि पर॥३६८५॥ 


सरम, २ रूप, ३ तिन, ४ नर, ५ तिन । 

द छुं० नं० ३६५ खुभायो--गड़ा दिया। आँखिनि पूरि' चुभायोर- 
.._ आँखों में अश्रु सात्विक और कपोलों पर रोमांच सात्तविक हुआ था इसे 
.. छिपाने के लिए नायिका ने पैर में काँटा चभा लिया। छुं० नं० ३६७ 

. भावार्थ--मैं तीनों लोकों को तिनके के समान समझती हूँ और तू पहाड़ 











पा . भेद छिपा नहीं है और उसीसे तू अपना प्रेम छिपाती है । 





.... को तिनके की ओंट छिपाना चाहती है अर्थात्‌ मुझसे संसार का कोई... 





फा++भा> ० मेनका २ 
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वक्रोक्ति-लक्षण 


इलेष, काक्‌ सों अर्थ की, रचना और ज होय । 
बक्र उक्ति सों जानिए, ग्यान सलिल मति धोय ॥३६९॥। 


इलेष-उदाहरण 
मेरे मन तुम बसत हो, मैं न कियौ अपराध । 
तुम्हें दोष को देत हरि, है यहूँ काम असाध ॥३७०॥ 
काकु-उदाहरण 
<-.. आज कहाँ तजि बैठी हौ भूषन ऐस ही अंग कछ अरसीले 
बोलत बोल रुखाई लियें 'मतिराम” सनेह सने हो सुसीले । 


क्यों न कहै दुख प्रानपिया अँसुवानि रहे भरि नेन लजीले 
कोन तिन्‍हें दुख है जिनके तुम-मे मनभावन छेैल छबीले ॥ 


३७१।॥। * 





क्‍ जाति-लक्षण... 
जाको जेसो होय सो बरनत जहा सुभाव । 
तहाँ जाति यह नाम कहि बरनत सब कबिराव ॥३७२॥ 


उदाहरण 


द जानत जहान ऐेंड़् करि सुलताननि सौं 
....././ कीनौ कछ॒वाह कामधुज को बचाव है 
ः देत मतिराम' भाट चारन कबिन जौन 
|... कौन पे गनायो जात गज समुदाव है। 
... तेग त्याग सालिम सपृत सन्नसालज की 
खीझशी रन रुद्र रोझें माज दरियाव हैं 
साहनि साौं अकसिबो हाथिन को बिकसिबो 
राव भावसिहजू को सहज सुभाव है ॥३७३॥ 


लिन अपन» कनननभ ५3 .-»-+4५+>पलनाओ 











छुं० तं० ३७३ अकसिबो --झगड़ा करना । 
मै देखो बनाकर ट छ धीरा 
व्वो रसराज उदाहरण मध्याघीरा 





8:33 /0 आम 
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भाविक-लक्षण 


जहाँ भयो भावी अरथ, बरनत हैं परतच्छ । 3 
तहँ भाविक सब कहत हैं, जिनकी मति है अच्छ ॥३छढीा।... 


क्‍ उदाहरण 

निसि दिन स्रौननि पियूष सो पियत रहैं 
डे छाय रह्यो नाद बाँसरी के सुरग्राम को 

रनि-तनजा-तीर बन कुंज बीथिन मैं 
जहाँ तहाँ देखति हैं रूप छंबिधाम को 
कबि 'मतिराम होत हाँतो न हिए ते नंक, |; 
सुख प्रेम गात को परस अभिराम को के 

ऊधो तुम कहत बियोग तजि जोग करो 
पैग तब करें जो बियोग होय स्यथाम को ॥॥|३७४५॥ 

जनि चलाइए चलन की चरचा स्याम सुजान । 

मैं देखति हों वाहि यह बात सनत बिन प्रान ॥३७६॥ 


द्विविध उदात्त-लक्षण 
संपति को अधिकार जो, अरू उपलक्षण और। 
सो उदात्त है भाँति को, बरनत कबि सिरमौर ॥३७७॥ 
उदाहरण 


पुहुमि को पुरहत सत्रुसाल को सपूत । 
... संगर फतहेँ सदा जासों अनुरागती' ; 
दान देत रीझ् मैं दिवान भावसिहजू्‌ कों 

धनद के धाम की तनक निधि लागती । 


न] 





हे 


हु 


| 


ध्् 











१ संसार की सिरी सदा जासों अनुरागती । 
.. छं० ३७४ परतच्छ--प्रत्यक्ष । छूं० नं० ३७५ नाद>--शब्द । 
'तरनि-तनजा >-यमुना । ः द क्‍ 
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कहै मतिराम' मजलिस मैं महीपनि की, 

कबिन की बानी हाड़ा सुजस मैं पगाती 
जेती' और राजनि के राजनि मैं संपति है, 

तेती रोज' राव के चिराकें जोति जागती ॥३७५।। 
पियुष-पयोधि मद्ध मननि सौं बद्ध भूमि, 

रोध साौं रुचिर रुचि रोचक रबन मैं 
कामतरु बिपिनि कदंब उपबन सीरो 

सुरभि पवन डोल मृदु-सी गवन मैं। 

चितामनि मंडप बिराज' जगदंब सदा, 

सावधान 'मतिराम सेवक सेवन मैं; 
लंपट - लुबुध मन भव मैं भंवत कहा, 

करि भूरि भावना भवानी के भवन मैं ॥|३७९॥ 


... उपलक्षण-उदाहरण 
निकसत जीवहिं बाँधि के तासौं राखति बाल । 

जमुनातट वा कुंज में तुम जु दई बनमाल ॥|३८०॥ 
..... अत्युक्ति-उदाहरण 


जो सुंदरतादिकनि की अधिक झठाई होय। 
ताहि कहत अत्युक्ति हैं कबि पंडित सब कोय ॥३५१॥ 


१एती। 5 हम | क्‍ 
छुं० नं० ३७८ राजनि मैं--राज्य में । चिराकैं--दीपक | छं० नं० 





३७९ गवन"-गति । लुबुध--लुब्ध--लोभी । छं० नं० ३८० निकसत 
'“बतमाल>-जमुनाजी के किनारे उस कुंज में तुमने जो वनमाला उसको 
दी थी उससे उसने निकल भागने का उद्योग करनेवाले जीव को बाँध 


रक्‍खा है अर्थात्‌ वह तुम्हारी उस माला की बदौलत जीती है।... 
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ह उदाहरण-स्वंया 
ललित बिलास कोटि मंद मृदुहास अति, 
अंग की सुबास! मृगमद-बास मंद की 
मदन के मंद उनमद नेन मंदिर मैं, 
गति गरबीली कद मोकल गयंद को। 
जोबन की जोति जगंमग होत 'मतिराम', 
लोचन चकोरनि की संपति अनंद की 
अधिक अँध्यारी मैं उज्यारी होत ज्यौं-ज्यौं कछू, क्‍ 
चंदकी' उजारी मैं उजारी मुख चंद की ॥३८२॥। 
बाल-बिलोचन बारि के बारिधि बढ़े अपार। 
जारे जो न बियोग की बड़वा नल की झार ॥३८३॥ 


निरक्ति-लक्षण 


जहाँ जोग ते नाम की अर्थ कल्पना और 
बरनत तहाँ निरुक्ति हैं कवि कोबिद सिर मौर ॥३८४।। 


उदाहरण 


मोहनि मंत्रनि मनमोहन कियो तें बस, 
.. बारन ज्याौं बाँधि राखे तामरस ताग सौं 
कबि 'मतिराम' आली अलि सों गुबिद कीन्‍्हों 
मंडित चरन-अरबिद के पराग सौं। 
. ऐसो पति पायो* बड़े भागिन सौं प्यारी सदा, 
सुबरन ही कौं पघिलावत सुहाग सौं 
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१ अभिराम, २ से, ३ होत चंद की त्यों, ४ प्यारी, ५ पायो । 
छं० नं० ३८५ तामरस ताग-5कमल का तार । बारत+>>हाथी । 
सुबरन ही को सुहाग सौं->अपने सोभाग्य से सुंदर तायक को वह में 
कर रक्‍्खा है । इलेष से--जसे सुहागे से सोना पिघला दिया जाता है। 
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क्‍ स्याम-स्यथाम कहिए सिगार रस राच्यौ' ताते, 

लाल-लाल कहिए रेंयो है अनुराग सौं ॥३८५॥ 

| ह्व॑ं के डहडहे दिन समता के पाये बिन, 

। सांझ सरसिजनि सरमि सिर नायो है 58 

* निसा भरि निसापति करि के उपाय बिन का 

या पाय रूप बासर बिरूप हे लखायो है। | 

ल्‍ कहे 'मतिराम” तेरे बदनि बराबरि को कि 

........ आदरस बिमल बिरंचि न बनायो है 

द दरपन न रह्यो ताते दरपन कहियत 

5३ ..... मुकर परत ताते मुकुर कहायो है॥३०८६॥ 

| प्रतिषेध-लक्षण 

जहाँ प्रसिद्ध निषेध को अनुकीरतन प्रकास । 

हे तहाँ कहत प्रतिषेध हैं कबिजन बुद्धेबिलास ॥३८७॥ 

आल उदाहरण 

ऐसी करो करतूति बलाय ल्‍यौं नीकी बड़ाई लहो जग जातें 

आई नई तरुनाई तिहारी ही ऐसे छके चितवां दिन-रातें । 

लीजिए दान हों दीजिए जान तिहारी सब हम जानती घातें ; 

जानों हमैं जनि वे बनिता जिनसौं तुम ऐसी करो बलिबातें ॥ 

। ०2० सह रह जन 7४७ 3 थक) 

विधि-लक्षण 

.... जहाँ सिद्धि ही बात को, करत प्रसिद्ध बखान।. 

..... बिधि भूखन तहूँ कहत हैं, सकल सुकबि सग्यान ॥३८९॥ 
5: ॥ रंगों, २ बिना... हे 5 आओ आम 
शृंगार का रंग काला और अनुराग का लाल माना गया है। छुं० नं० 
३८६ डहडहे--प्रफुल्लित । बिरूप->विगत रूप, सौंदर्य-विहीन । 
आदरस--आदर्श -- दर्पण | दरप त--अभिमान-हीन । मुकर परत-फिर 

जाना । मुकुर८"-दर्पण । 
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उदाहरण 


कोप करि संगर मैं खग्ग कौं पकरि कं, 
. बहायो बैरि-तारिव को नैन-नीर-सोत है 
कहै 'मतिराम' कीन्हौं रीझ्ि के निहाल मही- 
पालनि के रूप सब गुनिन को गोत है। 
जागे जग साहिब सपृत सत्रसालजू को, 
दिसानि जस अमल उदोत है 
खलनि के खंडिबे कौं मंगनि के मंडिबे कौों, 
महाबीर भावस्सिह भावसिह होत है ॥॥३९०॥ 


हेतु-लक्षण 


जहाँ हेतुमत साथ ही कीजे हेतु बखान । 
तहाँ हेतु भूषन करत कबि 'मतिराम” सुजान ॥३९१॥ 


उदाहरण 


और सके कहि को 'मतिराम' सतासुत के बरने गुत बानी 
राव सही दरियाव जहान को आय जहाँ ठहरात है. पानी । 
काम-तरोवर, धेनु औ पारस नेकु न मंगन के मनमान्ती ; 
दारिद-दैत्य बिदारिबे' कौं भई भाऊ दिवान की रीझि भवानी ॥_ - 
पा 7 शेएरा 
दरपन मैं निज रूप लखि, नननि मोद उमंग। 
तियमुख पियबस करन को, बढ़यो गब॑ को रंग ॥३९३॥ 











१ बिदारन । 
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प्कन+ . द्वितीय हेतु-लक्षण 

.. जहाँ हेतुमत हेतु को बरनत जे सरूप । 

हे तहाँ हेतु ओरौ कहत, सब कबि, पंडित-भूप ॥|३९४ 
उदाहरण 


. नैननि न को आनंद है जिय की जीवनि जानि । 
कं . प्रगट दरप कंदप को तेरी मृदु मुसकानि ॥३९५॥। 


तृतीय हेतु-लक्षण 








न 

। जहँ समरथिबो अर्थ को प्रगट समर्थन होय । 

तहाँ हेतु औरौ कहत कबि कोबिद सब कोय ॥३९६।। 
उदाहरण द 

'. भौंह कमान के, लोचन-बांन के लांजनि मारि रहें बिसवासी; 
गोल कपोलनि केलि करे भयो कुंडल लोल हिडोल' बिलासी । 
। गेट किरीट, किए 'मतिराम' करे चढ़ि मोर पखानि मवासी 
|... क्यों मन हाथ करों सजनी बनमाल में बेठि भयो बतबासी ॥३९७॥ 
। देखि महिपालनि की कंपति है छाती ऐसी 

| .... संपति सहित देत जाचकनि दान है ; 


यह, देत सरनागत नरेसनि अभयदान 


। .. महाबीर बेरिन कौं देत भयदान हैं। 
। कहे 'मतिराम' दिल्‍लीपति को बड़ाई देत, 


.. सत्रसाल नंद बलाबंध सुलतान है 
राव भावसिहज को सुंजस बखानियत, 
लीबे को जहान सब दीबे कौं दिवान है॥।३र्द॥ 
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ह 7 १ डोलहि डोल, २ पेठि, ३ मान । 2 
छुं० नं० ३९४५ कंदर्प --कामंदेव। छु ० नं० ३९७ हिडोल बिलासी 
हिंडोला झूलनेवाला | मवासी >ल्‍डकती | 7 ये व 
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समाप्ति 
रुचिर अर्थ भूषन इतें', रचि जाने 'मतिराम' 
ताकी बानी जगत मैं, बिलसे अति अभिराम ॥३२९९॥। 
आशीर्वाद 
जब लगि कच्छप,-कोल-सहसमुख धरनि-भारधर 
जब लगि आठों दिसनि दिग्ध सोभित दिग्गज बर । 
जब लगि कबि 'मतिराम' सगिरि सागर महिमंडल 
अनिल अनल जब लग्गि, जीति मंडल आखंडल । 
नूप सत्रसाल नंदन नवल  भावसिह भूपालमनि। 
जग चिरंजीव तब लगि सुखद कहत सकल संसार धनि ॥॥४०० 
कंठ कर सो सभनि में, सोभे अति अभिराम । 
भयो सकल संसार हित, कबिता 'ललितललाम' ॥४०१॥। 















































.. बंदना ' | 
मो मन तम-तोमहि हरो, राधा को मुख-चंद । | 
बढ़े जाहि लखि सिधु लौं, नँद-नंदन आनंद ॥ १॥ .. ६७&ै७ 
मुज गृुज के हार उर, मुकुट मोर पर पंज। 
कंजबिहारी बिहरिये, मेरे मन-कुंज ॥ २ ॥ कक  । 
रति नायक सायक सुमन, सब जग जीतन वार । | 
कुबलय दल सुकुमार तन, मन कुमार जय मार ॥ ३ ॥। | 
राधा मोहन लाल को, जाहि न भावत नेह। | 
परियौ मुठी हजार दस, ताकी आँखिनि खेह ॥ ४ ॥ आओ 
. सुन्दरी-वर्णन यह] 
गरि-नेन-कमान-सर, करत न ऐसी पीर। क्‍ . बज 
जेसे करत गँवारि के, दुग-धनुह्दी के तीर ॥ ५ ॥ ] 
तन रोचित रोचन लहें, रंचन कंचन गोतु । | 
पिया पिया बासो दिया, छिया-छिया जग होंतु ॥ ६ ॥ . 
छुं० नं० १ तम-तोम>"-अंधकार । मो मन“आनंद-श्रीराधाजी.... ४ | 
का मुखचंद्र मेरे मन में व्याप्त अंधकार को दूर करे। जिस प्रकार से का, 
चंद्रमा को देखकर समुद्र में लहरे उठने लगती हैं उसी प्रकारसे....... ४ | 
श्रीराधिकाजी के मुखचंद्र को देखकर श्रीकृष्ण का आनंद-वृद्धिलाभ........ ६ 
.. करे । छु० नं० २ मुंज गूंज के हार उर"'-मूंज (एक प्रकार की घास रे 
.._ जिसको बटकर रस्सी बनाते हैं) और घौघची की बनी (घँघची के दाने 
मूज की रस्सी में पिरोए हुए) मालाएँ हृदय पर हैं। मन-कं ज-मन- 
रूपी कूज | छुं० नं ३ मन कुमार जय मारचज्ञ्मनोज-काम की जय हो... ४#/॥४ 
छुं० मं ०-४ खेहि->घुंल ॥7.7  उ० 7 हे हा किया: किए द 
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सुत को सुनो पुरान यों, लोगनि कह्मयो निहोरि। 
चाहि-चाहि जत नाह मुख, मुसिक्यानी मुख मोरि॥। ७ ॥ 
कौत चौक सींमंत की, बेठी गांठि जूराइ। 

पेखि परौसी को पिया, घूँघट मैं मुसिक्याइ ॥| ८ ॥। 
ग्रुजन दूजे ब्याह कों, प्रति दिन कहत रिसाइ। 
पति की पति राखे बहू, आपुन बाँझ कहाइ॥ ९ ॥ 
बरषा रितु बीतन लगी, प्रति दिन सरद उदोति । 
लहलह जोति जवार की, अरू गँवारि की होति ॥॥१०॥। 
नए बिरह-अँसवानि कौ, छिन-छिन होत उदोत । 
अँखियनि लग्यो अपार वह, तन-पानिप कौ सोत ॥११॥ 
नवल नेह में दुहुनि की, लखी अपूरब बात। 

ज्यों सूखति सब देह है, त्यों पानिप अधिकात ॥१२।॥। 
कत सजनी है अनमनी, अँसवा भरति ससंक। 

बड़े भाग नंदलाल सों झूटहू लगत कलंक ॥१३॥ 
औगुन बरनि उराहनो, ज्यों-ज्यों ग्वालिन देहि।.... 
त्यों-त्यों हरि तन हेरि हँसि, हरषति महरिहि येहि ॥१४॥। 
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छुं० नं० ७ सुत को 'निहोरि>-लौगों ने आग्रह करके कहा कि 


_ संतानोत्पत्ति के लिये पुराण सुनो । छुं० नं० ९.पति कमजोर है इससे 

: संतानोत्पत्ति नहीं होती है। पति के माता-पिता उनको नित्य डाँटते हैं 
. कि दूसरा ब्याह कर ले जिससे संतान हो। यह स्त्री बाँझ है इससे 
... औलाद न होगी । बहू रहस्य की बात जानती है अगर उसे प्रकट कर. 
.. देतो पति की मर्यादा भंग हो जाय इसलिये उनकी मर्यादा रखने को _ 
... बाँझ कहलाता पसंद करती है । रे द 
.... देखो रसराज उदाहरण परकीया । 
.. देखो रसराज तथा ललितललाम । 





.. | देखो रसराज उदाहरण शिक्षा तथा ललितललाम उदाहरण लेस | _ 
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लगनि लगे लोचन लखे, जासों मोहन लाल । 

... करि सनेह ता बाल सों, सिखे सकल ब्रज लाल ॥|१५॥। 
तेरी औरे भाँति की, दीपसिखा-सी देह। 
ज्यों-ज्यों दीपति जगमगे, त्यों-त्यों बाढ़त नेह ॥॥१६।। 
पानिप मैं घर मीन को, कहत सकल संसार । 
दग मीननि को देखियत,पानिप पाराबार ॥१७॥। 
देखें बानिक आज की, वारों कोटि अनंग। 
भलो चलयो मिलि साँवरे, अंग रंग पट रंग ॥।१८॥। 
अबहीं सब तुम हेरती, हँसि-हँसि बातनि पागि। 
मेरे चितवत नेक ही, ब्रज में लागति आगि ॥१९॥। 
पागी प्रेम नंदलाल के, भरन आपु जल जाइ । 
घरी-घरी घर के तरें, घरनि देति ढरकाइ ॥।|२०॥। 
लपटानी अति प्रेम सों, दे उर उजर उतंग। 
घरी एक लगि छुटे हूँ, रही लगी-सी अंग ॥२१॥॥ 
तींद, भूख अरु प्यास तजि, करती हो तन राख | 
जलसाई बिन पूजिहें, क्‍यों मन के अभिलाख ॥२२॥। 
जावक सों रागी पगनि, हरित नगन अंँग्रीन । 
जाबक सों रागी पगनि, मनु कीनों परबीन ॥२३॥। 


१ छटेह पर । 
छुं० नं० १६ साधारण दीपक जितना ही प्रज्वलित होता है उतना 


ही उसका स्नेह (तेल) कम पड़ता है परंतु नायिका की दीपशिखा-रूप 
देह में जितनी ही दीप्ति अधिक जगमगाती है उतना ही उसका नेह 
(स्नेहज-प्रेम) बढ़ता है | तात्पय यह है कि यौवतागम में शरीर-क्रांति 
को साथ प्रेम भी बड़ता जाता है। छं० नं० २० घरति--घ ड़ नि >घड़ों 
को । छुं० नं० २२ करती हो तन राखज"-"शरीर को भस्म करती 


हो । जलसाई--समुद्र में शयन करनेवाले भगवान्‌ । 
#*दे० ललितललाम उ ० परिकरांकुर । रे 
'दि० रसराज उ० प्रीढ़ा 7:०० / ० ० 5 
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खेलत मार सिकार है, डोरे पास समेत। 

नैन मृगन सों बाँधि के, नेन मृगन गहि लेत ॥३३॥ 
मृगपति जित्यो सुलंक सों, मृगलच्छन मृदु हास । 
मृगमद जित्यों सुनन सों, मृग मद जित्यों सुबास ॥३४॥ 
छुपे छपाए अब नहीं, में पायो लखि अंक । 
नाहिन जु पै कलंक तो, कसे बदन ससंक ॥३५॥ 
चौंसठि कला बिलास जुत, बदन कलानिधि पेखि । 

दुतिया की देखें कला, को दुति या की देखि ॥३६॥ 
पाव॑ ऐपन ओपनी, कहै कुरंटक .. कौन । 

सोनो सोन जुही लहै, ललित देह दुति सोन ॥३७॥। 
तामें अनमिष नेनता, किए लाल बस ऐन॥ 
अनमिष नैन सुने न ए, निरखत अनमिष नेन ॥३८५॥ 
नारि नैन के नीर को, नीरधि बढ़े अपार। 

जारे जौन बियोग को, बड़वानल की झार ॥३९॥* 
जातरूप रूपहि लखति, बाँधत प्रभु मन ऐन। 

निपट निहारे निलज' ए, लोनि हुरामी नेत ॥४०॥ 
रोस न कर जौ तजि चल्यो, जानि अंगार गवार । 
छितिपालनि की माल में, तेहीं लाल सिगार ॥४१॥ 
कहों भयो 'मतिराम' हिय, जो पहिरी नंदलाल। 
लाल मोल पावबे नहीं, लाल गूंज की माल ॥४२॥ 
गुन औगुन को तनकऊ, प्रभु नहि करत बिचार। क्‍ 
केतक कुसुमन आदरत, हर सिर धरत कपार ॥डेहशाए। 





......_ छु० नं० ३३ मृगन--अन्वेषण, खोज | मृगन८"-हरिण । छं० नं० 
.._ ३६ दुतिया की“'देखि--इस नायिका की अंगदीप्ति (दुति या की) 
. देखकर द्वितीया की चंद्रकला (दुतिया की कला) कौन देखे । 
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... [दे० ललितललाम उ० अर्थातरन्‍्यास।... 
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की 


भाल लाल बेंदी दिए, उठे प्रात अलसात | 
लोनी लाजनि गड़ि गई, लखे लोग मुसकात ॥॥४४॥ 
जोते पहिरे सुंदरी, सो, दुति अधिक उदोतु। 
तेरे सुबरन रूप तें, रूपो सुबरन होतु ॥४५॥ 
भजे अध्यारी रनि मैं, भयो मनोरथ काज। 
पूरे पूरब पुन्य तें, परदयो परोपन आज ॥४६।॥ 
निज बल के परिमान तुम, तारे पतित बिसाल । 
कहा भयो जु न हों तरतु, तुम न खिस्याहु गुपाल ॥४७।। 
न | कर धरि काँघें कंत के, चले लटपटी चाल । 
थकित करति पथिकनि सबनि, थकित पंथ में बाल ॥४८॥। 
नेकुन थाकत पंथ में, चले जु कोस हजार । 
चंचल लोइन-हयनि पर, भए जात असवार ॥४५९॥ 
ललित नाक नथुनी बनी, चुनी रही ललचाइ । 
गजमुकतनि के बिच परचो, कहो कहाँ मन जाइ ॥५०॥ 
| झठे ही ब्रज में लग्यो, मोहि कलंक गपाल। 
सपने हूँ कब हूँ हिए, लगे न तुम नँदलाल ॥५१॥४* 
चंद-किरनि लगि बाल तन, उठे अंग अति” जागि। 
परसत कर दिनकर किरनि ज्यों दरपन में आगि ॥|५२॥४| 





'ननननीननीनिनननननननननत न बरननन िनागागगगा“ गए पिता लिन जिन ता निज लग।णग।ििननीतिीन++ नानी न नम" 








द्ू 


१ उठ आगि, २ दृपहर दिनकर करि परस । 


' छुं० नं० ४४ लोनी >चसलोनी नायिका। छुं० नं० ४६ परावन-- 
पवन >>पर्व, उत्सव । छुं० नं० ४७ हे ईश्वर, अपनी शक्ति-भर तुमने 
.... बड़ें-बड़े पापी तार डाले हैं, क्या हुआ जो मुझे नहीं तार पाते हो इस' 
कारण तुम शरमाओ नहीं । छं० नं० ४९ लोइन-हयनि >-नेत्र-तुरंग । 
ना * दे० रसराज उ० मोट्राइत-हाव । 
दे० रसराज उ० प्रौढ़ा प्रोषितपतिका । 
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जल लक ॥ाउयबा 
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दसा सुने निजः बाग की, लाल मानिहों झूठ । 
पावस रितु हूँ में लखें, डाढ़े ठाढ़े दूठ ॥५३॥ 
तरनि-किरनि झलमलित मुख,लाली ललितकपोल । 
प्यास लगावति दगनि में, प्यासी बाल अमोल ॥४४॥ 
लाल तिहारे संग में, खेले खेल बलाइ। 
मंदत मेरे नंत हो, करनि कपूर लगाइ ॥५०५॥४* 
खेलत चोरमिहीचनी, परे प्रेम पहिचानि। 
जानी प्रगटत परस तें, तिय लोचन पिय .पानि ॥५६॥। 
खेलत खेल सखीनि में, उते धूरि अवगाहि। 
पलक न लागत एक पल, इते नाह मुख चाहि ॥५७॥। 
निडर बटोही बाट में, ऊखनि लेत उखारि। 
अरे गरीब गँवार तें, काहे करत उजारि ॥५५॥॥ 
मेरे सिर कसी लगे, यों कहि बाँधी पाग। 
सुंदरि रति बिपरीत में, प्रगट कियो अनुराग ॥५९॥ 
नहिं सुहाइ परगोत है, गोत आपनो पाइ। 
बिदा करी कुल-कानि की, नेननि नेन बसाइ ॥॥६०॥। 
ग्रीषण हूँ रितु मैं भरी, दुहँ कल पैराउ। 

. खारे जल की बह॒ति है, नदी तिहारे गाउ ॥६१॥ 
हियो हिए सों मिलि चल्यो, नेन चले मिलि नेन । 
इते उते मारी फिर, लाज कहूँ ठहर न॥६२॥ 
बसिबे कों निज सरबरनि, सुर जाको ललचाहि । 

सो मराल बक-ताल में, पैठन पावत नाहि ॥६३॥। 


..  छु० नं० ५३ विरहताप की गर्मी से बरसात में भी वक्ष झलसे खड़े 
हैं । छु० नं० ६१ विरह के आँसुओं से परिपुष्ट नदी बह रही है इसी 
लिये उसका जल खारा है । हे है 

... #* दे० रसराज 3० अज्ञातयौवना । 

. | दे० रसराज उ० लीला-हाव । 
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अद्भुत या धन को तिमिर, मो पे कह्यो न जाइ । 
ज्यों-ज्यों मनिगन जगमगत,त्यों-त्यों अति अधिकाइ ॥ ६४ 
कहा दवागनि के पियें, कहा धरें गिरि धीर। 


बिरहानल में बरत जो, बृड़त लोचन नीर॥६५॥४* 


सतरोहीं भौंहनि नहीं, दुरे दूरायें नेह। 
होति नाम नदलाल की, दीपमाल-सी देह ॥६६॥। 
सूखी सुता पर्टल की, सूखी ऊखनि पेखि। 

अब फली-फली फिर, फूली अरहर देखि ॥६७॥। 
चपल चित्त बेधो निरखि, याही डरनि दुराति । 

नेन बान वे देखि के, लाज नहीं ठहराति ॥६५॥। 
भलो एक मन ही गद्यो, सज्जनता को नेम । 
दुगनि मारि घाइल कियो, तासों बाँधत प्रेम ॥।६९॥।। 
कोटि-कोटि मतिराम कहि, जतन करो सब कोइ । 

फाटे मन अरू दूध में, नेह न कबहूँ होइ ॥७०।॥। 
पानिपययख पयोधि में, नेक नहीं ठहराइ। 
नेन मीन ए पलक में, मन जहाज गिलि जाइ ॥॥७१॥ 
पानिप पूर पयोधि में, रूप जाल बगराइ। 

नेन मीन ए नागरनि, बरबटद बाँधत आइई ॥॥७२॥। 
१ ब्रज, २ नीपमाल । 

_ छुं० नं० ६७ पठेल--गाँव का मुखिया | छं० नं० ६८ भावार्थ-- 
लज्जा ने देख लिया है कि पैने नेत्र-बाणों ने चित्त को वेंध डाला है सो 
अपने बचाव के लिये मारे डर के वह छिपी-छिपी फिरती है। कहीं 
ठहरती नहीं है। छुं० नं० ६९ भावार्थ--मत सज्जन है। जिन नेत्रों ने 
उसे घायल किया है उन्हीं से वह प्रेम करता है। छं० नं० ७० भावार्थ 
-फटे दूध से घी (स्तेह) नहीं निकलता और फठे चित्त से प्रेम (स्नेह 





.. का प्रादर्भाव नहीं होता है। छू ० नं० ७१ गिलि जाइ--निगल जाय । 


* दे० ललितललाम उ० पंचम प्रतीप । 
 दे० रसराज उ० लक्षिता तथा ललितललाम चंचलातिशयोक्ति । 
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कंटक काढ़त लाल की, चंचल चाह निवाहि । 
चरन खेंचि लीनो तिया, हँसि झूठे करि आहि ॥७३॥। 
सुबरन बरन सुबास जुत, सरस दलनि सुकुमार । 
ऐसे चंपक काौं तज॑, ते ही भौंर! गँवार ॥७४॥४* 
देखे हूँ बिन देखि हे, लगी रहे अति आस । 
कंसे हूँ न बुझाति है, ज्यों सपने की प्यास ॥७५॥ 
सखिनि दियो उपदेस जो, नहिं कैसे हूँ ठहरात। 
नवल नेह चित चीकने, ढरकि तोय लों जात ॥७६॥।। 
सौहनि करि पाइनि परचो, तेरे रिसे उदोति। 
नाह नेह तोमें लब्यो, तू कत रूखी होति ॥७७॥॥+ 
भौंहनि संग चढ़ाइयो, कर गहि चाप मनोज । 
नाह नेह साथहि बढ़दो, लोचन लाज उरोज ॥७८५॥ 
लई जु पीर जनाइ के, करि मिलाप की आस । 
मन उड़ात अजहूँ रहै, ऊंची उहीं उसास ॥७९॥ 
नन मिली मन हूँ मिली, बातनि मिली बनाइ। 
क्यों न॒ मिलावति देह सों, नेह-रहचटों लाइ ॥|८०॥ 
लाज छुटी गेह्यो छुटयो, सुख सों छटयो सनेह । 
सखि कहियौ' वा निठर सों, रही छूटिबें देह ॥॥८१॥ 
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१ चंपकली को तजत अलि ते ही होत, २ सबसों । 


. छु० नं० ७६ सूर्य-जल जब स्तिग्ध स्थल पर पड़ता है तो वहाँ से 
ढरक जाता है--वहाँ पर सूखता नहीं है--इसी प्रकार से नायिका को 
. सखियों ने मान करने का जो उपदेश दिया है वह उसके स्नेहचिक्कण 

. (प्रेम के कारण जिसकी रुखाई दूर कर दी गई है) चित्त पर प्रभाव 
:नहींकरपाता हैं। : 7 व 

. * दे० ललितललाम 3० अ्रस्तुतांकुर । 

 दे० रसराज उ० परकीया प्रोषितपतिका । 
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दुरजन वे निदित रहैं, गुरुनन गारी देत। 

सहियत बोल कुबोल ए, लाल तिहारे हेत ॥5२॥ 

लगे लूत के जाल ए, लखो लसत इहि भौन। 

जानि कुह-रजनी मनो, कियो नखत-गन गौन ॥॥८३॥ 

मेरे तन के रोम ए, मेरे नहीं निदान। 

उठि आदर अगमन करें, करों कौन बिधि मान ॥८४॥४* 

अनमिख लोचन बाल के, यातें नंदकुमार । 

गई मीच' परसत पजरि, बिरहानल की झार ॥|८५॥ 

जलद निकासी रेनि दिन, रहै नेन झर लागि। 

बाढ़ति जाति बियोग की, बिद्युत की-सी आगि ॥॥८६॥। 

मौर नृत नूतन रहे, देखि धर क्‍यों घीर। 

मनो मनोज महीप के, तीरन भरे तुनीर ॥5८७॥ 

दिपे देह दीपति गयौ, दीप बयारि बुझाइ। 

अंचल ओट किए तऊ, चली नबेली जाई ॥5८५॥ 
.. ऐसे बोलो बोल बलि, जंसे याहि सुहात । 

बेलि नबेली कनक की, झुकति तनक ही बात ॥5८५९॥। 

सारी लटकति पाट की, बिलसति फ्‌दी लिलार। 

मनो रूप-मंदिर बँघे, सुंदर बंदनवार ॥९०॥। 

पति आयो परदेस तें, हिय हुलसी अति बाम । 

क-टक कंचक कियौो, करि. कमनेती काम ॥९१॥६ 





१ मीच गई जरि बीच ही । 

छुं० नं० ८८ भावार्थ--यद्यपि हवा के झोंके से दीपक बुझ गया है 
फिर भी नवेली के शरीर की कांति से प्रकाश बना है, नायिका उस 
मर्म को न जानकर बुझे हुए दीपक को आँचल में छिपाए लिए जा रही 
है मानो वह जलता है। छुं० न॑ं० ८९ बात--१ बातचीत, २ वायु । 

* दे० रसराज उ० मध्यमा नायिका । | दे० रसराज उ० जड़ता। 


व 


दे० रसराज उ० आगतपतिका। 0 
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लाल तिहारे नैन सर, अचिरज करत अचूक । । 
बिन कंचक छेदें करे, छाती छेद छटक ॥९२॥ ४ 
पिय के दरपन में निरखि, प्रतिबिबित निज रूप । । 
बाल लाल मुख लखि भई, रिस भरि भोंह अनूप ।९३॥' 
और बाल कहिये कहा, सुनिये नंदकुमार। 
बिरह आँच साँचे भए, याके अंग अगार ॥९४॥ 
ललित लाइ की लपट-सी, चली जाति जहू नारि । 
बविरह-अगिनि की झार तहँ, जारि जात झोंकारि ॥९५॥ 
जहाँ तहाँ रितुराज में, फूले किसुक-जाल । ध्आ 
मानहु मान मतंग के, अंकुस-लोह लाल ॥९६॥। 
बितें सिसिर रितु रजनि के, मधुर प्रताप सुबेन । 
जाग्यो मैन महीप सुनि, पिक बंदिनि के बंन ॥९७॥। 
होत दसगुनो अंकु है, दियें एक ज्यों बिंदु । 

दियें डिठोना यों बढ़ी, आनन आभा इंदु ॥९८॥ 
तँ सोने की सटक है, रही और गन पागि। 
बिन लागें पीरहि करें, रहै पीर उर लागि ॥९९॥ 
मान जनावति सबनि कों, मन न मान को ठाठ। या 
बाल मनावन कों लखे, लाल तिहारी बाटद।॥१००॥+* 
नखतावलि नख, इंदु मुख, तनु दुति दीप अनूप । | 
होति निसा नंदलाल मन, लखे तिहारों रूप ॥१०१॥ 
इते उते सचकित चिते, चले डलावति बॉह।.. !! 
डीठि बचाइसखीनि की,छिन इक निरखति छाँह ॥॥१०२॥[ 





१ चलत, २ दीठि, ३ छनकु निहारति । 


* दे० रसराज उ० लघुमान। 
| दे० रसराज उ० ज्ञातयोवना । 
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साँझ समै वा छेल की, छलनि कही नहिं जाइ । 

बिन डर बन डरपाइ के, लियो मोहि उर लाइ ॥१०३॥* 
राति अध्यारी झझकि झुकि, झँठे ही भय भागि। 

ललित बाल मन मालती, रही लाज उर लागि ॥१०४।। 
हमसों तुमसों लाल इत, नैननि ही को नेह। 

त प्यारी के दुगनि के, सलिल सींचियत देह ।॥१०५।॥।। 
जतवार यह मार सों, अकस करो जिन चेत । 
भामिनि भौंह कमान के, गोसा ही गहि लेत ॥॥१०६॥ 
सुधा मधुर तेरो अधर, सुंदर सुमन सुगंध | 
पीव जीव को बंध यह , बंध जीव को बंघ ।।१०७॥। 
पग जराइ की गूजरी, नथूनी मुकुत सुढार। 
घने घेर को घाँघरो, घूँघरवारे बार ॥१०८५॥ 
बंदन तिलक लिलार में, ऐसी मुख छबि होति । 
रूप भौन में जगमगे, मनो दीप को ज्योति ॥१०९॥ 
मन तें नननि कों चली, नैननि तें मन काज । 
दे दीपक की छाँह लों, बीच बिलानी लाज ॥११०॥। 
पीन पयोधर-भार यह, धरें छीन कटि ऐन । 
छोटे मुख में लसत हैं, बड़ेजबड़े ए नेन ॥१११॥ 

.. तेरे मुख की मधुरई, जो चाखी चख चाहि। 
.. लगत जलज जंबीर-सो, चंद चक-सो ताहि ॥११२ 





न्‍ .. .  छुं० नं० १०६ अकस"-झगड़ा । गोसा--किनारा । छु० नं० ११२ 
- जंबीर--जंभी र--नींबू । चुक--अत्यंत खट्टा पदार्थ । 
* दे० रसराज उ० क्रिया-चतुर नायक । क्‍ 
 दे० रसराज उ० परकीया खंडिता। 
दे० रसराज उ० प्रौढ़ा स्वाधीनपतिका | 
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तेरी मुख छबि लखिं लखे, होत चंद ता तूल । 
कंद खाइ के चसिय, ज्यों रसे को फल ॥॥११३॥। 
निज नीचे कों निरखि नित, ऊचे होत उरोज। 
यातें मुख के होत हैं, नीचे नेन-सरोज ॥११४॥ 
ज्यों-ज्यों ऊंचे होत हैं, उरज बाल के ऐन। 
सब सौतिनि के होत हैं, त्यों-त्यों नीचे नेन ॥११५॥ 
जब-जब चढ़ति अटानि दिन, चंदमुखी यह बाम । 
तब-तब घर-घर धरत हैं, दीप बार सब गाम ॥११६॥ 
छवत परस्पर हेर कें, राधा नंदकिसोर। 
सबमें वेई होत हैं, चोर-मिहचनी चोर ॥११७॥* 
खंजन, कमल, चकोर, अलि, जिते मीन, मग ऐन । 
क्यों न बड़ाई कों लहे, तरुनि तिहारे नेन ॥११८॥ 
अँसुवा बरुनी ह्वू चलत, जल चादर के रूप। 
अमल कपोलनि की झलक, झलकति दीप अनप ॥११९॥ 
कुच तें स्रम जलधार चलि, मिली रुमावलि रंग । 
मनो मेरु के तरहटी, भयो सितासित संग ॥|१२०॥। 
सरदागम पिय-आगमन, जगी जोति मुख-इंदु । 
अंग अमल पानिप भयो, फूले दंग अरबिदूं ॥१२१॥६ 
मो मन सुक लों उड़ि गयौ, अब क्‍यों हूँ न पत्याइ । 
बसि मोहन बनमाल में, रह्यो' बनाउ बनाइ ॥१२२॥ >»< 


नल जन न -न>+प नमन न ननन न न “न “नमन भननभनननननिनति लि ननन न ननन न कन++ नमन न नमन कननननन नमन जन भन न लान तन“ नम ऊन 3 3ऊ ५५3५० नवीन +ननन-+3५५+ नानक ५५५५.५५०५++७५+०७५५५क+कल+५-3७००+-न न. पक +-+०)+.३४७-५३५० कह. +५+०अ»«+जकन«-+ ५०, 


१ क्यो । 


छुं० नं० ११६ भावा्थ--इसके छत पर चढ़ने से ऐसा जान पड़ता 
है मानो चंद्रमा निकला है। इससे लोगों को भ्रम होता है कि रात हो 
गई और वे दीपक जलाने लगते हैं। छ० नं० ११८ ऐन--एणी, हरिणी । 
दे० रसराज उ० संयोग-सिंगार । दें० रसराज उ० स्वेद । 
. पदें० रसराज .उ० मध्यमा आगतफ्तिका। ><दे० रसराज उ>. 
अभिलाष।.. का पा दे 
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| बेंदी ललति मसूर की, लसति सलौने भाल। | 
मनो इंदू के अंक में, इंदु-कामिनी लाल ॥१२३॥ 
फिरि-फिरि आवति द्वार तें,झूँठे झुकि अलसाति । ' 
लेति आगि तितनी बहू, जो बीचहीं बुझाति ॥१२४॥ है 
द अमल कपोलतनि में अरुन, झलकनि पीक अनूप । जा 
उठी मनो रबि-किरन सों, आगि लपट के रूप ॥१२५॥ ४ 
बार-बार वा गेह सों, बारि-बारि लें जाति। पा 
। काहे तें बिन बात ही, बाती आज्‌ बुझाति ॥१२६॥ ॥' 
) नीठि-तीठि आगें पर, पैगू परयो जनु फंद। | 
को न होति गति मंद है, लखि तेरी गति मंद ॥॥१२७॥। ही | 
नेन जोरि मुख मोरि हँसि, नैसुक नेह जनाइ। । < 
आगि लेन आई हियें, मेरे गई लगाइ ॥१२८॥* 
सुबरन बेलि तमाल सों, घन सों दामिनि देह । ॥ । हे | 
तूं राजति घनस्याम सों, राधे सरस सनेह ॥॥१२९॥। | 
साँचो कंधों भयो, मेरीई मति-भंग। का 
आजु बदलि काहे गयो, बदलि बसन तन रंग ॥१३०॥ 
सुरत अंत सुख अमित है, भोर भए निसि जागि। ० ।$ 
" .. उर सोई लागी अज्यों, जो उर सोई लागि ॥१३१।। ह. 
" आ दूनी मुख में छबि भई, बेसरि धरी उतारि। ; 
हरि के उर सोई लगी, करति रसोई नारि ॥१३२॥ 
. . जब ततें मिलि बरुनीनि सों, अच्छिन की छवि अच्छ । * 
. जनु अवनीप अनंग के, तरल तुरंग सपच्छ ॥॥१३३॥। 5 














:  छुं० नें० १२७ को''मंद--तेरी मंद चाल देखकर किसकी चाल | 
घीमी नहीं पड़ जाती है। छं० नं० १३३ अच्छिन--आँखें । बदुणी है 

समेत आँखें । सपक्ष घोड़े के समान चंचल हैं । द 
*दे० रसराज 3० उपपति।.. 
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लसत बंद अँसवानि के, बरुनिनि- छोर उदार । 
दंग तुरंग झूलनि मनो, झलकत मुकत सुढार ॥॥१३४॥ 
मानहु में बिन भूषननि, धरति अधिक छबि अंग । 
नेन तरंगनि तें भए, तरल तुरंगः सुरंग ॥१३५॥ 
ज्यों-ज्यों छुबि अधिकाति है, नवल बाल मख इंद | 
त्यों-त्यों मुर॒झत सौति को, अमल बदन अरबिदु ॥१३६॥। 
अंजन जुत अँसुवानि की, धारि धसति जुग नेन ॥ 
मनो डोर मखतूल के, बाँधे खंजन नेन ॥१३७॥ 
बिद लसत अँसवानि के,लाल भए दग कोर। 
देखें बिन पिय चंद-मख, चिनगी चगत चकोर ॥॥|१३८॥। 
सपने में लालन चलत, लखिं रोई अकुलाइ | 
जागत हू. पिय. हिय लगी, हिलकी तऊ न जाइ ॥॥१३९॥ 
पिय-आगम सुनि बाल तन, बाढ़े हहख बिलास। 
प्रथम बंद बारिद उठे, ज्यों बसमती सबास ॥१४०॥ 
याके . मन में जानियत, कोऊ लग्यौ सभाग।. 
कहत गान बिन अरथ को. प्रगट अरथ अनुराग ॥॥१४१॥। 
छाप तरोना-नखनि की, सोवत. लगी कपोल । 
मनो मदन की मोहनी, मंगा माल अमोल ॥१४२॥ 
मोकों तुम क्‍यों कहति हो, ले गुपाल को नाँड । 
रिस मिस नेह गृबिद को कहति फिरे सब गाँऊ ॥१४७२॥। 

. नर-नारी सब जपत हैं, घर-घर हरि को नाँड । 

. मेरे मख धोखें कढ़त, परत गाज' ब्रज गाँठ ॥१४४७। 


न 





.. .« छो० नें० १४१ कहत"'अनुराग->इसका विना मतलब का गाना 
.._... प्रेम का अर्थ प्रकट करता है अर्थात्‌ यह किसी पर अनुरक्त है। छुं० न॑० 
है हे १४२ तरोना-नख--कर्णफूल के दाँत । छ॑० नं० १४४ गाजज-वज्ञ । 


दे० रसराज उ० आगतपतिका | ,.. .,. ..... 








हब हर हा 
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द गींची मनो सनेह-रस, गयो मान मन छटि ॥१४५॥ क्‍ 
; पगनि परच्ो लखि प्रानपति, दियो मुगध-तिय रोइ। | 
क्‍ कज्जल छल मन मलिनता, ल्याए अँसुवा धोइ ॥१४६॥ डे 
। इंद-उपल उर बाल कौ, कठिन मान में होत। 3] 
देखे बिन कंसें द्ववें, तो मुख इंदु उदोत ॥१४७॥ हा 
भोंह बीच तिल तनक-से, सोहत सुखमा संचि। ; 
. दियो डिठौना रीजि सों,मानहँ बिरचि बिरंचि ॥१४८॥ हे 
क्‍ चलत लाल के में कियो, सजनी हियो पखान । | 

. कहा करों दरकत नहीं, भरें! बियोग कृसान ॥१४९॥। | 
ल्‍ चढ़ी रहें प्रतिदिन अटा, साखि सनेह सुख सोरि । | 





. लोचन पियत पियूष हैं, प्रेषि प्राव पिय पौरि ॥१५०॥ ॥ 
| कहा छुपावति मगध तिय, बोलि चातुरी बोल । है 
। कहें देत अनुराग की, कौरति कलित कपोल ॥१५१॥। | 


। 
' 
] 
| 
| 


बरसाइति बर को चहूँ, बहु बिधि पूजि बिसेखि । | 
प्रत है मनकाम कों, काम तरोवर लेखि ॥१५२॥। | 
सहज बात बूझत कछुक, बिहसि नवाई ग्रीव । हा ;$ 
तरुन हिए तरुती दई, नई नेह की नीव ॥१५३॥ 
करति मनोरथ बहु बहू, दृगनि अनंद उदोत । द | 
उठत सीतलायत सखी, सीतल हीतल होत ॥॥१५४॥। मे 
दसाहीन राधा भई, सुनिए नंदकिसोर । _ रा 

... दीपसिखा लौं देखियत, बारि बयारि झकोर ॥१५५॥ ४६ 


५. नमन * कपल न +----००५»तनत-नत+ जलन नै जन न नतनततन-नतनन नितिन मत तिनिभनानीननन 3 नितिन ननाननननननि+न पतन न न गिनती निभिनभाननन पल नमन ५ न नाना. तननीनकननन-«न«. >> +- तक न ०-क-++लकल नल ।नतन-न हैललन कमान, 
पि । 


१इते 5 

. छुं० नं० १४७ इंदु-उपल--चंदकांत मणि | इस मणि के विषय में... 6 

यह प्रसद्धि है कि चंद्रमा की किरणें पड़ते ही इसमें से जल छुंटन 

जगता है के न कल जो व अटल कक. 
दं० रसराज उ० प्रवास । ही 























४४६ मतिराम-ग्रंथावली 


निसि-दिन निदति नंद है, छिन-छिन सासु रिसाति। 

प्रथम भए सुत को बहू, अंकहि लेति लजाति ॥१५६॥ 
कुसुम खेत को खेद सब, कहत तिहारो रूप । 

ऊंची लेत उसास तन, ख्रम-जल-कलित अनूप ॥॥१५७॥। 
बाँचत कुसुम कुसुंभ के, रहे लागि अभिराम। 
_कंटक छत छतियाँ छपे, क्‍यों न छपावति बाम ॥॥१५८५॥। 
जानति हाँ वा खेत सों, आई बीन कुसुंभ । 
कलित कंटकनि कायकुल, कुसुम कलित कुच कुंभ ॥१५९॥ 
जानति खेत कुसुंभ के, तेरी प्रीति अमोल। 

चुभत करनि कंटकनि तौ, कत कंटकित कपोल ॥॥|१६०॥। 
अब तेरो बसिबो इहाँ, नाहिन उचित मराल। 
सकल सूखि पानिप गयो, भयो, पंकमय ताल ॥॥१६१॥। 
तिय पग पिय अँगुरी परसि, भो उर आनँद-खानि। 

कह्यो सु परि पिय पीठि पर, सुधा-सीत अँसुवानि ॥१६२॥ 
बिछरत रोवत दुहुनि की, सखि यह बात” लखे न । 

दुख अंसुवा पिय नंन में, सुख असुआ तिय नेन ॥१६३॥। 
पग परिबो मुरि बेठिबो, यहै तिहारे काज। 

तुम्हें मनावन की नई, इहै मान की लाज ॥१६४।॥। 
परसत ही याकी भई, तन कदंब की माल। 
रह्यौ कहा परि पगनि में, क्‍यों न अंक भरि लाल ॥॥|१६५॥ 


१ रूप, २हैं।.. 
छं० नं० १५६ भावाथ--बहू के प्रथम सुत उत्पन्न हुआ है। उसको. 
गोदी में लेकर खेलाने में उसे लज्जा प्रतीत होती है यद्यपि इसके कारण 
.. ननंद उसकी बराबर निंदा करती रहती है. और सास डाँटा करती है । 
.. इस भाव पर हिंदी के और कवियों की रचना देखने में नहीं आई है । 
.. छुं० नं० १५८ बाँचत कुसुम कुस्‌भ के--कुसुम के खेत में फूल चुनते हुए 
... # दे० रसराज उ० मुदिता । 
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मतिराम-सतसई ४४७ 


नील नलिन दल सेज मैं, परी सुतनु तनु देह । 

लसे कसौटी मैं मनो, तनक कनक की रेह ॥॥१६६॥ 
मुख नीचे ऊंचे लसें, तरुनि उरज उर माँह । 

मनो मुदित मन कोक जुग, पाइ कोक-नद छाँह ।॥१६७॥। 
पिय-अपराध अनेक निज, आँखिनि हूँ लखि पाइ। 

तिय इकंत हूं कंत सों, मानो करति लजाइ ॥१६८५॥ * 
तो रसु रात्यो रनि-दिन, सुख-समुद्र के सोत॥। .. 
याही ते सौतीनि के, ये अनखहु छत होत ॥१६९॥। 
निसि नियराति निहारियति, इनको मुख*-अरबिदु । 

सखी एक यह देखियत, तेरोई मुख इंदु ॥१७०॥| 
उजियारी मुख इंदु की, परी कुचनि उर आनि। 

कहा निहारति' मुगध तिय, पुनि-पुनि चंदन जानि ॥१७१॥ 
दुबराई गिरि जातु है, कंकन कामिनि बाँह । 

उपदेस न ठहरात ज्यों, दुरजन के उर माँह ॥१७२॥। 
मन दें सुनिए लाल यह, तनक तरुनि की बात । 

अँसुवा उड़गन गिरत हैं, होन चहत उत्पात ॥१७३॥ >€ 
कहति आपु ही बन हैं, ऊखख पियष रसाल। 

कित बोलति को किल अली, पुनि-पुनि बुझति बाल।।१७४।। 





१ नैननि, २ पीय, ३ सौति-बदन, ४ तेरो आनन, ५ उरोजनि, 


अँगोछति । 


छुं० नं० १६६ रेह->रेखा । | 
* दे० रसराज उ० उत्तमा नायिका। 

| दे० रसराज उ० मध्याबासकसज्जा । 

7 दे० ललितललाम उ० श्रांति। 

>दे० रसराज। 





है. है ६ मतिराम-ग्रंथावली 


जिनमैं निस-दिन बसतु है, तुम घन सुंदर नाह । 

क्यों न चले तिय दग तितें, बहुल बाह परबाह ॥१७५॥। 
जलद स्याम निज नाम यह, करत कहा इत आपु। 

जा उर नेक बसो करो, ताही के तन तापु ॥१७६॥। 
दिस-दिस बिगसित मालती, निसि नियराति निहारि । 

ऐसे अतनु-अराम में, म्रम-श्रम भौंर निवारि ॥१७७॥ 
नारि-तेन को नीर अस, तरुनी तीर उतंग। 

बढ़त सरित परवार के, गिरत एक ही संग । १७८॥। 
बात सखिनि की सीख तें, मान न जानति ठानि। 

पिय बिन अगमन” भौन में, बैठी भौंहनि' तानि ॥१७९॥ * 
परिकर पंकज' के कियें, नैननि राज बिलास । 

मैन मित्र, मंत्री मिरग, खंजन किए खवास ॥॥१८०॥ 
लाल जनायो मैं तुम्हें, लागन चहुत कलंक। 
चंद-मुखी वह चंद सों, अब चितवति निरसंक ॥१८१॥ 
बड़ें हमारे दृग कहो, तुम कहि सको सुमैं न । 
पिय-नेननि भीतर सदा, बसत तिहारे नैन ॥१८२॥ 
आभा तरिवन* लाल की, परी कपोलनि आनि । द 
कहा छपावति चतुर तिय, कंत दंतछद जानि ॥१८३॥४ 
गहि कोमलता सरसता, सोनो होइ सुगंध । 

तबहू कबहूँ होइ सखि, तेरे तन को बंधु ॥१८४।। 


_अनननकनतननननन--न-ममनपननन«+ नम +-०. 


१ पिय बिन आगम, २ भौहैं, ३ प्रभा, ४ तरौना । 








छें० न० १७७ अतनु-अराम "कामदेव की फ़ुलवारो। छुं० नं० 
१८० खवास-->नौकर । छुं० नं० १८४ तेरे तन को बंधु-">तेरे शरीर 
. की बराबरी का ।. 
द * दें० रसराज उ० मुग्धा खंडिता । । 
7 दं० ललितललाम उ० भआंति तथा रसराज उ० परिहास । 
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दुख दीने हूँ सु 


मतिराम-सतसई 


जन जन, छोड़त निज न सुदेस । 

अगरु डारियत आगि में, करत सुबासित केस ॥१८५॥ 
राखी करि लाल है, निज उर में बनमाल । 

ते राख्यो करि लाल है, कंठमाल कौ लाल ॥१८६॥ 

जगे जोन्ह की जोति यों, छपे जलद की छाँह । 

मनो छीरनिधि की उठे, लहरि-छहरि छित माँह ।॥१८७।। 

अभिनव जोबन जोति सों, जगमग होत बिलास । 

तिय के तन पानिप बढ़े, पिय के नैननि प्यास ॥१८८।॥।| 

बासन को पानिप घटचौ, तन पानिप की आस । 

मिटी पथिक की बदन तें, लगी दगनि मैं प्यास ।।१८९॥। 

दिनकर-तनया स्याम जल, हे घट भरे बनाइ। 

ताके भर गरुए भए, हरयें धारति पाइ ॥१९०॥। 

चलत सुन्यो परदेस कों, हियरो रह्मयो न ठौर । 

ले मालिनि मीतिहि दियो, नव रसाल कौ मौर ॥१९१४६ 

प्यो राख्यो परदेस तें, 





करामात अधिकाइ। 


४४९ 


कनक कलस पानिप भरे, सगुन उरोज दिखाइ ॥१९२॥ 


न्‍यो माइके तें बहु, आयो बाभन कंत। 
कुसल पूछिबे के मिसनि, लीनो बोल इकंत ॥१९३॥ +- 





१ जबहि। 





छं० नं० १९० दिनकर-तनया स्न्यमुना । हरगें--हरुए --धभीरे 


भर/ज""-भार, बोझा । 


* दें० रसराज । 


दे० रसरांज उ० मुग्धा तथा ललितललाम' उ० तुल्ययोगिता । 


+ दे० रसराज उ० परकीया प्रवत्स्यत्प्रेयसी । 


<दे० ललितललाम 3० विशेयोक्ति । 


+दे० रसराज उ० परकीया आगतपतिका । 
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४० मतिराम-ग्रंथावली 


स्रम-जल-कन झलकन लगे, अलकनि कंलित कपोल ।7 
पलकनि रस छलकन लगे, ललकन लोचन लोल ॥१९४॥ 
गौने की चरचा चलें, दियें तहाँ चित बाल। 
अधमंदी अँखियानि सों, गँदी गंदति माल ॥१९५॥ 
सखी तिहारे नेह के, होत घरहि घर घेर। 
पीतम तन पानिप परे, फंलि रह्मयों चहूँ फेर ॥१९६॥ 
तन करति मन भाँवती, रति बिपरीत बिचार । 

हेहे सूधे सुरत मैं, बिछियनि को झनकार ॥|१९७॥ 
कहति साँच ते भाँवती, मेरे चित अति प्रीति। 

कियें बिना बिपरीति रति, हिए न होति प्रतीति ।॥१९८॥ 
दानबीर-रस के सखी, तेरे नैन-निकेत । 

दान समें मन दान है, हँसि उछाह कहि देत ॥१९९॥ 
रोस किए कंसो करें, सखी तिहारे नैन। 
सहज मधुर मुसिक्यानि मैं, हनत मानसनि ऐन ॥२००॥ 
चंचलता तो चखनि की, कही न जाइ बनाइ। 

जिन्हें चाहि चंचल महा, चिता अचल ह्लै जाइ ॥२०१॥ 
तेरे अंगनि लाल छबि, मुख मयंक सुख माहि । 

त्यों चकोर लखि लाल के, क्‍यों न बाल ललचाहि ।॥२० 
नंदलाल' के रूप पर, रीझि परी इक बारि 

अधम्‌ंदी अंखियनि दई, मंदी प्रीति उघारि ॥२०३॥४ 
कोंपनि तें किसलय जबे, होहि कलिन तें कौल । 

तब चलाइए चलन की, चरचा नायक नौल ॥॥२०४॥।१ 


१ नदनंदन, २ रही रिझवाय, ३ नागर । 
. छुं० नं० १९४ गूंदी गूदति>-गुही हुई को गुहती है। छं० नं० 
१९९ निकेतल्‍ल्‍घर । 
.. *दें० .रसराज 3० प्रत्यक्षदशंन । [दें० रसराज 3० प्रौढ़ा 
प्रवत्स्यत्प्रेयय) तू था ललितललाम उ० तृतीय आशक्षेप। 
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मतिराम-सतसई प्र? 


कामिनि दासिनि दमक-सी, बरनि कौन पै जाइ । द 
डीठि नहीं ठहराइये, डीठिन ही ठहराइ ॥॥२०५॥।। 
रात्यों दिव जागति रहै, अगिनि लगनि की मोहि। . 
मो हिय में तू बसतु है, आँच न पहुचति तोहि ॥२०६॥। 
चलन लगी अंखिया चपल, चलन लगी लखि छाँह । 
तन जोबन आवन लग्यो, मनभावन मन माँह ।२०७।। 
बिन देखें दुख के चलें, देखें सुख के जाहि। 
कहो लाल उन दृगनि के, असुवा क्‍यों ठहराहि ॥२०८५॥ 
बरसाइति में सखिनि हढठि, साजे अंग-सिंगार । 
पछिले कंचन आभरन, लगनि अगिनि की झार || २०९॥४* 
डारि तिहारे नेह में, अगनि लगनि की मैन। 
तलफति याके मानि सें, लाल सलोने नैन ॥२१०।। 
कौन बसत है कौन मैं, यों कछ कही पैर न। 
पिय नेननि तिय नैन हैं, तिय नैननि पिय नैन ॥२११॥ 
लाल बाल को उर कठित, उरजनि निपट कठोर । 
ताहि छेंदि तीछन गई, तेरी ईछन कोर ॥२१२॥ 
बाल निहाल भई लैखे, ललित लाल मुख इंदू । 
मनु पियूष बरषा भई, नैननि झलके बिंदु ॥२१३॥।/ 
तिय हिय लों पहुँचे कहीं, सीखि सखिनि की बात । 

|... बिरह आँच जरि जाति है, स्रौन समीपहि जात ॥२१४॥ 





. १ रही इकटक निरखि, २ लाल बदन अरबिंदु, रीझ् मार अँखियाँ 
. थकी झलके खम-जल-बिंदु |. 
 छुं० नं० २१२ ईछत--आँख 
*दे० रसराज उ० अश्रु । हक गज थम 2 
दे० रसराज 3० वैवर्ण्य तथा ललितललाम 3० गुप्तोत्परेक्षा । 
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४५२ मतिराम-ग्रंथावली 


भूज फुलेल लावत सखी, कर चलाइ मुसिक्याइ। 
गाढ़ें गद्मयो उरोज तिय', बिहँसी भौंह चढ़ाइ ॥२१५॥ 
इंद्रजाल कंदर्प को, कहे कहा मतिराम । 
आगि लपट बरषा करें, ताप धरे घनस्याम ॥२१६।।| 
दुहँ अटारिनि मैं सखी, लखी अपूरब बात । 
उते इंदु मुरझातु है, इते कंज कुम्हिलात ॥॥२१७॥ 
जोबन मैं अँखिया सखी, परी लाज' की जेल । 
लरिकाइ के सौंरियत, चोरमिहचनी खेल ॥॥|२१८॥४६ 
राधिक' के दग खेल में, मूँदे नंदकुमार। 
करनि लगी दग कोर सों, भई छेद उर पार ॥२१९॥ 
मैं मंदति हों खेल में, तेरे लोचन बाल । 
मेरे कर अति प्यार सों, चमत हैं नंदलाल ॥२२०॥ 
सुरभि लोभ जुत अलिनि में, सहत अधर को रंग । द 
मनो तरनि-तनया मिली, बानी गंग-तरंग ॥२२१॥ 
सेत बसन में यों लगे, उधघरत गोरे गात। 
उड़े आगि ऊपर लगी, ज्यों बिभूति अवदात ॥२२२॥ 


१ पिय, २ राधा । 


छं० नं० २१८ सौंरियत--स्मरण करती है। छं० नं० २२२ जलते 


हुए कोयले पर सफ़ेद राख का पत॑ पड़ जाता है। थोड़ी हवा लगते ही 
. वह राख उड़ जाती है और नीचे से फिर लाल कोयला निकल आता 
 है। ऐसे ही कोयले को देखकर मतिराम को यह उक्ति सूझी कि सफ़ेद 
साड़ी पहने गौरांगी नायिका विभूति (राख)-विभूषित अग्नि के समान 

.  है। हवा में कपड़ा हटने से उसका भी तप्त कांचन के समान शरीर 
. वसा ही झलकने लगता है जेंसा उस कोयले का जिसके ऊपर की विभूति 


५०४ हट पाई हो । यह नया भाव है। हिंदी के और कवियों की रचना में यह 





भाव नहीं देख पड़ता है।.... 
. दें० ललितललाम । [दे० ललितललाम उ० असंगति । 
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मतिराम-सतसई प्र 


रूप जाल नँदलाल के, परि करि बहुरि छुटे न । 
खंजरीट मग मीन-से, ब्रजबनितनि के नेन ॥२२३॥|% 
जाके सील समान है, साँचे होत सुमित्र । 

नेही चंचल चखनि कों, चाह्यों चंचल चित्त ॥२२४॥ 
खिन में प्रफुलित होत हैं, खिन में मुकुलित होत । 
इंदीबर अरबिंद से, चख मुख इंद उदोत ॥२२५॥ 
ग्रीषम हूँ रवि तपत हूँ, रहे जलद जनु झमि। 

तपी दगनि सीतल कर, गाँउ निकट की भूमि ॥२२६॥ 
नेन निवासी सों चल्यो, मन परदेस अनेह। 
लखति आजु अनभाँवती, सपने नेननि गेह ॥२२७॥ 
आजुहि चलयो बिदेस कों, तजि' सनेह चित चोर । 
लखति भरे घर भाँवती, जमी घास चहूँ ओर ॥२२८५॥ 
परी दूबरी सेज में, सखी निहारहि नीठि। 
परसति नहीं डराति-सी, धरिबे के उर डीठि॥२२९॥ 
लखति एकटक साँवरी, मूरति को मुख इंदु। 

रीझ् भार अंखिया थकी, झलके ख्रम-जल-बिंदु ॥२३०॥४ 
चलो लाल वह बाग में, लखौ अपूरब केलि। 
आलबाल घन समय को, ग्रीषम रितु की बेलि ॥२३१॥४६ 
कहा कहाँ वाकी दसा, निठर कही नहिं जाइ। 

अंग अगारनि को मिट, रंग आँच अधिकाइ ॥२३२ 
बड़वानल से जे लगे, अलिनि करत उपचार। 


मिलत लगे घनस्याम उर, ते अँग ज्यों घनसार ॥२३३॥ 


गई छुबीली छूटि वह, छल सों नेह जनाइ। 
कहो कौन के ले छला, आए लाल छलाइ ॥२३४॥। 


*दू० ललितललाम उ० मालोपमा । 
+द० रसराज और ललितललाम । 
दे० ललितललाम उ० रूपकातिशयोक्ति । 
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४५४ मतिराम-ग्रंथावली 


पियराई तन मैं परी, पानिपष रह्यो न देह। 
राख्यौ नंदकुवार ने, करि कुँवार को मेह ॥२३५॥ 
बाँधी दूग डोरानि सों, घेरी बरुनि समाज । 
गई तऊ नेनानि तें, निकसि नटी-सी लाज ॥२३६।। 
लोक-लाज कुलकानि सों, गरब करो जिन बीर । 
ऐन मैन ब्रजराज के, नैन मैन के तीर ॥२३७॥।। 
क्यों न फिरे सब जगत में, करत दिगबिजे मार । 
जाके दृग सावंत सर', कुबलय जीतनवार' ॥२३५८॥४+ 
नेह छुटे हूँ रावरो, यातें जीवति बाल। 
चलत सहज हूँ गलिनि में,तुमाह बिलोकति लाल ॥२३९॥ 
केलि-भौन के देहरी, करी' बाल छंबि नौल । 
काम कलित हिय को लहै,लाज ललित दृग कौल ॥२४०॥* 
नित उठि ऐसे रूप सों, आवत हो ब्रजराज । 
सो तुम सों पिय रिस करे, ताके हिए न लाज ॥२४ १. 
तुम सों कीज॑ मान क्‍यों, ब्रजनायक मन रंज । 
बात कहत यों बाल के, भरि आए दृग कंज ॥२४२॥ हु 
ढीली बाहनि सों मिली, बोली कछ न बोल । 

_ सुंदरि मान जनाइयौ*, लियौ प्रानपति मोल ॥२४३॥ 9८ 
आवत उठि आदर कियो, बोले बोल रसाल। 
बाह गहत नँदलाल के, भए बाल दूग लाल ॥२४४॥-- 
ऋ हैं, २ हार, ३ खरी, ४ कलित, बहुनायक, ६ जनाइके । द 

_&० नं० २३५ शरदु-ऋतु के बादलों में जल कम रहता है । 

* दे० ललितललाम उ० परिकर। कक 

| दे० रसराज उ० मध्या । 





+ दें० रसराज उ० मध्या धीराधीरा । 
- दे० रसराज उ० प्रौढ़ा घीरा |: 
. 7दै० रसराज 3० प्रौढ़ा धीराधीरा |. 
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मतिराम-सतसई प््प्र 


बेनी गूँदत' एक की, नंदलाल चित लोल। 

चुमत प्यारी बाल के, बिहसत गोल कपोल ॥२४५॥* 
मन-भावन सों ब्याह की, सुनी सलोनी बात। 
अँगिया' में न उरोज अरु, आनंद उर न समात ॥२४६॥॥ 
लखि जेहें ब्रज गाँठ की, सबे चतुर हैं बाल । 
छतिया नख छुतदोह जिन, .छेल-छबीले लाल २४७॥। 
भलो न केतक रूख यह, सजनी गेह अराम। 

बसन फटें कंटक लगें, निसि-दिन आठो जाम ॥२४८॥।४ 
जपे द्वार में बसत तो, पथिक जाइ जिन सोइ। 

+- . मैरो घर सूनो इहाँ, चोरनि को डर होइ ॥२४९॥। 
द ग्रीषम रितु में देखि के, बन में लगी दँवारि। 

बड़ी अपूरब बात है, मन में जरति गँवारि ॥२५०।॥ >< 
जरद भई तिय हरद रंग, बाढ़े दरद अतूल। 

लागे बीतन संग ही, कुसम-फल, हिय-फल ॥२५१॥ 
छरी सपल्‍लव लाल कर, लखि तमाल की बाल । 
मुरझानी हिय साल धरि, फूल-माल-सी हाल ॥॥२५२॥-- 
लसति गूजरी ऊजरी, बिलसति लाल इजार। 
हिए हजारनि के हरे, बेठी बाल बजार ॥॥२४३॥८-८ 


१ गूँघत, २ के अधर, ३ आँगी में, ४ भलो नहीं यह केबरो, 


क 








>पजलल न + न -अन>+मलक७--«नन_ थे ५ ८८4२-५० कक“ २४८ + न +नप करन 3०८५८ पे + >कं< लक प०-फाप ++*८- 


५ हाल, ६ बाल । 
छं० नं० २५१ जरद भई“>-पीली पड़ गई । 
* दे० रसराज उ० ज्येष्ठा कनिष्ठा । 
+ दे० ललितललाम उ० प्रहषंण । 
+ दे० रसराज उ० सुरतगुप्ता । 
>»< दे० रसराज उ० नष्टसंकेत अनुसयना । 
+दे० रसराज उ० अनुसयना । 

>|दे० रसराज उ० गणिका । 












४५४६ मतिराम-ग्रंथावली 


कहत तिहारो रूप सखि' यह पेंडे! को खेद । 
ऊँची लेत उसास है, कलित सकल तन स्वेद ॥२५४।॥* 
ले आवति हों सेज इत, तेरी प्रीति गुपाल। 
बात कहो अंकहि भरो, दुख न दीजिए लाल ॥२५५॥+ 
कैसे ल्यारऊँ हों इहाँ, है जित नंदकिसोर । 
दिन हूँ में मुख चंद कों, लखि ललचात चकोर ॥२५६॥३ 
औरनि के पाइनि दियो, नाइनि जावक लाल। 
प्रानपियारी रावरी, पेखति' तुम्हें गुपाल' ॥२५७॥ >< 
पिय बियोग तिय दग जलधि, जल तरंग अधिकाइ । 
बरुनि मूल बेला परसि, बहुरों बहुरि" बिलाइ ॥२५५॥-- 
धन के हेत बिलासिनी, रहे सवारे बेस। 
जो तिय के हिय में बसे, सो पिय बसे बिदेस ॥२५९॥-- 
कोऊ करो अनेक यह, तजोौ न टेक गृपाल । 
निसि औरनि के पग परो, दिन औरनि के लाल ॥२६०।।-- 
कंत कहा सौहनि करो, जानि परचो अब नेह । 
देन कह्यो सो बिन दिए, जान न पेहो गेह ॥२६१॥।६ 





१ यह, २ सखि, ३ पैंडे, ४ आऊँ, ५ निरखति, ६ रसाल, ७ जात, 
 सँभारे, ९ कितेक हूँ। 
.._# दे० रसराज 3० अन्यसंभोगदु:खिता । 
' दे० रसराज उ० विश्रव्धनवोढ़ा । 
7 दे० रसराज उ० रूपगविता । 
. >< दे० रसराज 3० प्रेमगविता । 
_ +दे० रसराज उ० मुग्धा प्रोषितपतिका। 
. ज|दे० रसराज उ० गणिका प्रोषितपतिका । 
- -दें० रसराज उ० मध्या खंडिता।_...... «&« 
 $ दे० रसराज उ० गणिका खंडिता।.. 
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मतिराम-सतसई ४५७ 


आई गाने काल्हि है, सीख्यो कहा सयान। 
अबहीं तें रूसन लगी, अबहीं तें पछितान ॥॥२६२॥ 
. जोरत सुनि' सजनी बिपति, तोरत तपत समाज । 
नेह कियो बिन काज पुनि, तेज कियो बिन काज ॥।२६३॥ 
लख्यो न कंत सहेट में, लखत नखत को राइ। 
अमल कमल सो बाल को'* बदन गयो कुम्हिलाइ ॥।२६४॥॥ 
तिय कों मिलयो न प्रानपति, सजल जलद तन मैन । 
सजल जलद लखि के भए, सजल जलद-से नैन ॥२६५॥ >< 
कन बिहँसि केलि-मंदिर गई, लख्यो न जिय को नाथ । 
नेन करनि तें जल बलय, गिरे एक ही साथ ॥२६६॥+-- 
साहस करि कुंजनि गईं, लख्यों न नंदकिसोर। 
दीपसिखा-सी थरहरी, लगें बयारि झकोर ॥२६७॥|८- 
कत* न कंत आयो सखी, लाजनि बृझि सके न । 
....... नवल बाल पलिका परी, पलक न लागत नैत ॥२६८।॥-- 
पीउ न आयो नींद' कों, मूँंदे लोचन बाल । 
पलक उधघारे पलक में, आयो होइ न लाल ॥२६<८॥6$ 


१ ही, २ हैँ, ३ लख्यों, ४ नवल बाल को कमल से, ४ क्यों, 

४. ६ ध्यान । . द 

* दे० रसराज उ० मुग्धा कलहांतरिता । 

दे० रसराज उ० परकीया कलहांतरिता । 

| दे० रसराज 3० मुग्धा विप्रलब्धा । 

_><दे० रसराज उ० मध्या विप्रलब्धा ।. 

+- दे० रसराज उ० प्रौढ़ा विप्रलब्धा । 

न्‍न्वे० रसराज उ० परकीय विप्रलब्धा । 
-दें० रसराज उ० मुग्धा उत्कंठिता । 

6 दे० रसराज उ० प्रौढ़ा उत्कंठिता । 
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कंत बाद लखि गेह कों, कुंज देहली' आइ। क्‍ 
ऐहैं पीव बिचारियों, नारि फेरि फिर जाइ ॥२०७॥।* है 
लखत बाट पिय की तिया, अँगरानी अँग मोरि। 

पौढ़ि रही पलिका मनो, डारी मदन मरोरि ॥२७१॥ 

डीठि बचाइ सखीनि की, केलि-भोन में जाइ। 

पौढि परे पलिका पलक, पलक अंग अधिकाइ ॥२७२॥४ 

सब सिंगार सुंदरि सर्जे, बंठी सेज बिछाइ। 

भयौ द्रौपदी को बसन, बासर नहिन बिहाइ ॥२७३॥ 

मनभावन' के मिलन के, करे मनोरथ नारि। के 
धरे पौन के सामुहँ, दिया भौन को बारि ॥२७४॥ >< 

पिय मिलाप के हेत तिय, सजे उछाह सिगार । 

दूग कमलनि के द्वार में, बाँधे बंदनवार ॥२७५ ॥+ 

अली चलो नवलाहि ले, पिय पे साजि सिगार । 

ज्यों मतंग अंड़दार कों, लिये जात गँड़दार ॥२७६॥-- 
जोबन मद गज मंद गति, चली बाल पति गेह । 

पगनि लाज आँदू परी, चढ़यो महावत नेंह ॥२७७॥॥-- 





१ देहरी, २ दीठि, ३ रही छिन सेज तिय अति आनंद, ४ नहीं, 
५ बिताइ, ६ मनमोहन, ७ को। द 

*दे० रसराज उ० परकीया उत्कंठिता । 

दे० रसराज उ० मुग्धा बासकसज्जा । 

[दे० रसराज 3० प्रौढ़ा बासकसज्जा । 

५ दे० रसराज उ० परकीया बासकसज्जा। 
. +दे० रसराज उ० बासकसज्जा। की, 
 बदे० रसराज उ० मुग्धा अभिसारिका। 
 >दे० रसराज उ० मध्या अभिसारिका।.. का 





चल दा, टएण7 अश हा हि * पा ' /0| 


5 23047 37 028 आर तक ..' । 
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। सजि सिगार सेजहि चली, बाल प्रानपति' प्रान। 
चढ़त अटारी की सिढ़ी, भई कोस परिमान ॥२७८।।# 
' स्याम बसन में स्थाम निसि, दुरे न तिय की देह । 
पहुँचाई चहुँ ओर घिरि,भौंर भीर पिय गेह ॥२७९॥॥+ 
|; मलिन करी छबि जोन्ह की, तन छबि सों बलि जाँउ । द ; 
। क्यों जहे पिय प॑ सखी, लखि जेहैँ सब गाँउ ॥२८०॥४ 
जेठ मास की दुपहरी, चली बाल पिय-भौन । ! 
| आगि लपट तीखन लुवें, भए मलय के पौन ॥२८१॥ । ल्‍ 
क्ना। नागरि सकल सिंगार करि, चली प्रानपिय* पास । । 
बाढ़ि चली बिहसनि मनो, सोभा सहज सुबासं ॥२८२॥-- हि 
क्यों सहिहे सुकुमारि वह, पहिलो बिरह गुपाल । 
। जब वाके चित हित भयो, चलन लगे तब लाल ॥|२५३॥ || | 
अबहीं तो मिलि मोहि सखि, चलत आजु ब्रजराज । | | 
अँसुवनि राखति रोकि तिय, जियहि निकासति लाज ॥।२८४॥ | 
फूली नागरि कमलिनी, उड़ि गए मित्र मलिद। | 
; . आयो मित्र बिदेस तें, भयों सु दिन आनंद ॥२८५॥- | ! ; 6 








! 
] 
. 
5 
|: 




















क .. १ जहाँ, २ मिलि, ३ प्रानपति, ४ बारेधि बीचि बिलास।. 6 
दे० रसराज उ० प्रौढ़ा अभिसारिका । द 
है दे० रस'राज उ० परकीया क्ृष्णाभिसारिका तथा ललितललाम |! 


उ० प्रहषण 273 ह ३ कम द क्‍ । 
।' ...  +दे० रसराज उ० परकीया शुक्लाभिसारिका । 
,. .../  «दे० रसराज उ० दिवाभिसारिका। द द । 
| . +#दे० रसराज उ० गणिकाभिसारिका।... ह ॥ 
... >-दे० रसराज उ० मुग्धा प्रवत्स्यत्प्रेयसी |... द 

--दे ० रसराज उ० गणिका आगतपतिका।. द 








(नव? था| 


६७0 
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भरी भाँवरें साँवरे, रास रसिक रस जान। 
तिनहीं में मनु भँवतु है, हु बॉडर को पान ॥२८६॥ ++ 
चलत पीय परदेस कों, बरजि सकों नहि तोहि। 

ले ऐल्लौ आभरन जौ, जीवत पेहौो' मोहि ॥२८७॥॥| 

सजनी मेरो मन परथो, मनमोहन के अंग। 

छुटपटात छटत न ज्यों, पंजर परथों पतंग ॥२८८५॥। 

जा दिन तें गौनों भयो, आई बाल रसाल। 

ता दिन तें बिरहिनि भई, उर मोतिन की माल ॥२८०९॥४६ क्‍ 
सपने हँ मन भाँवतो, करत नहीं अपराध । की 
मेरे मन हू में सखी, रही मान को साध ॥२९०॥। 

दच्छिन नाइक एक तुम, नंदलाल' ब्रजचंद। 

फुलए ब्रज बनितानि के, दुग इंदीबर बृद ॥२९१॥-- । 
निलज नेन कुलठानि के, आइ बसे ब्रजराज । 2 
हिए तिहारे तें सकल, मारि निकारी लाज ॥२९२।॥७-- 
पियत रहो अधरानि का, रसु अति मधुर अमोल । 

तातें मीठे कढ़त हैं, लाल बदन के बोल ॥२९३॥- 
लोचन पानिप ढिंग सजी, लट बंसी परबीन। 

मो मन बारबिलासितनी, फासु लियो मनु मीन ॥॥२९४।॥।$ 


..._ १ जियत पाइहौ, २ हरि उर की बनमाल, ३ मनमोहन, ४ बाल, 
५ जनु । 
* दे० रस'राज उ० नायक । 
+दे० रसराज उ० गणिका प्रवत्स्यत्प्रेयसी । 
_|दे० रसराज उ० पति नायक । 
.... >८दें० रसराज उ० अनुकल नायक । 
. +दे० रस'राज उ० दक्षिण नायक । 
_  च्झदें० रसराज उ० धृष्ट नायक । कर 8 हि 
: अौद० रंसेराज-उ० शर्ठ नायक) 7 5 हि लिन न न पा 
३ दे० रसराज उ० वेशिक नायक] 5 5 तह 








|; 
] 
। 
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या में कौन सयान है, मोहनलाल सुजान। 

आपु करत अपराध हो, आपुहि पुनि अभिमान ॥२९५॥* 
पिय मिलाप को सुख सखी, कह्यो न जाइ अनूप 

सौतु कतौा सपनो भयो, सपनो सौतुक रूप ॥२९६॥४ 
चित्रहु में सखि जाहि लखि', होत अनंत अनंद। 

नेन कुबलयन सों कहूँ, सो लखिबाौ ब्र॒जचंद |॥॥२९७॥।६ 
वाको मन लीने लला, बोलो बोल रसाल। 

झुकति तनक वह बात में, कनक बेलि वह बाल ॥२९८॥। 
सखी सलोनी' देह में, सजे सिगार अनेक। 
कजरारी अँखियानि में, भूल्यों काजर एक ॥२९९॥ >< 
सरद चाँदनी में प्रगट, होत न तिय के अंग। 

सुनत मंज मंजीर अब, सखी न छोड़ति संग ॥॥३००॥-- 
सखी सरस रस केलि में, आपुन यों सुधि जाति। 

कंत संग हेमंत की, छिन-सी राति सिरात ॥३०१॥। 
लाल तिहारे बिरह तें, माह मास की राति। 

करि कपूर की कीच सो, सखी समीपहि जाति ॥३०२॥ 
कहा जनावति चातुरी, कहा चढ़ावति भौंह । 
अधनिकरे अखरानि सों, सोहैँ कीज सौंह ॥३०३॥ ८ 











.34>००७००>नरननननलननान- ताल: 


१ चित्रहु में जाके लखे, २ सपने हूँ कबहँ सखी मोहि मिलिहैं, 
३ तिया की देह, ४ धुनि । 3 नशे 42 इज 

छुं० नं० २९८ बात--१ कथन, २ वायु । द 8 हे, 
*दे ० रसराज उ० मानी नायक । 


दे० रस'राज उ० स्वप्नदशन । 
+दे० रसराज उ० चित्रदशंन । 
><दे० रसराज उ० मंडन । आप 
+दे० ललितललाम उ० उत्मीलितत। || 





स्त्दें० रसराज उ० स्वरभंय ० 5 कि या 
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लाल तिहारे नेक हीं, नेन तिहारें तीर। थे 
वाके कंचुक कलित कुच, कॉपयत जोध अधीर ॥३०४॥।। 
बाल रही इकटक निरखि, लाल बदन अरबिदु । 
सियराई अंखियत परी, पियराई मुख इंदु॥३०५॥ 
पिय समीप को सुख सखी, कहैं देत ये बैन । 

अबल अंग, निरब्रल बचन, नवल सुनींदे नेन ॥३०६।। 
खाटे फल आगे धरें, सखी आनि मुसिक्याइ। 

पिय समीप, प्यारी पिया,रही सकुचि सिर नाय ।।३०७॥। 
पिय आयो परदेस तें, बहुते द्योस बिताइ। 

सखी उठाई पास तें, झूँठे ही जमुहाइ ॥३०५॥। 
पासे गर्भवती तिया, सिथिल हाथ ढरकाइ। 

हसत लाल लोचन लखें, लोचन रही नवाइ ॥॥३०९॥। 
ध्यान करत नंदलाल कौ, नए नेह में बाम। 

तनु बूड़त रंग पीत मैं, मन बृड़त रँग स्थाम ।।३१०॥। 
पिय आयो परदेस तें, हिय में आयो प्रान। 
मिलत बिरहिनी के भयो, छिन जनु जग परिमान ॥।|३११॥। 
कहा भयो मेरी हितू, हो तुम सखी अनेक । 

सपने मिलवत नाथ के, नींद आपनी एक ॥३१२॥। 








"ना निनिनिभि भरना नानननननलीभिनी न - ०» ० > जनम न 


१ साँझहि द 
.. छुं० नं० ३०९ पासे सिथिल हाथ ढरकाइ "--शिथिल हाथों के फंदे 
को छुड़ा कर । छुं० नं० ३१० रंग पीत मैं--पीतांबर के रंग में अर्थात्‌ 
पीले रंग में अथवा पीतम-प्रियतम-के रंग में । छूं० नं० ३१२ भावाथे-- 
नायिका कहती है कि यद्यपि मेरा हित चाहने वाली तुम लोग बहुत-सी 
. सखियाँ हो परंतु सो जाने पर, स्वप्न में नायक से मिलाकर जो मेरा 
. हित सखी नींद करती है वह तुम कोई नहीं कर पाती हो । 
... *दे० रसराज। आह मा 
... १ दे० रसराज उ० जमा आज हट | 





32 र2/म रे +अशिलीद अल) “० ए००77““"“7“7--77777----.“ ##ऋछ नन>नन-ऋ  खखछएशछश"(क' ,००५०००००--०+०:०-----2४2777%&#७७७ 
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>> क्षदरात शक पद्षक | 
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के कंप प्रसेद बढ़े चढ़े, भौंह मनो भव-चाप | 
अपने पिय सों जानियत, सपने करति बिलाप ॥३१३॥ 
ह प्यारी की मुसिक्यानि-सी, सरद-जोन्ह तेँ हैन। 
। वह नेननि सीतल कर, तूँ कत जारति नैन ॥३१४॥ 
अली चली कहु कौन पे, बड़े कौन के भाग। 
उलटबो कंचुक कुचन पर, कहे देत अनुराग ॥३१४५॥ 
सकुचि न रहिये साँवरे,सुनि गरबीले बोल। 

चढ़ति भौंह बिकसत वयन, बिहसत गोल कपोल ॥३१६॥ 
ट मनभांवन को भाँवती, भेंटति रस उतकंठ। 
< बाँही छूटे न कंठ तें, नाहीं छठे न कंठ ॥३१७॥४ 
। बिरी अधर अंजन नयन, मिहिदी फ्ग अरु पानि । 
| तन कंचन के आभरन, नीठि परति पहिचानि ॥३१८॥ > 
कहा काज कुलकानि सों, लोक-लाज किन जाइ 
जबिहारी कुंज में, कहूँ मिले मुसिकाइ ॥३१९॥ -+- 
। लखी अपूरब बाल मैं, वाकी दसा बनाइ । 
... हियरें है सुधि रावरी, हियरो गयो हिराइ ॥३२०॥ 
सरद-चंद की चाँदनी, जारि डार किन मोहि। 
वा मुख की मुसिक्यानि-सी, क्‍यों हूँ कहों न तोहि ॥३२१॥।- 














५ . *दे० रसराज उ० विश्रम-हाव | 
+दे० रसराज उ० किलकिचित्‌-हाव । 
+दे० रसराज । का] 
दे० रसराज 3० ललित-हाव तथा ललितललाम उ० अनुगुन । 
+दे० रसराज उ० चिंता । 
ज्-दे० ललितललाम उ० विशेष । द 
>दे०रसराज उ० गुण-कथन । | | : ये ता 





कलनलतकललल 
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मैं रसाल की मंजरी, क्‍यों न करी करतार। 

सुंदर स्रौन समीप जौ, राखे नंदकुमार ॥३२२॥। 
बिकल लाल को बाल हूँ, क्‍यों न बिलोकति आनि। 

बोलि कोकिलनि सों कहै, बोल तिहारे जानि ॥३२३॥* 
सुजस॒ ओज सों साह सुत, सिवा सूर सिरदार। 
सरद-चंद आतप कियो, सुचि आतप इकबार ॥३२४॥। 
पिसुन बचन सज्जन चिते, सके न फोरि न फारि । 

कहा करे लगि तोय में, तुपषक तीर तरवारि ॥३२५॥+ 
निहचें नखत निहारियत, नथूनी मुकत प्रकास । 

कैसे करि पाव कहो, नीचन नाक-निवास ॥३२६॥। 
खेत निहारो धान को, यों बूझति मुसिक्याइ । 

यहो हमारो पिय' कहो, सघन ज्वारि दरसाइ ।|३२७॥। 
राखे भरि दुपहर सखी, सघन छाँह में गोइ। 

कहे घाम को क्वार को, ज्वार खेत जन होइ ॥३२८॥। 
भोंह कमान कटाछ सर, समर भूमि बिच लेन। 

लाज तजे हूं दुहुनि के, सजल' सुभट-से नन ॥३२९॥ > 
अरुन बसन निकरी पहरि, पावस मैं छबि खानि । 

इंद्र गोप-सी गोपिका, गोप इंदु लखिं आनि ॥३३०॥ 


१-है, २ सजल, २ सूर । 
छुं० नं० ३२४ इस दोहे में शाहजी भोंसला के सुपुत्र छत्रपति महा- 


राज शिवाजी का यश वर्णित है । मतिरामजी के बनाए और भी कई 
ऐसे हैं, जिनमें शिवाजी की प्रशंसा है। संभवत: मतिराम शिवाजी के 


आश्रित कवि थे। 
*दे० रसराज उ० प्रलाप । 
7दे० ललितललाम उ० प्रतिवस्तृपमा। 
दे० रसराज उ० वचन विदग्घा । 
»<दे० ललितललाम उ० पूर्णोपमा । 
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अति सुढार अति हीं बड़े, पानिप भरे अनप | 

नाक मुकत, नेनानि सों, होड़ परी यह रूप ॥३३१॥ 
कियो और को सब कछ , मान आपनो लेइ। 
क्यों न लहै संताप जौ, भार आप सिर देइ ॥॥३३२।। 


लीने तो अँखियानि उन, औ मुसिक्यानि रसाल।. 
है लाल लोचननि की, लेहि लालसा बाल ॥३३३॥ 


सखी तिहारे दृगनि की, मधुर" मंद मुसिक्यानि। 
बसति रहै निसि थ्यौस हूँ, अब उनकी अखियानि ॥३ ३४॥। 


रूप सदन मिलि तन बसन, रदन रुचिर रुचि होति। 
दामिनि में बिधु बिब जनु, बिधु में दामिनि जोति ॥३ ३५॥। 


4 


मो जीवन तूँ कहतु है, न्रन जीवन त॑ पीउ। 


५६ 


जु प॑ जीव बिन जियत तौ, धिग जीवन यह जीउ ।॥।३३६॥। 


प्रान निवासी तोहि तजि, कब को कियो उजार | 

तू अजहू लों बसतु है, प्रान कहा सुबिचार ॥३३७॥ 

तुरत डीठि लगि जाइगी, हों बिलखी अति आनि। 
. अनखन देंके कौजिये, अनख भरी अँखियानि ॥३३८॥ 

बिषमय किधों पिशूषमय, तेरी मृदु मुसिक्यानि। 

यहै मूरछित करति है, यहै जिवावति आतनि ॥ ३३९॥। 
निज पग सेवक समुझि करि, करि उर तें रिस दरि।. 
तेरी मृदु मुसिक्यानि है, मेरी जीवन मूरि ॥३४०। 
लाल अमोलक लालची, करत कोटि मनुहारि।... 
मंदिर आवत इंदिरा, दे न किव। 
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अरुन बरन बरनिन परे, अमर अधर दल माँझ । 
कंधों फली दुपहरी, कंधों फूली साँझ ॥३४३॥ 
बाल बदन प्रतिबिब बिधु, बिब रह्यो' तिहि संग । 

उयौ रहत अब -रनि दिन, तपन तपावत अंग ॥३४४॥४ 
प्रगभः दरप कंदरपाी कौ, तेरों अंग अनप॥ | 
सुतौ लियो नंदनंद' जित, सुंदर स्थाम सरूप ॥३४५॥३ 
रोमावली कृपान सों, मारदधो सिवहि मनोज । द 
ताके भए स्वरूप है, सोहत बाल उरोज ॥३४६॥ 
कुंद न पावत रदन रुचि, कुंदन अंग प्रकास। 

चंद न पावत बदन छुबि, चंदन अंग सुबास ॥३४७॥ 
रूप रासि वह लच्छ की, तुला चढ़ी वह बाल । 

तऊ न पावति रावरौ, मिलन अमोलिक लाल ॥३ढंढा. 
ललित मंद कलहंस गति, मधुर मंद मुसिक्याति। ||: 
चली. सारदा बिसद रुचि, सरद चाँदनी राति ॥३४९॥ हे 
मैं जानी ही मिलन तें, मिटिहे तन संताप। तन आक 
अब सजनी दूनों चढ़यो, हतक मनोजहि दाप॥रइशण०ा . | 
साँच मदनजित आज तुम, रंजन रसिक रसाल। || 7 7 
अनल ज्वाल दंग देखियत, लाल लाल रुचि भाल ॥३५१॥। 


| अलि3 लिन ननानानन निगल नी लत ननन«.। * 




















१ उयो रह्यो तिहि, २ कंदप, ३ नंदलाल । 

. छं० तं० ३४६ कामदेव और शिवजी की शत्र॒ता प्रसिद्ध हैं। उसी 
रा रा. 2 _ को लक्ष्य करके कवि कहता है कि रोमावली-रूप तलवार से काम ने. 
... दिवजी की बड़ी मूर्तिको काटकर उसके दो टुकड़े कर डाले वही 
....... नायिका के युगुल कुच हैं । छू० न॑० ३४९ सारदा-शारदाउ-सरस्वती |. 

... छु० नं० ३५० हतक+-पापी । छं० नं० ३५१ मदनजित-- महादेव । 
... *दे० ललितललाम उ० संदेह । रा 


'दे० ललितललाम उ० हेतु अपक्े ति। पा 
दें? ललितललाम उ० पर्यायोकति |. | 2 
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पाइनि प्रेम जनाइ जिन, परिये नंदकुमार। 

अनल लाल पग लगति है, जावक लीक लिलार ॥३५२॥ 
रोस-भरी अँखियानि लखि, लोगनि में अनखाइ । 

हँंसिइ कंत लप्टाइ के, एक रूप छ्लूँ जाइ ॥३५३॥ 
प्रीति हज द्विजराज की, कला कलप करि चित्र 

जगत लोक बंदति उदित, बढ़त मित्र जो मित्र ॥ ३ ५४।॥। 
अँखियनि उमंग अनंग की, छव॒त अंग अनखाइ। 

प्रीतम॒ तन तावति तरुनि, लाइ लगनि की लाइ ॥३५५॥ 
दिन-दिन दुगुन बढ़े न क्‍यों, लगनि-अगिनि की झार। 

उनें-उने दुग दुहुनि के, बरसत नेह अपार ॥३५६।। 
लिखत बाल नख भूमि तन, लखत लाल मुसिक्यानि । 

लाज छटी निसि जानियति, लाज भरी अँखियानि ॥३५७॥। 
चंचल निसि उद बसि रहौ, करनि प्रात बसि राज । 

अरबिदनि पे इंदिरा, संंदर नेननि लाज ॥३५८॥* 
घटत-बढ़त, बढ़ि जाइ पुनि, घटत-घटत घटि जाइ । 

नाह रावरे नेह बिधु, मंडल जिताौ बनाई ॥|३५५९॥ 
तलफत घाइनि जीव कों, कौन जियावत आनि । हम 
जो न होति उन दृगनि में, सुधा मधुर मुसिकानि ॥३६०॥ 














जल ब०न++०>- 


छं० नं० ३५६ लगनि-अगिनि >> प्रेमारित | उर्ने-ठनें-5उठ-उठकर । 

-.. नेहन-स्‍्नेह, स्तिग्ध पदार्थ । प्रेमी और प्रेमिका के नेत्र अत्यधिक स्नेह 

. की वर्षा किया करते हैं तब प्रेमाग्ति की प्रचंडता प्रतिदिन हिंगुणित 

क्यों न हो जाय । यह प्रकट बात है कि अग्नि पर स्निम्ध पदार्थ 

_ छोड़ने से वह और भी अधिक प्रज्वल्लित हो उठती है। छं० नं० ३५७ 

..  लाज छटी “अखियानि--नायिका की लजीली आँखों से जान पड़ता है 
. कि रात में लज्जा ने उसका पलला छोड़ दिया था अर्थात्‌ रात में उसने प्यारे. 
के साथ सुरति रंग में योग दिया था । 
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सोइ संग सूख जागि दुख, लहि समुझो निरधार । 
छीन पुन्य सुरलोक तें, लेत अवनि अवतार ॥३६१॥* 
तनु आगें की चलतु है, मन वाही मग लीन । द 

सलिल सोत में ज्यों चपल, चलत चढ़ाऊ मीन ॥३६२॥ 

_ प्रतिबिबित तो बिंब में, भूतल भयो कलंक । | 
निज निरमलता दोष यह, मन में मानि मयंक ६३] 
तिहिं पुरान नव दे पढ़े, जिहि जानी यह बात । क्‍ 
जो पुरान सो नव सदा, नव पुरान हे जात ॥३६४॥ 
सपने में सपनो समुझि, होति दूरि ज्यों संक। 
संक छोड़ि संसार की, रही जानि निरसंक ॥|३६५॥। 
तिय हिय आनंद बढ़त हूँ, पर न प्रानप्रिय पेखि । बा, 
बिन देखत को दुख पर, दीन दगनि में देखि॥इ६६॥ 
लिखति अवनितल चरन से बिहसत बिमल कपोल । जा, 
अधनिकरे मुख इंदु तें, अमृत-बिदु ते बोल॥इ६छ॥ 
उम्गी उर आनंद की, लहरि छहरि दुग राह।..._||||| 
बड़ी लाज-जहाज लों, नेह-नीर-निधि माह॥३६८॥ 

.. हों मन मोहन के लखति, हों न आपुनी बाउ। - पा ण 

.... ७ करत नेन नँदलाल के, हँसत हेरि उर गाउ ॥३६९॥ . 2 

..... बसंत रहत मतिराम निसि, द्रौस काम अभिराम । | 

-इंदीबर छबि दूगनि में, इंदीबर छबि स्याम ॥इछणा। 

ज्वलित ज्वाल-सी जोन्ह इह, डारति अंग उलीचि । ० 

भई पियूष मरीचि की, मोकों मरिच्र मरीचि ॥३७१॥ 


..._ छुं० नं० ३६४ जो पुराना है वह सदा नया है और जो नया है वह । 
पुराना हो जाता है--यह बात जो कोई समझता है उसने अठारहों पुरान 
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लोक प्रसून पराग तें, लखत पिजरनि भूग। 

भए चंबेली के बिरह, पीत रंग सब अंग ॥३७२॥ 
मानत लाज लगाम नहि, नेक न गहत मरोर | 

होत तोहि लखिं बाल के, दग तुरंग मँह जोर ॥३७३। 

सघन स्याम कादंबिनी, राख्यो रोकि अकास । पक 
अति संकट पावत नहीं, जिय हिय में अवकास ॥|३७४॥ 
हियें बसत, मुख हसत हो, हमकों करत निहाल । द 
घट-घट व्यापी ब्रह्म तुम, प्रकट भए नँदलाल ॥३७श।॥। 
बरनत साँच असंग के, तुमकों बेद गपाल। 

हिए हमारे बसत हो, पीर न पावत लाल ॥३७६॥ 

चढ़े उरोज' पहार ए, उर उनके अठ्लाहि। 

तो तन नित लाली चढ़े, ललित लाल पियराहि ॥३७७॥। 

कुच कठोर पाषान तें, क्‍्योंन करें उर पीर। | 
बड़े नरम जग नेन कत, होत विषम बिष-तीर ॥॥३७८५॥ 

सखी तिहारी साँच यह, दीपसिखा-सी देह। द 

दिन दीपति पियराति है, अधिक राति रति नेह ॥३७९॥। 

दरपन में निज रूप लखि, नेननि मोद उमंग। 

पिय मुख पिय बसकरन कों, बढ़यो गरब को रंग ॥३८०॥[ 
निज पाइनि बलि आइ के, तो घर बाइनि देइ॥ 
जाति बाल निज गेह कें, उर उछाह दग सेइ ॥३८१॥। 

तो तन सुबरन बरन है, कुटिल स्थाम मन माह । 

सखि सनेह केसे रहै, छवन न पेयत छाँह ॥३८२॥ 































छुं० नं० ३७४ कादंविनी --बिजली । 


* दे० ललितललाम उ० तृतीय विभावना । 












.. १ मदरस । 
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तिय हिय में पिय इदु मुख, निसि-दिन करत प्रकास । 
सीखि सखिनि की छाह लों, नेक न पावति बास ॥।४८३॥। 
नैक ओट करि गिरि धरो, लसत सकंप गुबिद । 

ब्रज बोरत अब इंद्र लौं, मह तोरो मुख-इ द्‌ ॥|३८४॥। 
करबर पर गिरिबर धरे, ललित लाल ललचाइ। 
जाके चितवत चखनि कुच, सो सकुचति मुसिक्याइ ॥।३८५॥ 
हारे बरषत बारि अरु, तन दीपति अभिराम । 
_निदरे सब घनस्याम तँ, भाँति-भाँति घनस्याम ॥|३८६॥। 
छाती कुच कुंकुमति की, छाप करी जिहि बाल । 

ताको डर मन में नहीं, मिलत मोहि नंदलाल ॥३८७॥। 
नैन-मीन वह बाल के, लाज-जाल परि आनि । 

पियत रहत तो बदन की, सुधा मधुर मुसिक्यानि ॥३८८॥ 
मेरे दंग बारिद बथा, बरषत बारि प्रबाह । 

उठत न अंकुर नेह को, तो उर ऊसर माँह ॥* 
राधा चरन सरोज' नख, इंद्र किए ब्रजचंद। 

. मोर मुकुट चंद्रकनि तूँ, चख चकोर आनंद ॥३९०॥। 
.. सुखद साधुजन को सदा, गजमुख दॉनि उदार। 
.. सेवनीय सब जगत कौ, जग॑ मा बाप कुमार ॥३९१॥४ 


हा मदरव मत्त मिलिद गन, गान मदित गन नाथ | 
सुमिरत कबि मतिराम के, सिद्धि-रिद्धि-निधिहाथ ॥३९२॥ 


अंग.ः ललित सित रंग पट, अंगराग अवतंस। 
हंसवाहिनी कीजिये, बाहन मेरो हंस ॥३९३॥ 


८ अल तल आल न न आ नल, प्रजनन लक न अज अमररफक अल जन जल लीक अर िकन लक कक बम 
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नपति नैन कमलनि बथा, चितवत बासर चाहि | 
हृदय कमल में हेरि ले, कमलमुखी कमलाहि ॥३९४। 
ब्रज ठकुराइनि राधिका, ठाकुर किए प्रकास | 
ते मन मोहन हरि भए, अब दासी के दास॥इ३इ९५॥॥... 
पियत अधर यों. देति है, कर कमलनि की मारु । क्‍ 
लग॒ति स्वादु के सिधु में, मिरचि किरच लों चारु ॥ ३९६ 
पियत अधर तू देति है, कर कमलनि की मारु । 
होत पंच अँग्री लगें, सबल पंचसर मारु ॥३९७॥ 
करति केलि अति प्रेम सों, पग्मे प्रेम मद नेन । 
अंबर में चंचल लसें, खंजरीटठ-से नेन ॥३९५॥ 
प्राननाथ परदेस कों, चलिये समो बिचारि। 
स्याम नैन-घन बाल के, बरसन लागे बारि ॥३९९॥। 
. सरद-चाँदनी में बिकच, बिमल मालती कुंज। 

.... जगत जोतिमय मेन के, मनो सुजस के पूंज ॥।४००॥। 

.. कोमल कमलनि सों कहें, तिन्‍हें न नेक सयान । 

होत पार लागत हिंयें, नेन मेन के बान ॥४०१ 

ओठ खंडिबे को अरयो, मुख सुबास रस रत्त। || 

स्याम रूप नँदलाल अति, नहि अलि अलि उनमत्त ४०२ 

मृढ़' इंदु अरबिदु में, कहत सुधा मधु बास। 

तो मुख मंजूल अधर में, तिनको प्रगठ प्रकास ॥॥४० ३॥६ 


20 हम ्रकन हि 








शी मिल पक जज अथ अ न न 





| ः १ झूंठ, २ मृदु । 


छूं० नं० ३९४ लक्ष्मी की वंदना है। 

















उ० छेकापह्न ति । 
ललितललाम उ० सापह्व. 
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और कछ चितवनि चलनि, और मृदु मुसकानि । 
और कछ सुख देत हैं, सके न बेन बखानि ॥४०४॥ 
जो निसि-दिन सेवन करे, अरु जौ करे बिरोध। 
'तिन्‍्हें परमपद देत प्रभु, कहो कौन यह बोध ॥॥४० ५॥॥] 
लखो लाल तुमकों लख', ए* बिलास सरसात। 

... बिहसत ललित कपोल हैं, मधुर नेन मुसिक्यात ॥४०६॥ 
पी प्रेम नंदलाल के, हमे न भावत जोग। 
मधुप राजपद पाइ के, भीख न माँगत लोग ॥४०७॥। >< 
मधुप त्रिभंगी हम तजी, प्रगट परम करि प्रीति। 

- प्रगट करी सम जगत में, कट कुटिलनि की रीति ॥४०८॥+- 

 हरिमुख लखि लोचन सखी, सुख में करति बिनोद । द 
प्रगट करत कुबलयनि कौ, चद्रोदय तें मोद ॥४०९॥ 
बिषयनि तें निरबेदबर, ज्ञान जोग ब्रत नेम । 
बिफल जानियों ए बिना, प्रभु पग॒ पंकज प्रेम ।॥॥४१०।॥।-८८ 
देखत दीपति दीप की, देत प्रान अरु देह। का 
राजत एक पतंग में, बिना कपट को नेह ॥४११॥४-- ४ 
१ लखत, रे यों । क्‍ पा का 
छुं० नं० ४०५ इस दोहे का 'मतिराम-सतसई' में दो बार प्रयोग 

हुआ है । 
_.  * दे० ललितललाम भेदकातिशयोक्ति । 
+ दे० ललितललोंम तुल्ययोगिता । 
7 दे० ललितललाम उ० शब्दावत्तिदीपक । 
. ><दे० ललितललाम उ० दष्टांत । हि 
+ दे० ललितललाम उ० निदशेना । _ रा पा 
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ललित राग रंजित हियो, नायक जोति बिसाल। 
बाल तिहारे कुचनि बिच, लसत अमोलिक लाल ॥।४१२।।% 
कहा भयो जग में बिहित, भए उदित छबि लाल । 
तो ओठनि की रुचिर रुचि, पावत नहीं प्रबाल ।।४१३।॥।+ 
प्रगट कुटिलता जो करी, हम पर स्याम सरोस | 

मधुप जोग बिख उगिलिये, कछ न तिहारो दोस ॥४१४॥ 
हसंत बाल के बदन में, यों छबि कछ अतूल । 

फूली चंपक बेलि तें, झरत चमेली फल ॥॥४१५॥-- 
भयो सिधु ते बिधु सुकबि, बरनत सुमति' बिचार। 

उपज्यो तो मुख इंद तें, प्रेम-पयोधि अपार ॥॥४१६॥ >< 
पियत रहत पिय नेन यह, तेरी मृदु सुसिक्यानि । 

तऊ न होत मयंक-मुखि, तेनक प्यास की हानि ॥४१७॥८- 
पिय नेननि के राग कोौं, भूषन सजे बनाइ। 
निरखि' तिहारी छबि सुतो, सौति दगनि सरसाइ।।४१ ८।॥।-- 
उद भयो है जलद तू, जग कौ जीवन-दान । 

मेरों जीवन हरतु है, कौन बेर मन मान ॥४१९॥६$ 


१ बिना, २ लखें। बे 
छुं० नं० ४१३ प्रबालनन्मूँग।..... 

* दे० ललितललाम इ्लेष। ...... - हे 
दे० ललितललाम उ० ब्लेष| 3 
दे० ललितललाम उ० ब्याजनिदा ।  .  *  |*_ 
. >दे० ललितललाम उ० चतुर्थ विभावना । 
-+ दे० ललितललाम उ० छठी विभावना । 
>>दे० ललितललाम 3० विशेषोक्ति । 
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बिरह आँच' मन उड़ि' सखी, घन सुंदर तन जाइ। 

दुगुन दाह बाढ़े तहाँ, आपुहि जात बिलाइ' ॥४२०॥* 

जिनमें* अतुल बिलोकिये, पानिप पारावार। 

उमड़ि चलत नित दगनि भरि, तो मुख रूप अपार॥४२१॥ 

मन जद्यपि अनुरूप है, तऊ न छूुटति संक। द 
टटि परे जिन भार तें, निपट पातरी लंक ॥४२२॥-. 
जप सखी ब्रज गाँठ मैं, घर-चर सहज चवाउ॥ ||. 
तो हरि-मुख लखि देति किन, नैनि चको रनि चाउ॥४२३॥>< 
कनक-बेलि में कोकनद, तामें स्थाम सरोज। 
तनि में मृदु मुसिक्यानि है, तामें मुदित मनोज ॥४२४॥+- 
मो मन मेरी बुद्धि ले, करि हरि को अनुकूल । हे 
ले त्रिलोक की साहिबी, दे धंतूर को फल ॥४२५॥८- 
फिरि-फिरि आवति जाति चलि”, अगरानी  मुसिक्याति। 
बाल लाल कौ ललित मुख,लखि लजाति ललचाति॥४२६॥- 
तो मुख छबि सों हारि जग, धयो कलंक समेत ॥ ||. 
_ सरस इंदु अरबिदुमुखि, अरिबिदनि दुख देत ॥४२७॥$ 


/अलनकममपलभनमनतिन कमान «मनन, 


लिन व 


पा १ ताप, २ डरि, ३ सिराह, ४ के, ५ चलत, ६ के, ७ भजि 
_ - « रावि मधुर । 
... * दे० ललितललाम उदाहरण तृतीय विषम । 
.... - १ दे० ललितललाम उदाहरण अधिक । 
.... +£ दे० ललितललाम उदाहरण अल्प । 
. ८ दे० ललितललाम उदाहरण द्वितीय व्याघात | 
. _दें० ललितललाम उदाहरण मालादीपक। 
ज-दे० ललितललाम उदाहरण परिवृत्ति । 
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मधुप मोह मोहन तज्यो, यह स्थामनि की रीति । 

करो आपने काज कौ, तुम्हें जाति सी प्रीति ॥४२५।॥४* 
गंग नीर बिधु रुचि झलक, कहु' मुसिक्यानि उदोति । 
कनक-भौन के दीप लौं, जगमगाति तन-जोति ॥४२९॥। 
खल बचनन की मधुरई', चाखि साँप निज स्नौन । 


.. रोम-रोम पुलकित भए, कहत मोद गहि मौन ॥४३०॥।६: 


मेरी सिख सीखे" न सखि, मोसों उठे रिसाइ। 


... सोयो चाहति नींद भरि, अंग अंगार बिछाइ ॥॥४३१॥ ४ 


हरि की सुधि कों राधिका, चली अकेली भान । 


. हँसत बीच हीं मिलि गए, बरबस के सुख कौन ॥॥४३२॥+- 


मंत्रिनि के बस जो नृपति, सो न लहतु सुख साज । 


.. मनहिं बाँधि दग देत दग”, मन कुमार को राज ।।४ ३ ३।। >- 


दधि छिनाइ' मोहन लियो, सखी सघन बन ठौर । 
बड़ो लाभ मन में गनौं, जौन कियौ कछ और ॥४३४॥-- 
कहा भयो तजि जात है, मलिन मधुप दुख मानि । 


.. सुबरन बरन सुबास जुत, चंपक लहै न हानि ॥४३४॥३ 


द ] .. १ भाँति, २ मृदु, ३ मधुरता, ४ सीख, ५ सिख, ६ सेज, ७ हैं 
0० थे मनहुमार, ९ छड़ाइ[ ० ० 
... * दे० ललितललाम उदाहरण विकस्वर । 
-.. | दे० ललितललाम उदाहरण प्रौढ़ोक्ति | 
..... $ दे० ललितललाम उदाहरण मिथ्याध्यवसित । 
...... >८दे० ललितललाम उदाहरण ललित । _ 
....  +ते० ललितललाम उदाहरण प्रहर्षण। 
.. >-दे० ललितललाम उदाहरंण उल्लास । 









8 दे” ललितललाम उदाहरण अवज्ञा । 


-दे० ललितललाम उदाहरण उल्लास । 
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देह दीप दीपति दिपै, बदन चंद की ज्योति।... >_क%# 
दामिति दुति मुसिक्यानि मृदु, सुख की खानि उदोति ॥४३ ६।।* 
मुकत हार हरि के हियें, मरकत मनिमय होति। 
पुनि पावत रुचि राधिका, मुख मुसिक्यानि उदोति ॥४३७॥ 
बदन चंद की चाँदनी, देह दीप को जोति। 
'राति बितें हँँ लाल वह, भौन राति-सी होति ॥४३५॥ 
लाल चित्र अनुराग सों, रँंगति नित्त सब अंग। > ण । 
तऊ न छाड़त साँवरो, रूप साँवरों रंग ॥४३९॥ 2 
आई फलनि लेन कों, चलो बाग में लाल॥| || 
_मृदु बोलनि सों जानिहौ, मृदु बेलिन में बाल ॥४४०॥ न-+- 
गालिनि देउ बताइ हों, मोहि कछ तुम देहुन . 
बंसीबट की छाँह में, लाल जाइ लखिं लेहु ॥४४१॥ 5. 
सरद चंद की चाँदिनी, को कहिए प्रतिकल। 
. सरद चंद की चाँदिनी, कोकहिए प्रतिकल ॥।४४२॥ -- 
को हरि बाहन जलधि सुत, को को ' ज्ञान जहाज । 
_ तहाँ चतुर उत्तर दियो, एक बचन हिजराज ॥४४३॥ 
. भोर भए आए भवन, स्थाम-बसन जुत स्थाम। 
_ हँसि अंबर केसरि रुयो, आगे राख्यो बाम ।।४४४।॥ 
१ है। ला 
.. छुं० नं० ४४४ इस दोहे में वही भाव है जो रसराज के उत्तमा.. 
..._ नायिका और ललितललाम के पिहित अलंकारवाले छंद में है । अलंकार. .. 
... और नायिका भी वही हैं। यथा-“अंबर केसरि रंग रागयो मुसकाय के... 
: मोहन के करदीनो ।/ । 
* दे० ललितललाम उ० मुद्रा । 
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यों न प्यार बिसराइये, लियो मोहि तू मोल । 

मुख बिलोकि' नंदलाल को, कहे सखी सों बोल ॥४४४५॥ 
लखत लाल मुख पाइही, बरनि सके नहिं बेन । 
लसत बदन सतपत्र सों, सहसपत्र से नैन ॥४४६॥ 
उड़ि गुलाल पिय करनि तें, लगत पिया मुख-चंद । 

मनो कोकनद रजनिकर, करत रजनिकर मंद ॥४४७॥। 
सेत बसन की चाँदनी, परत गुलाल सुरंग। 

मानो सूर-सरिता मिलति, सरसूृति तरल तरंग ॥४४८॥। 
सित अंबर जुत तियनि में, उड़ि-उड़ि परत गुलाल । 
पुंडरीक पटलनि मनो, बिलसति आतप बाल ॥४४०९॥। 
स्यथाम रूप अभिराम अति, सकल बिमलगुन धाम । 

तुम निसि-दिव “मतिराम की, मति बिसरी मतिराम ॥४५०॥ 

१ निरखत 

.. छु० नं० ४४६ सतपत्नर--शतपत्र --कमल । सहसपत्र--सहखपत्रे +- 
कमल । लसत “नन>-मुख और नेत्र दोनों कमल-पुष्पों के समान हैं यदि 


मुख शतपत्रतुल्य है तो नेत्र सहस्नरपत्रवत्‌ अर्थात्‌ मुख देखने से यदि सौ 


प्रकार के मनोभावों का पता चलता है तो नेत्रों से सहख्न भावों की 
सूचना मिलती है। तात्पय॑ यह कि मुख की अपेक्षा नेत्र अधिक बातें 
प्रकट करते हैं | छुं० नं० ४४७ रजनिकर--रज-निकर--पराग-समृह। 
रजनिकर--रात्रि करनेवाला चंद्रमा | छुं० नं० ४४९ भावार्थ-स्त्रियाँ 
हैं। होली खेलते समय उन पर जब गुलाल पड़ता... 
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सफ़ेद कपड़े पहने हुए 
है तो ऐसा जान पड़ता है, मानो सफ़ेद कमल के दलों पर प्रात:काल का 
प्रकाश विलसित हो रहा हो । छूं० तं० ४५० तुम निसि-दिन'“मतिरामनू 
हे राम, तुम कभी भी 'मतिराम” कवि की बुद्धि (मति) को मत (मति) 
भुलाना। 'मति' शब्द का तीन बार प्रयोग हुआ है। पहली बार वह 
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 ४छघ.. मतिराम-पन्थावली 


प्रेम लग्यों अंगार है, सीता मन बिन ज्ञान । 

देत अँगूठी राम की, मानिक भो हनुमान ॥४५१॥ 
रहै और ही रूप छू, बिषम बिरह दुख सानि। 
डीठि परे हूँ परसपर, नीठि परे पहिचानि ॥४४५२॥ 
मोही को किन मार तू, बिरह बिपति में गाड़ि।/ 
जलज-मुखी कौ जलद जिन, तड़ित चाबुकनि ताड़ि ॥४५३॥ 
अजहूँ प्रग्टित होत है, पुलक पटलता माँह। 
जौन अंग डिढ़ ह्वे कढ़त, छ हो छल को छाँह ॥॥४५४।॥। 
सिरिस कुसुम सम बाल के, कुम्हिलाने सब गात । 
करत प्रात अलसात अति, सौति हियनि उत्पात ॥४५५॥ 
प्रतिपालक सेवक सकल, पलन दलमलत डाँटि । द 
संकर तुम सब साँकरे, सबल साँकरे काटि शा 
सेवक सेवा के सुनें, सेवा देव अनेक। 
दीनबंध्‌ हरि जगत है, दीनबंधु हर एक ॥४५७छ॥ 
सघन तिमिरि में तहनि की, जगमगाति तन जोति । 

प्रेम हेम, पावस कुह, निसा कसौटी होति ॥४५८॥ 
रूप बेस मदिरा मदन, मदन मंदरि से नेन। 
प्रेम छके पिय छबि छ॒के, हटके नेक रहैं न ॥४५९॥ 
पिय मुख रुचि चारो चुगें करत परस्पर चेन । . .. 








मदन मदर से बाल के, बदन मदरि से नैन॥डइ०॥ 


मदन इंदु अरबिदु सों, सुधा सधुर मध्‌ बेन । 


मेरे होत चको र-से, चंचरीक-से  नेन ॥४ द्पत ० 
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बरनत भोंह कमान जूत, बरनत बैन बने न। . .... . 

सरल-सरल सत मदन के, तरल-तरलतर बन वा्६२॥ | 

तेरी मूरत जूत लिखी, निज सूरति लखि बाल । मन 4 

धनि मानति' मन भाँवती, निज तनु तें नैंदलाल ॥४६३ | 

 तची न तोओगुननि सों, रची न तो अनुराग ।............“ | 

. ब्रज में देहु बताइ के, ऐसी तिया सभाग ॥४६४॥। .. पी 

बिहसि बढ़ायो लाल तुम, तिय हिय में अनुराग। ... 5 | 

.. बिफल क्यों न दुख देत ज्यों, आप लगायो बाग ॥४६४५॥ ......... +/ | 

निसा समैं अरबिंद रुचि, द्यौस इंदु की ज्योति । | 

बाल-बदन छबि तो बिरह, लाल कहा धौों होति ॥४६६॥ | | 

चली सहेटनि कुंज कों, धरि सित भूषन चीर । कक 

जोन्ह बीच अंबुजमुखी, भई कंबु की छीर ॥४६७॥। .. | 

मेरे मन तो बसति है, चैन कियो अपराध । ... | 
तुम्हें दोस को देतु है, है यह काम असाध ॥४६८॥। हे 

जमुना तट वाकुंज में, तुम जुदई ही माल। पा 

. निकसति जीवहि बाँधि के, तासों राखति बाल ॥४६९।।* हैक 

. जिन चलाइये चलन की, चरचा स्याम सुजान । है ० हक 28 27. ही 
हों देखति हों वाहि यहि, बात सुनत बिन प्रान ॥४छउठा। || 

नेननि कौ आनंद है, जिय की जीवति-जाति3 - तल" हाय 

प्रगट दरप कंदरप कौ, तेरी मृदु मुसिक्यानि॥४ण१्ृाई | |+# 











.  छुं० नं० ४६७ कंबु को छीरज॑-चाँदनी में सफ़ेद कपड़े और 

आभूषण पहने वायिका ऐसी जान पड़ती थी मानों सफ़ेद शंख में दूध... 

6 #दे० ललितललाम उ० उपलक्षण उदात्त।....| 
ललितललाम 3० भाविक। 
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. कहा करों परबस भई, लखि मुख रूप रसाल। ५ 
बेची मैं नंदलाल है, लीनी मैं नँंदलाल ।॥४७२॥ .  >३... 
निठराई नहि निठर पे, कहति साँच कित बात । 
लगे कंटकित कुचनि में, भए कंटकित गात ॥४७३॥ 
कहा भयो सो तू भट, गुन गनमय सब देह। 
जोबनवारी तो सकल, जो बनवारी नेह ॥४७४।॥। 
मुकत माल मंडित लसे, बाल उरोज उतंग। 
नखत पाँति सोभित मनो, बिबि सुमेरु को शंग ॥४७५॥ 

 दीप-जोति के जाल से, जगमगाति अति अंग। 

मानस मानस के चपल, उड़िल्‍उडड़ि परे पतंग ॥४७६॥ 
निदति अति अभिराम तौ, इंदीबरनि अनूप। 
झलकति तो अँखियानि में, अति घनस्यथाम सरूप ।।४७७॥। 
लसत सुरत स्रम सलिल कन, ललित बाल नँदलाल । द 

. फली मनो मुकता फलनि, कंचन बेलि तमाल ॥४७८५॥। 

 बिहसत नील दुकल से, लसत बदन अरंबिदु । 
झलकत जमुना रूप में, मानो प्रन इंदु ॥४७९॥ 
जर तारी सारी ढके, नन लसति मंतिराम । 

 मनो कनक पंजर परे, खंजरीटद अभिराम ॥४८०॥ 

..- कान्हकरज-छत देत यों, सोहत बाल उरोज॥ ४.४ 
... संरसरोज सों संभु को, मारत मनो मनोज ।॥४८१॥ 
रा पर स्याम नत प्रतिबिब जुत, तिय के उरज' उतंग। हा 







..... छु० नं० ४७२ बेची''नंदलाल->कामदेव ने दलाल की हैसियत 
से मुझे बेंच डाला और मुझको नंदलाल ने मोल ले लिया। मैं नैंदलाल-- 
_मैंन+दलाल । मैं नं॑दलाल>-मैं+-नंदलाल | छुं० नं? ४७४ जोबनव- 
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रचे बिरंचि बनाइ के, तेरे ईस उरोज। 
तिनके पूजन कों किए, हरि के हाथ सरोज ॥४८३॥। 
बदन इंदु तेरी अली, दंग अरबिद अनूप । 
तिनमें निसि बासर सदा, बसत इंदिरा रूप ॥४८४॥ 
तो मुख मंजुल हास म॒दु, मदन मोद कौ मूर। 
पिय नेननि सोतल करत, ह्ल कपूर को चूर ॥४८५॥ 
तेरे आनंद चंद कौ, मधुर मंद मृदु हास। 
मेरो जानि मनोज कौ, कौरति पूंज प्रकास |४८६।॥ 
रची बिरंचि बनाइ तू, सुबरनमय बर बाल । 
बढ़े जोति जौ तो मिले, इंदु नील रुचि लाल ।|४८७।। 
बिमल बाम के बदन में, राजत ओठ रसाल। 
मनो सरद बिधु बिब मैं, लसत बिबफल लाल ॥।४८८॥ 
लसत मुकुत रुचि लाल की, मेरे ओठनि सेइ । 
अति अड्भुत यह बात पुनि, लाल मुकुत रुचि लेइ ॥४८९॥ 
अली तिहारे अधर में, सुधा भोग की साज। 
हद्विजराजनि जत नन्‍्योतिए, लाल बदन दजराज ॥४९०॥ 
दुहँँ दिसि जघन नितंब कुच, खंचत है निधि सार । 
छीज क्यों न मयंक-मुखि, ललित लंक सुकुमार ॥४९१॥। 
क्यों न लहै सुख भोग कों, ललित बाल के साथ । 
नीवी नीवीं मदन की, परी नाह के हाथ ॥४९२॥। 
कर सरोज सो गहि रही, पिय कर गहत उरोज । 
लाल प्रबल मन में भई, मन में सबल मनोज ॥४९३॥ 
बेठि रहै, रोव, हसे, आतुर उतरि उताल। 
प्रथम सुरति बिपरीति की, रीति न जानत बाल ॥४९४।॥ 


जा 








छुं० नं० ४९० ह्विजराजनि जुत--१ ब्राह्मणों समेत, २ दाँत की 
पंक्तियों समेत | दुजराज--१ चंद्रमा, २ मुख, ३ कृष्ण | छुं० नं०४९२ 


नीवीज-नारा | नीवींल्‍न्मूल, नीव|..ररः 
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थकी सुरत बिपरीत में, लियो बिजन कर बाल । 

लोचन रही छिपाइ की, लख्यो हसत मुख लाल ॥।|४९५॥ न्‍ 
भोर होत पिय कौ लख्यों, छोड़यो चहत समीप । 

बिधु-मुख लोचन कमल से, तनु दीपति तनु दीप ॥४९६।॥ 

परे न धुनि सुनि सखिनि कों, लाजनि होति अधीर । 

कर कमलनि सों गहि रहै, सरत मख्वर मंजीर ।।४९७॥। 

बाल सरत रस रीति में, गही लाज अरु मैन। 

करनि बिरल अँगुरीनि करि, मूंदर्ति नायक नेन ।।४९८५॥ 

लाज मैन दुहँ बिच परी, सुरत समैं मुसिक्याइ। न्‍ 
कमल चलावे करनि गहि, दीप समीप बचाई ।।४९९॥ 
रति बिपरीत प्रस्वेदकन, पिय कों सींचति बाम । 

मनो प्रौढ़ पुन्नाग के, मुकुलनि पूजति काम ॥५००॥। 

राजत अरुत सरोज हैं, मानहु रंगे कुसुंभ । 

जोबन मद गज कुंभ के, सात कुंभ से कुंभ ॥५०१॥ 

ऊँची स्वासनि सौंपिएे, सुरत अंत मुसिक्याइ। 

पुनि पीतम के मैन की, दीनी आगि जगाइ ।।५०२॥। 

मनो मैन के निधि कलस, तेरे तरुनि उरोज। 

चाहत जे तिय पे इन्हे, बातनि हनत मनोज ।।५०३॥। 

. पल्‍लव पग, कर अधर हैं, फल उरोज, नख फूल । हे 
भोंर भीर बर बार हैं, बाल बेलि के तूल॥४०४॥ हर 
नख-गाँसी, सर-आँगुरी, कर-पग चारू तुनीर। द ॒ 
दसों दिसनि जिन बरजि ते, पवर पंचसर बीर ॥५०४॥ 

..  ज्वाल जाल बिज्जूलि छटा, घटा धूम अनुहारि | 
. बिरहिनि जारनि को मनो, लाई मदन दँवारि ॥५०६।॥ 





छुं० नं० ५०० पुन्नाग मुकुल--अधखिले सफ़ेद कमल | छूं० नं०. 7 
४०१ सातकुंभ"-आनंदराशि । छं० नं० ५०५ पवर--प्रवर --श्रेष्ठ । 


५००»००-४०५७ ९ 2277०77777:7777“> ज्ज््स्स््ज््स््ज्द् 





कक अवकब+ ०. अभी 





मतिराम-सतसई छंद 


+- बलय पीठि, तरिवन भुजनि, उर कुच-कुंकुम-छाप । 
तिते जाहु मन भाँवते, जिते बिकाने आप ॥५०७॥* 
इन झूठी सौंहनि कियें, नहिं ह्वेह्ठौँ अकलंक । 
कियो अधर अंजन प्रभा, बदन-चंद सकलंक ॥५०८।। 
बेठो आनन कमल के, अरुन अधर-दल आइ। 
काटन चाहत भाँवते, दीजे भौंर उड़ाइ ॥५०९॥ - 
चित्रन इत उत चटपठटे, कहत लटपटे बात। 
>< >< ४ [४१०॥। 
जावक दीयो पगनि में, जूबती जाति सिंगार। 
पुरुष प्रानप्रिय जानियत, मंडन कियो लिलार ॥५११॥ 
भली लगे मन भाँवते, करी आभरन आप। 
द काम निसेनी-सी बनी, यह बेनी की छाप ॥५१२॥ 
द जनो उड़ावत हो नहीं, पीर न होत सभाग । 
ठौर-ठौर या भौंर के, दसें अधर दल दाग ॥५१३॥ 
झीने झगा बिलोकियत, नख छत छबि धर नाह । 
भले बिराजत ए नए, चंद्रहार हिय माह ॥५१४॥ 
ललित तिहारे गुननि सों, अति सनेह सरसाइ। 
. काम ओज वाके हिए, दीनो दीप जगाइ ॥५१५॥ 
*  अतनु तेज तलफं सुतनु, तनु जीवन ज्यों मीन । 
नंदलाल वह हे रही, चंदकला सम छीन ॥५१६॥ 
कहा कहों वाकी दसा, सुनो साँवरे बात। 
देखे बिन कंसे जिये, देखत दुग न अघात ॥५१७॥ 





छुं० नं० ५१० में दोहे का का अंतिम अद्धंभाग हस्त-लिखित प्रति 
में नहीं है । छु० नं० ५१२ निसेनी>"-सीढ़ी । 
*दे० रसराज उ० मध्या अधीरा । 








पड मतिराम-ग्रंथावली 


धरे कौन बिधि धीर वह, सुनो धीर बलबीर। 
काम तीर की भीरभरि, हियरो भरचो तुनीर ॥॥५१५८॥। 
 वाके हिय के हनन को, भयो पंच सर बीर। 

लाल तुम्हें बसकरन कों, रहे न तरकस तीर ॥५१९॥ 

बचन कहते आवत न बनि, चलौ लखोौ बलि आपु । 

प्रबल अनंग प्रताप सों, अंग-अंग संतापु ॥५२०॥ 

सखिन करति उपचार अति, परति बिपति उत रोज 

झुरसत ओज मनोज के, परसि उरोज सरोज ॥५२१॥ था 
जागत ओज मनोज कें, परसि पिया के गात । 

पापर होत पुरनि के, चंदन-पंकिल पात ॥५२२॥ 
घन-सुंदर तो छबि घटा, उने रही मन छाइ । 
लाज चंचला लौं चमकि, चंचल जाति बिलाइ ॥।५२३॥। | 
सुंदरि नगर अनंग कौ, तेरो अंग अनप। 

सोभित सुबरन बरन में, उरज गुरज के रूप॥श्रड॥ .... 
तुम लाइक हम हैं कहाँ, तुम हम तें कमनीय । | 
मो मन तो तन में बसो, बसति पाइ रमनीय ॥५२५॥ 
रंपध्रजाल' मग ह्व कढ़त, तिय तन दीपति पूंज । 

झिझिया को, सो घट भयौ, दिन ही में बन कुंज' ॥ ५२६॥* 
सुनि-सुनि गुनि सब गोपिकनि, समुझद्यो सरस सवाद। १ 
कढ़ी अधर की माधुरी, मुरली छल करि नाद ॥५२७॥ । 





१ जालरंध्र, २ कंसो । 

छं० नं० ५२२ चंदन-पंकिल"-जिनमें घिसा हुआ चंदन लथेड़ा 
है । पापर->-पापड़ । छं० नं० ५२३ घन-सुं दर--घनश्याम । छुं० नं० < 
५२४ गुरज>-गुज । छू० न॑ं० ५२५ बसति--बस्ती । 28 7 हे 
.. *दे० रसराज उ० नायिका । क्‍ पा द , 








जेल, 82 ड रा 





अमरकत-मक-लकमरप>अतर ०. 5 





मतिराम-सतसई ही 


अब फिरि आवत है नहीं, मो तन जीवन हीन । 

रे तो तन पानिप रूप में मो मन रूप बिलीन ॥५२८॥ 
भई देवता-भाव वह, हो तुमको बलि जाउँ । 
वाही को मुख रूप मन, वाही को मुख नाउँ ॥५२९॥* 
कहे चीर के चोर सों, बातें भौंह चढ़ाइ। 
लखें परस्पर गोपिका, आपुस मैं मुसिक्याइ ॥५३०॥ 
बिसरि जात सब दुख सखी, मन में आनत जाहि। 
अवलोकन पेयत नहीं, अवलोकनि सो ताहि ॥५३१॥। ! 

४7 करिय संग सखीनि के, कहो कौन बिधि सैल । ५ 
अलि रोकत मग बास मैं, छेल गाँउ मैं गैल ॥॥४३२॥। 
सिला सघन घनस्याम उर, तिय कुच सैल कठोर । ० 
मुकत हार दुरि जात हैं, परिरंभन के जोर ॥५३३॥। 
लगी रहे हरि हिय इहै, करि ईरखा विसाल। 

... परिरंभन में बल्‍लवी, भली दली बनमाल ॥|५३४।॥ 

द अधम अजामिल आदि जे, हाँ तिनको हों राउ । 

मोह पर कीजे मया, कान्ह दया-दरियाउ ॥५३५॥ 

.... लसति दान की ज्योति यों, बाल बदन मुसिक्यात । | 

' अमल किजलक झलक ज्यों, कमल प्रफुल्लित प्रात ॥५३६॥। 

मिलि बिसरे हो आपु को, सुमिरत सुधि व सँभार। 

किकिन को उर हार करि, करिहो कहा बिहार ॥५३७॥॥ 

अधर रंग बेसरिं मुकत, मानिक बानिक लेत। 

हँसत बदन दीपति बहुरि, होति हीर छबि सेत ॥॥५३८५॥। 











१ सब, २ वह, ३ मन ध्यान है। 

छुं० नं० ५३० चीर के चोर>-चीर हरण करनेवाले कृष्ण । 
छं० नं० ५३२ सैल-सर। छुं० नं० ५३४ बललवी >-गोपी । छं० नं० 
५३६ किजलक"-केसर । द 

*“दे० रसराज 3० मध्यम-मान । 











४८६ मतिराम-ग्रंथावली 


अनमिष नैन कहे न कछु, समुझे सुने न कान । 

निरखे मोर पखानि के, भई पखान समान ॥४३5।॥ हट 
उठे जगत दुख दैन कों, तो कठोर कुच कुभ । 

निसिचर कुंभ-निकुंभ ज्यों, दानव सुभ निसुंभ ॥५४०।॥ 
प्रतिबिबित निज रूप लखि, पिय के नैनन माँह । 

मुख चुंबन को प्रेम सों, गह्मयों कठ दुहँ बाँह ॥५४१॥। 
सकल कला कमनीय पिय, मिलन मोद अधिकात । 

बिलसति मालति मुकुल निसि, निस मुख मृदु मु सिक्यात ।५४२ 
दरकत नहीं बियोग में, लगें घनक घनघोर । 

तेरे उरजनि मिलि भयौ, मेरों हियो कठोर ॥५४३॥ 
हरि रानिनि में राधिका, जुवतिन बानी एक। 

बर सुहांग अनुराग कौ, कीनो बिमल बिबेक ॥५४४।॥ 
राधा की बेनी लखी, जो हरि गूँंदी आप। क्‍ 
चित सुख सागर कों भयो, बड़वानल संताप ॥५४४५॥। 
लसति लाल रुचि तरुनि के, अमल कपोलनि पीक । 

रुचि-रुचि परसत मुकुर में, मनो अनल की लीक ॥४५४ ६॥। 
बाल लाल मुख सौति कौ, सुन्यो नाम परकास । 

बरषे बादर सेंन पर, उड़यो हंस सम हास ॥२४७।। 
कहा रहै निहर्चित हैँ, लखो लाल चलि आप । 

प्रलय अनिल सम स्वास हैं, प्रलय अनल सम ताप ॥५४४०॥। 





.. छुं० नं० ५४० कुंभ, निकुंभ और शुभ, तिशुंभ का वर्णन पुराणों 


.. में है। छं० नं० ५४३ उरजनिज-उरोजों को। छें० नं० १४७ रसराज 
.. के मध्यम मान का भाव इस दोहे में है।छो० नं० ४४८ अनिलन्- 


... वायु । अनलल्ल्भम्ति। मी 
... _*दे० रसराज उ० जड़ता। वही भाव इस दोहे में भी है। 


आय  ऋ नननणिाखजखजण।: कप खा | 
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मतिराम-सतसई ४८७ 


चाहत फल तेरो मिलन, निसि-बासर वह बाल । 

कुच सिव-पृजति, नेन जल, बुंद मुकतमय माल ॥५४९॥ 
तरुनि अरुनि एड़ीनि के, किरन समूह उदोति। 

बेनी मंडन मुकत के, पूंज गुंज दुति होति ॥५५०॥४* 
लाल बदन लखि बाल के, कुचनि कंप रुचि होति। 

चपल हीत चकवा मनो, चाहि चंद की जोति ॥५५१॥+ 
गयो महाउर छटि यह, रह्मयो सहज इक अंग । 
फिरि-फिरि झाँवति है कहा, रुचिर चरन के अंग ।॥५५२॥ 
लसत कोकनद करनि में, यों मिहदी के दाग। 

ओस बिंदु पर के मिट्यो, मनो पलल्‍लवनि राग ॥|५५३॥ 
सुनि इत दे मन मानिनी, बिन अपराध रिसानि। 

नेह जनावन' को महा, दीप जोति उर आनि ॥५५४॥३१ 
सुनि मानिनि अपराध बिन, कहा तजति दुग बारि । 

सुसि बासर यह भानिये, डारे राग पखारि ॥५५५॥ 
बेठयो ओज जगाइ के, मन सिंहासन मारु । 

मनो छपाकर छंत्र छबि, किरनें चाँवरु चारु ॥५५६॥ 
हसनि जोन्ह तेरी लखें, सुनिय नंदकिसोर। 

वाके नेननि होत हैं, कुबलय किधों चकोर ॥५५७॥ 








१ जराबन। द 
छुं० नं० ५५२ झाँवति--रगड़-रगड़कर धोती है । छं० नं० ५५५ 


भावार्थ-है मानिती आँसू मत बहाओ। याद रक्‍्खों अश्रु-जल राग 


१ रंग, २ अनुराग) को धो डालता है अर्थात्‌ मान-सदत से अनुराग 


नष्ट हो जायगा | छं० नं॑० ५५६ चाँवरू--चँवर । 


+दे० रसराज उ० नाथिका । 
दे० रसराज उ० कंपत 
दे० रसराज उ० मानवती। 









































ड्ंघदद मतिराम-ग्रंथावली 


मंडित म॒दु मुसिक्यानि दुति, देखत हरत कलेस । 

ललित लाल तेरो बदन, तिय लोचन तारेस ॥५४५८५॥ 
रह्यो हारि बिपरीति में, पिय नेननि में आइ । 
चंदमुखी सींचति मनो, सुधा-कलस-कुच नाइ ॥५५९॥। 
सखी सबे सिंगार सुभ, सजि सुंदरि के अंग। 

केलि भौन पहुँचाइ के, फिरी लाज के रंग ॥५६०।। 
तनीबी खोलनि कों गही, पिय अनुराग निखोटि । 

हरष नयन जलमय बसन, कियो लाज निज ओटि ॥५६१॥। 
आँसु छपा के हरष के, सजनी भौंह चढ़ाई । 

कुच कंचुक रोमंच कौ, क्‍यों न दुरायो जाई ॥५६२॥ 
हूँ छपाइ भूषननि सों, आए गात छपाइ। द 
भए चीन्‍्ह उत छुपारत, ए नहि जात छंपाइ ॥५६३॥। 
रहत नहीं मो जीव यह, चलत तिहारे संग। क्‍ 
याकों नीकें राखियो, पिय बसाइ निज अंग ॥५६४।। 
डीठि रूप, ख्रुति बचन, तनु, परस सुखद दिन-राति । 

जीभ अधर-रस, नासिका, मुख-सुबास न अघाति ॥५६५।। 
परसत तिय के करनि ते, चलयो पिधिल नवनीति । 
चलनहार परदेस कों, कियो न पुनि मन मीत ॥५६६।। 
कहा भयो जो सुरतु मैं, फूले रूख बिसाल । 
कलकंठी सुख लहति है, प्रफुलित पाइ रसाल ॥५६७॥ 
. कलकंठी तो नाम हो, रही मैन सब काल । 

. पाइ प्रसाद रसाल कौ, बोलनि लगी रसाल ॥४५६५।॥। 
 भौंर भाँवरे भरत हैं, कोकिल कुल मँडरात। 
या रसाल की मंजरी, सौरभ सुभ सरसात ॥५६९॥ 








छुं० नं० ५१५८ तारेस--चंद्रमा । छुं० नं० ५६५ खतितू-कान । 
छुं० नं० १५६८ रसाल>--रसमय, रसराज कृष्ण । 
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मतिराम-सतसई ८२ 


| कासों जाति बखानि है, आँब-कली रस चित्त । 
बिसरायो जिहि जाति तें, चंचरीक को चित्त ॥५७०॥ 
लीनो रस कोकिल कुलनि, आँब-कली को झारि। 

तासों मन मान्यो मधुप, सुमना सुमन बिसारि ॥५७१॥ 
बहु नाइक सों बावरी, मधुर बचन मुख बोलि। 

उतरि जाइगौ रूप मद, कटुक बचन मुख बोलि ॥५७२॥ 
कियौ कंत चित चलन कों, तिय हिय भयो बिषाद । 

बोल्यो चरनायुध सु तो, भयो नखायुध नाद ॥५७३॥। 
हि फल कपोल मधूक के, अधर बिब फल रक्त । 

रस चाखत पिय बुद्धि बन, क्‍यों न होइ उनमत्त ॥५७४।। 
निरचि तरनि कर निकर कौ, अरु बरनत आलोक । 

होत प्रफुल्लित सोक तजि, सकल कोकनद कोक ॥५७१५॥ 
पिया अलोकनि मैं निरखि, पीक अरुन बर जोति । 

तन दीपति दिन दीप सब, सब सौतिनि ही होति ।५७६॥ 
बसन हरयो पिय स्रत में, तिय तन जोति समीप । 
केलि-भौन में राति हू, भए द्यौस के दीप ॥५७७॥ 
अठा ओर नँदलाल उत, निरखौ नेक निसंक। 

चपला चपलाई तजी, चंदा तजो कलंक ॥५७५।॥। 
पिय मुख पंकज में परे, तिय-दुग-मधुप उड़ाइ । 

अरुन भए रस पान बस, राग पराग लगाई ॥५७९।। 
आनंद आँसुन सों रहैं, लोचत पूरि रसाल। 

दीनी मानह लाज' कों, जल अंजुलि बर बाल ॥५०८०॥ 
बिरह अनल कुमुदिनि हियें, डारबो जोन्ह बुझाइ । द 
कुमुदिनि तें मनो धूम रुचि, अलि-कुल चले उड़ाइ ॥५८१॥ 





"नमन पान लनननननन++ लय. 








न न मम न कम न नमन व अं ७७७७ए७७४/७४४७७छएछएए नकलन++ 
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४९० मतिराम-ग्रंथ।वली 


रति बिलास सुक सारिकनि, कहै गुरुनि में प्रात । 

लाज ललित गुन गौरि के, दुरे गात में गात ॥५८२॥ 
परी बाल मुख-चंद में, बिरह राहु की छाँह । 

के दुग दान छुड़ाइये, सक्ृत हेतु करि नाँह ॥५०५३॥ 
अति अवदात महा मिही, कसी उरोज' उतंग। 

केसरि रंग रंगी लगे, अँगिया अंगनि संग ॥५८४॥ 
फले नहीं पलास ए, बन में लगी दवारि। 

साँच कहति सजनीनि तो, सके न नेननि जारि ॥५८५॥ 
उड़त भोंर ऊपर लसे, पल्‍लव लाल रसाल | 

मनो सधम मनोज को, ओज-अनल की ज्वाल ॥|५८६॥। 
बिकच अरुन मेचक बरन, गुंजा बीज समान । 

किसुक मनो मनोज के, कालकट जुत बान ॥५८७॥ 
प्रथम कामि जन मननि कों', रंगत सुरभि रितुराग । 

करत अलंकृत'” पलल्‍लवनि, पुनि पीछे बन बाग ॥५८८॥४* 
देखि परे नहिं दूबरी, सुनियें स्थाम सुजान। 

जानि परे परजंक में, अंग आँच अनुमान ॥५८९॥४ 
सपने हूँ चितवत नहीं, और ओर बर बाल। 

तू अपने अनुराग के, रा॑यो रंग में लाल ॥५९०॥ 
कहा होति अति हीं निठर, तू न बिलोकति बाम । 

तो सिंगार रस रंग में, अंग रंगे निज स्थाम ॥५९१॥ 


अमन निजी 3 व नननन+-+०+ लक 


१ काम कामि जन मानिकों, २ मंडत है नव । 
छं० तं७ ५८५ देँवारि->वन की अग्नि | छं० नं० ५८६ अर्थ--आम 
. के लाल पल्‍लवों पर उड़ते हुए भौंरों की शोभा ऐसी लगती है मानो 
. .धुएँ के सहित कामदेव के ओज-अनल (शक्ति-रूपी अग्नि) की ज्वाला 
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मतिराम-सतसई ४९१ 





दिसि-दिसि तुम्हें बिलोकि बह, बालतजतिअतिसोक । 

तो प्रतिबिबित सहित सब, भयो मुकुर नुप लोक ॥५९२ व. 

कीनो अति अनुराग सों, पीतम आधे रूप । । 

मनो लिए गन गोरि तें, गन गौरितें अनूप ॥४९ द 

जे अंगनि पिय संग में, बरखत हुते पियूष । < 

ते बीछ के डंकक-से, भए मयंक मयूष ॥५९४॥* जा 
जाहि चाहि उद्दिम कियो, गने न निसि मग-डाभ । जा 
कंत बिकान्यो अनत सो, रह्मयो अजस कौ लाभ ॥५९५॥ । 

7 मनमोहन तो सकत क्‍यों, यों अपराधनि ठानि। ः 
जो न मनावन हेतु यह, होति मधुर मुसिक्यानि ॥५९६॥ हा 
पियहि उठावति पगनि तें, क्यों न कौन यह ग्यान । 
दुख सागर में बूड़िहै, बाँधि गरे गुरु मान ॥५९७॥४ 
जो सजनी गनगननि बस, अति सनेह रस मानि । 

. भयो दास तब सो लखें, अब उदास अँखियानि ॥५९८५॥। | 
सुनि सजनी वह साँवरौ, धरि गुजनि के हार । की | 
राखतु है हिय आपुनों, तो सनेह घनसार ॥५९९। (हि 
अनिल यह अनल अनंग कौ, अंग-अंग अधिकात । द 
क्यों थौं चंचल प्रान ए, पारद लौं न उड़ात ॥६००॥ . 
कहा लियो गरु मान को, अति ताती ह्वे नेम । । 
पारद सो उड़ि जाइगो, अलि चंचल यह प्रेम ॥६०१॥६.. . . .._._._ | # 


/स०++ बनना पाना कलन-क लनननननी “पिन कम +कमनमभाक+ानत--ननातलीननननिननन *नननगननकन--काक ०. 
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४९२ मतिराम-ग्रंथावली 


जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति । 
गरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति ॥६०२॥ * 
लसत चारु तारनि सहित, तिय लोचन कमनीय । 
चढ़े खंजरीटनि मनो, चंचरीक रमनीय॥६०३॥ 
नींद भार दाबे दगनि, लसत पीक पर - भाग। 
कुबलय मुकलित होत ज्यों, परसि प्रात-रबि-राग ॥६०४।॥ 
दरपन अमल कपोल में, परत पानि प्रतिबिब । 
पुनि-पुनि पोंछति पीक भ्रम, देखि आदरस बिब ॥६०५॥। 
कलकल कलिका कुल ललक, कोकिल कुल की केलि । गत 
लोले कला कलोल के, लाल लाल कंकेलि ॥६० ६॥। 
जल पूरित घनस्याम रुचि, उनई अँखियनि आइ | 
रही कदंब कलीनि की, अंग बेलि छबि छाइ ॥६०७॥ 
तन दुरबल मनमथ प्रबल, ढिंग बसंत पिय दूरि। 
अचल बिरह चल जीव सखि, तनक न सुख दुख भूरि ॥|६०८॥। 
हरयो बसन मन भाँवते, फिर किकिनि गुन तोट । 
कर मनो मन भाँवती, पुलक-पटल-पट ओटठ ॥६०९॥ 
औरनि हू के लसत हैं, अति अनियारे नेन। 
मन मानत हेंहेँन वे, सो मन लागत पेन ॥६१०॥ 
है यह गाँव गुलाब बर, पुर ठाकुर के गेह। 
चलो न आवति बास है, जो देवर की देह ॥|६११॥। 





छें० नं० ६०४ राग"-लाली । छुं० व॑ं० ६०५ नायिका के अमल 
कपोलों पर उसके हाथों की ललाई का प्रतिबिब पड़ता है। नायिका 
इस बात को समझ नहीं पाती है और जब शीशे में कपोलो पर वह 
... सुर्खी देखती है तो उसे पान की पीक जानकर पोंछने लगती है। छ०. 
.. नं० ६०९ तोटज"-ठूटा । पुलक-पटल-पट-"-रोमांच का परदा । 
.. # दे० रसराज उ० स्वकीया । दे 
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मतिराम-सतसई ४९३ 


पूरति मन की लालसा, जगन जगति ग्रुन माथ । 
सुर नर पल्‍लव अरुन रुचि, भोगनाथ के हाथ ॥६१२॥ 


करी 


कलपद्ुम पल्‍लव भयो, तूं अति दानि निदान । 
भोगनाथ नर नाथ के, हाथ साथ पढ़ि दान ॥६१३॥। 
लाल भाल जावक लगे, उठे रसिक सिरताज । 

सौति सखी सुंदर दुगनि, रोस हास अरु लाज ॥६१४॥ 
लगे निसा अभिसार में, कंटक तिय के पाइ। द 
अजों न सरुहै निठर तुम, भए और ही भाइ ॥६१५॥ 
मो नैननि नीकी लगे, रही लपट यह भाल। 
तनक रंगी यह पाग अब, लाल करे सब लाल ॥६१६॥ 
लाल तिहारे चलन की, सुनी बाल यह बात। 

सरद नदी के सोत लौं, प्रतिदित सूखति गात ॥६१७॥ 
कियो प्यार मो पर प्रगठ, मैं लीनो धरि सीस। 

पिय प्यारी के नाम यह, दियो मोहि बकसीस ॥॥६१८॥ 
तुरतहिं गयो बिलाइ के, हुत्यो परम अभिराम । 

नाह रावरे नेह यह, भए गंधरब गाम ॥६१९॥ 
हिय अनुराग रंगे लला, वेकछ और अमोल। 
ओठनि ही के रँग भए, रेगि-रंगि बोलत बोल ॥६२०॥ 
पगी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत जोग। 


मधुप राजपद पाइ के, भीख न माँगत लोग ॥ ६२१॥+* 


छोड़ि नेह नंदलाल कौ, हम नहिं चाहति जोग । 
रंग-बाति क्‍यों लेत हैं, रतन-पारखी लोग ॥६ररा। 





.  छुं० नं० ३२२ बातिज्नवर्ति । रंग-बातिज"सुगंधित द्रव्य की बनी 


. बत्ती जिससे गात्रानुलेपन किया जाता हैं। 
- # दे० रसराज। 











४९१४ मतिराम-ग्रंथावली 


भोगनाथ नर नाथ के, गुन गत बिमल बिसाल। 

भिच्छक सेवति पानि हैं, पग सेवत महिपाल ॥६२३॥। 
अदभत गावत जगत सब, भोगनाथ गुन गाथ। 
भूमिपाल सेवत चरन, भिच्छुक सेवत हाथ ॥६२४॥ 
एक द्यौस की ओऔधि पिय, अति साहस आरंभ । 

मन सों कहु बरि जात क्यों, भुजनि जलधि को अंभ ॥६२५॥। 
हरद बरन तें अधिक बढ़ि, सरद होत वह मित्र । 

सरद जोन्ह में मानिनी, दरप न आवत चित्र ॥६२६॥ 
जौ वियोग बड़वागि की, ज्वाल न नेक जरयो न । 

सो सागर अनुराग कौ, सुखति जानि परथयो न ॥६२७॥ 
ज्यों-ज्यों बिषम बियोग की, अनल ज्वाल अधिकाइ । 
त्यों-त्यों तिय की देह में, नेह उठत उफिनाइ ॥६२५॥। 
बड़वानल पर बढ़ति है, बिरह ताप तिय अंग । 

अति अज्भज त अधिकाति है, प्रेम पयोधि तरंग ॥६२४<।। 
वहै सब अनुनय सहित, मधुर बचन चित चाउ । क्‍ 
क्यों राखे अब रोकि सखिं, फट्यो प्रेम तलाउ ॥६३०॥। 
अति उतंग उरजनि लसत, चपल मुकत बर हार । 

मनो मेरु बिब सृग ते, गिरत गंग जुग धार ॥६३१॥ 
सरस बाल को मन लला, पारावार अनप। 

तीरस  मानसरोवरो, मारवार के रूप ॥६३२॥। 
चढ़त सुन्यो नहिं स्थाम में, और रंग अरु बाल । क्‍ 
अधर राग सों तें रंगे, अदभत ते नँदलाल ॥६३३॥ 
. एक भए मन दूुहुनि के, छूटे न कियें उपाउ। 

कहाँ सिधु संभेद को, कोऊ न सकत छुड़ाइ ॥६३४॥। 
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हरनि रूप बिरहीनि कौ, जलद जाल बगराइ । 
बाँधि-बाँधि बाननि बधत, मार-बधक सम आइ ।॥।६३५॥। 
प्रफुली सुमन रसाल के, कंध बिटप भज मेलि । 
बात निवारी बिरह की, फल निवारी बेलि॥६३६॥ 
निज स्वरूप प्रभु देत हैं, साँच कहत मुनिगोत । 
भोगनाथ की रीझ् में, भोगनाथ कबि होत ॥॥६३७॥ 
सरल बान जाने कहा, प्रान हरन की बात। 
बंक भयंकर धनुष को, गुन सिखबत उतपात ॥॥६३५॥ 
कियो भोग सपने रमन, परम मुग्ध मन बाल । 
सेतुक देति उराहनो, लई अंक भरि लाल ॥६३९॥। 
दियो कान्ह निज कान तें, तुम गुलाब कौ गुच्छ । 
गुरुजन में अवतंस करि, फिरति लाल करि तुच्छ ।॥६४०॥ 
सखी सिखावन रावरे, कहो कहा अब होइ। 
मोहन तन पानिप गई, लाज दुगनि की धोइ ॥६४१॥ 
लाज गहै नींदहि लहै, निसि-दिन दहै न देह । 
सुनौ साँवरे रावरे, तहाँ न दीज नेह ॥६४२॥ 
चढ़ी अटारी बाम वह, कियो प्रनाम निखोट। 
तरनि किरनि तें दगनि कों, कर सरोज करि ओट ॥ ६४ ३॥ 
कढ़त पियूषहु ते मधुर, मुख सरसुति के सोत । 
भोगनाथ नर नाथ के, साथ बसें कबि होत ॥६४४। 
दिन हू मैं अति जगमगे, बाल बदन बिधु कांति । 
लखौ लाल या संधि मैं, उदे सेल की भाँति ॥६४५॥ 











छुं० नं० ६३५ बधक>-ब्याधा । छुं० नं० ६३८ गुत--गुण --रस्सी, 
डोरी | छं० नं॑० ६४० अवतंस-"-भूषण | छे० नं० ६४५ संधि"-संधि 
काल--दिन और रात के मिलने का समय । उदै सेल-->उदयाचल । 

# दे० रसराज 3० क्रियाविदग्धा । 
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४९६ 
भोगनाथ मुख-चंद की, ओर लखत बरजोर। 
करों कौन बिधि मान ए, लोचन होत चकोर ॥६४६॥ न 


अंग करत परिरंभ में, सुधा समुद्र बिनोद । 

सुरत अंत हूँ पाइये, सुरत आदि को मोद ॥६४७॥ 

असुवनि के परबाह मैं, अति बूढ़िबं;ं डराति। 

कहा करे नैतानि कों, नींद नहीं नियराति ॥६४५८॥ 

अनल ज्वाल-सी लगति है, बालपने मैं बाल। 

जग जारन कों जानियत, जोबन में जंजाल ॥६४९॥ 
पलक-पलक लागे बिना, क्‍यों करि दृगनि बिनोद । हब 
सोवन देत न सरद में, बिकच कुमुद आमोद ॥६५०॥ 
तेरो सखी स॒हाग बर, जानत हैं सब लोक । 

होत चरन के परस पिय, प्रफुलित समन असोक ॥६५१॥ 
प्रीतम पिया पियाइ के, सुख मुख सुधा अनूप । 

पुलक मुकुल केसर पटल, करि केसरि अनुरूप ॥६५२॥ 
पिय के मन मनभाँवती, और बात नहिं फूल । 

कुच परिरंभन सों तरुनि, करि कुरबक तरु तूल ॥६५३॥। 
करि चख चारु चितौनि सों, सुमन कलित अनुकल । 

तरुन तिलोकी तिलक कौ, तरुनि तिलक तर तूल ॥६५४।॥ 
चितवनि कुच परिरंभ मुख, सिद्धचरन हति केलि । 

कियो तिलक कर बकनिलित, लाल बकुल कंकेलि ॥६५५॥ 
होत जगत में सुजन कौ, दुरजन रोकनहार। 

केतक, कमल गुलाब के, कंटकमय परिहार ॥६५६॥ । 
कछ_ न गनति दुरजननि लखि, तोहि दुगनि सुख देति। आम ग। 
निवरि कंटकनि मधुकरी, रस गुलाब कौ लेति ॥६५७॥। 


नल लि लता लत 


भगाए हा अकायायह 


छुं० नं० ६४६ बरजोर--जबद॑स्ती । छुं० नं० ६५६ परिहार" पा 
रॉक. दी 5 पा जल जी 
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फूलति कली गुलाब की, सखि यह रूप लखे न । 

मनो बुलावति मधुप कों, दे चुटकी की सैन ॥६५८५।। 

अ्रमत रहत निस द्यौस हु, करी मधुकरी तूल। 

कित वह डारी सो हितू, कित वकिनव कौ फल ॥६५९॥ 

मिले मोहि अति प्रेम सों, सटपटात उठि प्रात । 

छोंड़ि आपनों भौन तुम, भौन कौन के जात ॥६६०॥ 

हियो जरायो बाल कौ, अनल ओज निज मैन । 

ता पर तेरे देत दुख, लाल सलोने नैन ॥६६१॥ 

हरि हिय तें रति रंग में, गिरे गुंज-गुन टटि। 

मनो स्थास घन तें परे, इंद्रगोपिगन छटि।॥६६२॥ 

कररि रसोई बाल वह, मगन तिहारे ध्यान। 

जरति आगि निज्रु आँगुरी, होत नहीं मन ग्यान ॥६६३॥। 

प्रथम अरध छोटी लगी, पुनि अति लगी बिसाल । 

बामन कंसी देह निसि, .भई बाल को लाल ॥६६४॥ 

करो कोटि अपराध तुम, बाके हिए न रोष । 

नाह सनेह सभुद्र में, बृड़ि जात सब दोष ॥६६५॥ 
छं० नं० ६५८ गुलाब की कली के फूलते समय जो शब्द होता 

है वह मानो भौरे को बुलाने के लिए चुटकी बजाने का इशारा है। 

छं० नं० ६५९ बकितव--बकायन--पुष्प-विशेष । छं० नं० ६६१ इस 

दोहे में जले पर नमक लगाना” इस लोकोक्ति का सन्लनिवेश है। छं० 

नं० ६६२ गुंज-गुन--घधूँघुची की माला। इन्द्रगोपिगन८"-बीरबहूटी । 








छुं० नं० ६६४ वामन जी का दारीर प्रथम तो देखने में छोटा लगा था 


पर बाद को उसका बिस्तार बहुत अधिक हुआ । इसी प्रकार नायिका 
की जब तक नायक के आने की आशा बनी रही तब तक तो निशा 


का पूर्वार्द उसे बहुत छोटा लगा पर जब निराशा हो गई, तो उत्तराद्धं 


बहुत बड़ा जान पड़ा । 
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बिरह तचे तिय-कुचनि लों, अंसुबवा सकत न आइ। 
गिरि उड़गन ज्यों गगन तें, बीचहि जात बिलाइ ॥६६६॥।। 
स्याम तिहारे बिरह दग, करत सकज्जल रोज। 
मनों बढ़ावत प्रेम सों, सरसुताहि सरोज ॥६६७॥ 
छाँह बिना ज्यों जेठ-रबि, ज्यों बिन औषधि रोग । 
ज्यों बिन पानी प्यास, यों, तेरो दुसह बियोग ॥६६८।। 
मो दृग कंजनि को दियो, दरपनु मोद निदानु। 
भोगनाथ मन भाँवते, भए भोर के भानु ॥६६९॥ 
भोगनाथ नरनाथ कौ, बदन इंदु अरबिदु। 
करत कबित्तनि करत बर, मधुर सुधा मधु बिंदु ॥६७०।। 
कमल मुखनि कुबलय दगनि, कुमुद मधुर मुसिक्यानि। 
लखौो लाल ऊपर महल, कमलाकर सुखदानि ॥६७१॥ 
तब लों नहि जानति दगनि, जब लों नहीं उदोति । 
बिहसन छीर मिठासमय, मठा चंद की जोति ॥६७२॥ 
जब-जब तेरी बाल के, चित्त चढ़े मुसिक्यानि। 
अधर कपोल बिलोचननि, तब दग झलकति आनि ॥६७३॥।। 
बासर मैं रबि हा तहीं, जामें निरखत भौंह। 
सुनो लाल ता प्रेम के, परी आइ बिच सौंह ॥६७४।॥ 
कपट बचन अपराध तें, निपट अधिक सुखदानि। 
. जरे अंग में संकु ज्यों, होत बिथा की खानि ॥६७५॥ 
लाल तिहारे बिरह नित, छीन बाल के अंग। 
जानति हों चाहति दियो, निज सायुज्य अनंग ॥६७६।। 


३७3 कननपनानक न व निनननानाननयनल +कलनन-- लत नल नानक कमल “किन नर नमन न नम पतन न न पक नमन न. 


'छुं० नं० ६६६ आकाशमंडल से उल्कापात होता है पर प्राय: 


. उल्कागण बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से विरह-संतप्त- 
... नायिका के आंसू गिरते हैं पर कुचों तक पहुँचने के पूर्व ही नष्ट हो. 
.. जाते हैं। क्योंकि संतप्त कुचों की गरमी इतनी प्रबल है कि अपने पास 

हा. पहुँचने के पूर्व ही अश्रुजल नष्ट कर देती है छं० नं० ६७६ संकु"-बर्छ्ी / 
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बाल अलप जीवन भई, ग्रीषम सरित सरूप। 
अब रस परिपूरन करो, तुम घनस्याम अनूप ॥६७७॥ 
मुख बिधु छिन-छिन यों रहे, एक द्यौस ही माँझ । 
पत्यों हुती प्रभात अब, होति अमावस साँझ ॥६७८॥ 
कहा कहे रूखे बचत, सातिक भाव अपार। 
तर्शान छपायो चहति तू, तिन की ओट पहार ॥६७९॥ 
तेरी मद मुसिक्यानि लखि, सरद जोन्ह सम रंग। 
बाढ़त मोद पयोधि कें, दुगनि तरंग उतंग ॥६८५०॥ 
अंसुवनि सों छाए रहै, लाल बाल के नेन। 
तब तें तो दरसन छंटयो, तब तें कछ लखे न ॥।६८१॥ 
बाल गहति दसननि लसत, लाल अधर बर बिब । 
मनों दसन अरबिद है, सरद इंदु कौ विब ॥६८२॥ 
सखि छपाव यह भाव अब, चाहत भयो जनाउ। 
अँखिया में उर की उमगि, रह्यो तनीन तनाउ ॥६८३॥ 
अंजन जुत अँसुवा ढरत, लोचत मीन समान । 
लसत नीलमनि दंड जुत, मनो मनोज .निसान ॥६८४॥ 
सेतु बिंदु चंदन सहित, गिरत नाल तें टटि। 
बिधु उर तें जनु बिधु बधू, परति भानु कर छटि ॥६८५॥ 
जाके बर बरजोर यह, करत सकल तन ऐनि। 
बरछी मतो मनोज की, तिरछी चारु चितौनि ॥६८६।। 
डीठि परस्पर दुहुनि की, दई बदन जनु चेन । 
तिय मुख में पिय नेन हैं, पिय मुख में तिय नेन ॥६८७॥। 








2७७॥॥७७७७७/४७७७७७७७७७७७७७७॥७७७// शतक ााााााशाााााभाशााा नमन 0 मन आओ अअअअ अल नलनदअल लक ल नदी दिक अमल 
2, २ कक. 


छुं० नं० ६७७ भावाथथ--हे घनश्याम (कृष्ण--मेघ) ग्रीष्म ऋतु की 
नदी के समान वह बाल अल्प जीवन (प्राण--जल) हो रही है, उसको 
तुम अब रस (रस--जल) से परिपूर्ण करो । 
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दुहँ ओर मुख दुहुनि के, बिधु लॉ करत प्रकास। 
लाज-अँध्यारी दुहुनि कीं, कहूँ न पावति बास ॥६८५८॥ 
कौन भाँति के बरनिये, सुंदरता नंदनंद। 
वाके मुख की भीख ले, भयो ज्योतिमय चंद ॥६८९॥। 
दिन में सुभग सरोज हैं, निसि में सुंदर इंदु। 
द्योस-राति हूँ चारु अति, वाकों बदन गोबिंद ॥६९०॥। 
दियो दरस कीनी भली, मोहन नंदकुमार। 
भयो बन्यो मुकतानि कौं, अंग-अंग सिगार ॥६९१॥ 
लसत रतन दरपन बिमल, तों कपोल बस नारि। 
सनमुख रहि जो भाल में, लीज तिलक संँवारि ॥६९२।। 
सुनत सदा गुरु बचन हित, रहत बिबुध गन साथ । 
भोगनाथ यह जानियत, सदा भूमि सुरनाथ ॥६९३॥ 
सरनागत पालक महा, दान जुद्ध अति धीर। 
भोगनाथ नरनाथ यह, पण्यो रहत रस बीर ॥६९४॥ 
भोगनाथ नरनाथ के, लोचन लखत बिसाल। 
रहत गरीबी गहि दुहुनि, नीबी गहि बर बाल ॥६९५॥ 
जगत जगत दोऊ भूजा, जग्य-रूप के रूप। 
भोगनाथ नरतनाथ की, भौंह निहारत रूप ॥६९६॥ 
जब लौं सजनी बोलिये, ये गरबीले वेन। 


जब लगि तुम निरखे नहीं, भोगनाथ के नैन ॥६९७॥ 


तुरग अरब ऐराक के, मनि आभरन अनूप । 
भोगनाथ-सों भीख लें, भए भिखारी भूप ॥६९५॥ 
भोगनाथ नरनाथ की, रीक्यो खीझ अनप। 
 होत भिखारी भूष है, भूष भिखारी रूप ॥६९९॥ 
 मुरलीधर गिरिधरन प्रभू, पीतांबर घनस्याम। 


.. बकी बिदारन कंस अरि, हरन अभिराम॥छ००॥ 


रा पीत झँगुलिया पहिरि के, लाल लकुटिया हाथ। 


.... धूरि भरे खेलत रहे, ब्रजवासिन ब्र॒जनाथ ॥७०१॥ 
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ऐ आशिर्बाद और प्रार्थना 
तिरछी रि 
तरछा चितवनि स्थाम की, लसत राधिका ओर | 


भोगनाथ को दीजिए, यह मन सुख बरजोर ॥७०२॥ 


क्‍ मेरी मति में राम हैं, कबि मेरे 'मतिराम'। 
मु चित मेरो आराम में, चित मेरे आराम [|७० ३॥ 


समाप्त 











छुं० नं० ७०३ मेरी बुद्धि (मति) में री बुद्धि (मति) में राम का निवास है। मेरे कवि निवास है। मेरे कवि | 
मतिराम' हैं-अर्थात्‌ मैं मतिराम नाम का कबि हूँ मेरा चित्त आराम 
में रहता है इसलिये ऐ राम मेरे चित्त में आओ (आराम) । 
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संपादन-सामग्री 


. मतिराम के ग्रंथों की जिन प्रतियों के आधार पर ग्रंथावली का 


संपादन किया गया है, उनका परिचय इस प्रकार है:-- 


 सराज 


(8) 
रसराज (हस्त-लिखित) श्रीव्रजराज-पुस्तकालय, गँवौली, सीतापुर 
लिपि-काल सं० १९०० 


. रसराज (मुद्रित) लाइट-छापाखाना, काशी । मुद्रण-काल 


सवत्‌ १९२५ 


- रसराज (मुद्रित) नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ 


( 
रसराज ( ,, ) लल्मीवेंकटेश्वर-प्रेस, बंबई 
रसराज ( ,, ) भारतजीवन-प्रेस, काशी 

( » ) राजस्थान-यंत्रालय, अजमेरे 


(२) 


क। 


. ललितललाम (हस्त-लिखित) श्रीत्रजराज-पुस्तकालय, गधौली, 


सीतापुर - 


२. ललितललाम (हस्त-लिखित) श्रीशिवदुलारे द्विवेदी द्वारा प्राप्त प्रति 


बच 


» ललितललाम (मुद्रित) भारतजीवन-प्रेस, काशी 


पक, 


. मतिराम-सतसई (हस्तलिखित) श्रीशिवदुलारे द्विवेदी द्वारा प्राप्त द 


पूर्ण प्रति 


. मतिराम-सतसई (हस्त-लिखित) पंडित भवानीशंकर याज्ञिक द्वारा. 


प्त खंडित प्रति 


... इनके अतिरिक्त 'फूल-मंजरी' के दोहों तथा मतिरामजी के कई हि हा द 


प्रूण्ढ मतिराम-ग्रंथावली 


फुटकल छंदों के लिये हम श्रीयुत याज्ञिक-त्रय के कृतज्ञ हैं। अलंकार- 
पंचाशिका का परिचय पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित ने लिखा है। 
उनको भी धन्यवाद । यह ग्रंथ अभी निविवाद रूप से रसराज के रचयिता 
का ही नहीं मान लिया गया है। ग्रंथावली में पहले मूल पाठ है। फ़ुट- 
नोट में ऊपर दिखलाई प्रतियों से मिलान करके पाठांतर दिए गए हैं 
तथा फिर शब्दार्थ और भावार्थ आदि । जहाँ वही छंद तीनों या दो म्रंथों 
में समान रूप से आया है वहाँ इस विषय की भी चिह्नू-विशेष लगाकर 
सूचना दे दी गई है । 

भूमिका लिखने में लेखक को और जिन ग्रंथों से सहायता मिली है 
उनके नाम यथास्थान लिख दिए गए हैं। उन सबके रचयिताओं के प्रति 


लेखक हादिक कृतज्ञता प्रकट करता है । 


